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मेरा अपना कछ नदी, जो डे सो तोर । 
तेरा तुको सोपते, क्या ठ्गे है मोार॥ 
डतर मन्थ को लिखने के लिए जिसने दीघर्ुष्य, श्ररीरस्वास्थ्य तथा 
बुद्धिवेभवर प्रदान भरिया उत्त परमकारुणिक द्िकर्ता परमेश्वर को 
तथा जिन्ह्ने जपने सुधासम सुभाषित प्रदान किये उन 
व्दसृणि के ईशो को मेँ यह मन्थ अत्यन्त 
कतज्ञताप्रवंक ` समर्पण करता दहै । 
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पुरस्क्रतिः 
अत्मस्मियघुहृद्धिः डो० षाणेकरमहयोदयेः नवीनतया संहब्धं वैदयकीय- 
सुभाषितसाहित्यम्‌ः अथवा साहित्यिक-युभापितवेचकम्‌? इत्ययं मन्थं 


, वाचकेभ्यः पुरतः स्थापयतामस्माक्रं चेतः कमपि विलन्तणं अ्रमोदमनुभवति । 


सन्ति खल संसछतसाहित्ये प्राचीनेनवीनैश्च पण्डितेर्धिरचिताः सुमाषित- 
रतकरोष-सुभाषितावली-सुमापितरलभाण्डागार्रमृतयः सुभाषितसंमहर्मा 
बहवो मन्थाः | तेभ्यश्चातिेते अयं यन्थः वहुभिर्मैः। ये खट प्राचीनाः 
सुभापितसंहााः, ते प्रायः साहित्यत्वेन प्रतिद्धेम्यो अन्येभ्यः समुद्धताः 
शधुभापितम्‌' इति प्रिद्धिमुपगताः प्रायः प्यमयाः संग्रहः । अयं नग्रीनो 
गन्धः गद्यप्यमयः | अस्य आकरप्रन्थास्तु प्रायः आयुर्वेदीयाः स्वास्थ्यारोग्य- 
गद्चिकरित्साविपयक्रा मन्थाः, ये नीरा इति जनैः संभावयितुं शक्यन्ते । 
तथापि तेष्वपि सुभाषितानि विद्यन्ते इति इद्‌ प्रथमत्वेन वाचकेभ्यो वोधयितु- 
मयं अन्धः संहव्धः इत्येव यावदस्य मन्थस्य प्रथमो विच्चेषः । यतः अत्रहि 
प्राधान्येन आयुरवेदायचरकदुश्रुतवाग्भटादीनामेवर मन्थानुपजीन्य दुभाषितो- 
चयः कतः । सन्ति कचन कचन रधुक्॑यादिभ्यः साहित्यत्वेन प्रिद्धेभ्यो 
गन्धेभ्यः समुद्धतानि वचनानि तथापि तेषां संख्याऽपरि नाल्पा । तान्यपि 


। स्ास्थ्यचिक्षावोधकानीत्येव अस्मिन्यन्ध प्रधिष्टानीत्यवधेयं पाठके; | 


अन्यच । अयं सुमाषितयन्थः विषयव्रिमागं प्रदर्ययन्‌ विविधेषु प्रकरणेषु 
विभक्तः | विषयावतारश्च चरकुश्रुतादिभिरनुद्तेन प्रथा अथातो वै्यक- ` 
जाघरविक्नानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, अथातो रोगारोग्यविन्नानीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः, अथातः ल्लानविधिविज्ानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | इति 
ह स्माहुर्मनीषिणः प्राच्याः” इत्येवंप्रकारकः । मन्ये अस्य मन्थस्य पठनेन 
यथवदध्ययनेन च आयुवेदीयाः स्वंऽपि विषयाः वनेव आयासेन सुमा- 
पितमूखेन परिचिता भविष्यन्ति, यथात्तमयं च कथमस्माभिरीदद्यामव- 
स्थायां वितव्यम्‌ , इत्युपदेश्ोऽपि दन्तो भविष्यति । एवं बहुफलोऽयं 
सुभाषितयन्थः | 
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अपरं च | अस्मिन्यन्थं आयुरवेदीयय्न्धेभ्य इव श्रुतिर्छरतिपुराणादि- 
यन्थेभ्यः सुभाषितान्युचित्योचित्य संग्रहः कतः ! त्त्रह्कारेण मन्ये सार्धं 
दविशतघ्न्थाननुप्राच्य मधुकरेण मधुदिन्दूनामयं घटः वाचकेभ्यः परतः 
स्थापितः । प्रायः सहसरद्वयादप्यधिङानि वचनान्यत्र समृचितानि । सर्वाण्यपि 
तानि पञ्चचत्वारिश्चदध्यायेषु विषयक्रमेण वगङ्कितानि द्यन्ते । हिन्यीमापया 
न केत्रटं स्वेषां सुभाषितानामनु्रादः प्रदत्तः, अपितु वहूनां सुमापितानां 
` विषये मन्थक्रारेण सुभाषितमस्राहि वक्तन्यमपि अनुधूचितम्‌ , येन केनाप्य 
शेन कठिनानां पदानां ममजानं चुलमतया वाचकानां मनि स्फुरेत्‌ । 

अन्ततः । चिस्त्तेऽस्मिन्मुभापितप्तयहे विषयविल्ान-प्रिमागसोकर्याय 
सआक्ररयन्थसूची, पदानामकारादिपूची, विषयविभागयुची, इत्यादीनि पररि- 
चिष्टानि संयोजितानि । येन तौटभ्येन अन्थनिर्देद्यः, आकरनिर्द्यः, विपय- 
निदेशः कतुं पायते । सर्वथा अतीोपग्ुक्तः अयम्‌ आयुर्वेदीवसादहित्यघुमा- 
पितसंग्रहः यक्ते पाठकाः डो? घाणेकरमह्ोदयेम्यः कार्त्यं धारयेयुः । 
इति चम्‌ | 


पूना | 


२६२९८ वैयोपाहः श्रीपरञ्चरामशमां 
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क (र 
ठेखकरू को सभिका 


ग्रन्थ की कृल्पना--श्ाचेय ओर महाविद्यालयीन विद्ायिजीवन में वक्र 
व्यायाम का जितना उतना ही संस्कृतका प्रेमी रहा। इसका प्रव्यश् खाश्नी 
हाकवि भारवि है, क्योकि दिज्ञानमहाविद्यायमे पदृते सपय १९१८ कं 
देलङरूद प्रतियोगिता की पाँच मीक दौड मे प्रथम आने पर पुरस्कराराथं दिये जाने 
वलिचांदी के चक क स्थान में लेखक ने अपनी ओरसे सूचित करके भारि 
का किरातार्जनीय महाकाव्य प्राप कर ल्या था। तात्पयं, संश्छरत का अच्छ 
नान पहले से होने के कारण व्यक विद्यालय में प्रविष्ट होने पर लेखक ने अपनी 
ओर से आधुनिक पाश्नात्यवेद्यक के साय प्राचीन आयुर्वेद का अध्ययन किया 
भौर उसकी उपयुक्तता से प्रभावित हो जाने के कारण एम° बीऽ वी°्एत्‌, दो 
जानि पर १९२६ मे "स्वास्थ्यशिक्षापाठावकलि, नामक स्वास्थ्यरक्षा ओर व्याधि- 
परिमोक्ष के विविघविषयों से संवन्धित आयुरवेदीय सुभाषित वचनों का कतिपय 
संसृत साहित्यिक वेद्यकोय सुभापितोंके साथ एक छोटासा ग्रन्थ लि्वक्तर 
प्रकाशित क्रिया, जिसकी उस समय परमपूज्य कै° ° वाय्‌० जी° नाडगीरः7 
डीन, ग्रांट मेडिक्रु कोलेज, बम्बई, अन्य डाक्डरों गौर वृत्तपत्रों से वहत प्रलंखा 
दहं । संस्कृत के कान्यनाटकादि अनेक ग्रन्थों में स्वास्थ्यरक्षणादि विषयों मे 
हम्बन्धित बहुत सुभाषित वचन ले्ठकके हष्टिपयमे आयेये। उनकी अधिक 
ओज करके ओर उनके साथ कतिपय आयुर्वेदीय सुभाषित मिला करके इसी 
वल्प का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जाय एसी कल्पना इस कारण से ठेखक्त के 
न में उदित हुई । परन्तु चारीश्च वपं तक्र दहु कल्पना प्रत्यक्ष श्रन्थ ख्पमें 
हरणत न हो सकी। यह्‌ अत्यन्त दी्घंकालीन विलम्ब ग्रन्यकी हष्टिसे देवी 
नदान ही ठहरा, क्योकि यदि उस समय यह्‌ ग्रन्थ लिखा जातातो उक्का 
9110८ 21 27. 8. 0. अ14716८भ 8. 9:., +. 8.8. 5. 
क्य 56\/612| ९६875. 51166 (2119182 76 185 एपणाद्व 8 ए८००८४ 
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अपरं च । अस्मिन्यन्थे आयुदीयय्रन्धे्य इव शछतिस्प्रतिपुराणादि- 
अन्येभ्यः सुमापितान्युचित्योचित्य संहः छतः ! तसंयहकारेण मन्ये सार्ध- 
द्ि्चतव्रन्थाननुग्ाच्य मधुकरेणेत्र सधुदिन्दूनामयं घटः उाचकेभ्यः पुरतः 
स्थापितः | प्रायः सहखद्वयादप्यधिद्ानि वचनान्यत्र समुचितानि । सवाण्यपि 
तानि प्चचत्वारि्दध्यायेपु विषयक्रमेण व्गोक्रितानि दद्यन्ते । हिन्दीभापया 
न केवरं सर्वेषां सुभाषितानामनुवादः ग्रदत्तः अपितु वहूनां सुभापितानां 
। विषये यन्थकारेण दुभापितममय्ाहि वक्तव्यमपि अनुसूचितम्‌ , येन केनाप्य 
द्येन कठिनानां पदानां ममजानं चठमतया वाचकानां मनति स्फुरेत्‌ । 

अन्ततः । पिस्तृतेऽस्मिन्ुमापितसय्रहे रिपयवि्ञान-मरिमागकसतोकर्याय 
साकरय्न्थसूची, पष्ठानामक्रारादिसूची, विषयवरिमागपची., =त्यादीनि परि- 
शिष्टानि तंयोजितानि । येन तोटम्येन चन्थनिर्देश्चः, आशरनिर्द॑यः. विपय- 
निर्दशः कतुं पायते । सवथा अतीगोपन्ुक्तः अयम्‌ आयुकेदीयसाहित्यपुभा- 
पितसंग्रहः यक्ते पाटक्राः डो घाणेकृरमटयोदयेम्यः कात्य धारयेयुः । 
डति श्यम्‌ । 


पूना | 


६-२-5८ वैद्योपाह्यः श्रीपरश्रामशमां 
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लेख को सूभिका 


| ग्रन्थ की कल्प्ना--शालेय ओर महाविद्यालयीन विद्यायिजीवन में टेक 
व्यायाम का जितना उतनादही संस्छतका प्रेमी र्हा। इसका प्रत्यक्ष सक्षी 
हाकवि भारवि है, क्योंकि दिज्ञानमहाविद्याख्य में पठते समय १९१७ की 
खेलकूद प्रतियोगिता की पाँच मील दौडमें प्रथम आने पर पुरस्काराथं दिये जाने 
चले चांदी के पकर के स्थान मे लेखक ने अपनी ओरसे सूचित करके भारवि 
का किरातार्जनीय महाकाव्य प्राप कर ल्या था। तात्पयं, संस्कृत का अच्छा 
ज्ञान पहले से होने के कारण वेद्यक् विद्यालय में प्रविष्ट होने पर टेक ने अपनी 
ओर से आधुनिक पाशवात्यवै्यकके साथ प्राचीन आयुर्वेद का अध्ययन किया 
ञओौर उसकी उपयुक्ता ने प्रभावित हो जाने के कारण एम्‌ बी° बीऽ एस्‌, हो 
जाने पर १९२६ मे ^स्वास्थ्यशिक्षापाठावकि, नामक स्वास्थ्यरक्षा ओर व्याचि- 
परिमोक्ष के विविघविषयों से संबन्धित आयुरवेदीय सुभावित वचनों का कतिपय 
संस्कृत साहित्यिक वेद्यकरय सुभावितोंके साथ एक छोटासा ग्रन्थ लिखकर 
भरकाशित किया, जिसकी उस खमय परमपूज्य कै° डं° वाय्‌० जी° नाडगीर,* 
। डीन, ग्रांट मेडिकल काज, बम्बई, अन्य डाक्टर ओर वृत्तपत्रं से बहुत प्रशंषा 
इई । संस्कृत के काव्यनाटकादि अनेक ग्रन्थो में स्वास्थ्यरक्षणादि विषयों से 
सम्बन्धित बहुत सुभाषित वचन छेवकके टृष्टिपथमें अयेथे। उनकी अधिक 
` खोज करके ओर उनके साथ कतिपय आयुवेदीय सुभाषित मिला करके इसी 
स्वरूप का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जाय एसी कल्पना इस कारणसे ठेखक्र के 
मन में उदित हुई । परन्तु चारीष्च वषं तक्र वह॒ कल्पना प्रत्यक्ष ग्रन्थ खूपमें 
-पररिणतन हो सकी यह अत्यन्त दीघंकालीन विलम्ब ग्रन्थकी दृष्टिसे देवी 
वरदान ही ठहरा, क्योकि यदि उस समय यह्‌ ग्रन्थ लिखा जातातो उक्षका 
| + # [ 1४५€ [लो0ष्णा 07. ए. 0. (012416८0, 838. 9:., 14. ए. 8.8 
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नामरूप कुछ ओौर हो जाता गौर उसमे आज के ग्रन्थ के विस्तार, विशालता, 
प्रौढता, उदारता, स्पष् मतप्रदशंन तथा अन्य गुण कदापि न आ सकते, वयोंकि 
ये गुण वयोवृद्धतव, दीघंकालीन अध्ययन, अवलोकन, नुशीलन, अनुचिन्तन, अनुभव, 
आत्मविश्वास ओर खवसे विशेष परिणत्रज्ञता के फल है । 


म्रन्थ का नाम- इ ग्रन्य का साहित्य वैद्यकीय सुमाषितोंका होने से , 
इसको 'वे्यकीयसुमाषितसाहित्यम्‌" रेखा नाम दिया गया है। परन्तु ये सव्र ~ 
सुभाषित मख्यतया संस्कृत साहित्य से संकलित क्ये जानेके कारण गौर ग्रन्थ 
का विषय वेक होनेके कारण इसक्रे लिए “साहित्यिकसुभाषितदैद्यकम्‌" नाम 
भी उतना ही यथाथं है । अतः मुखपृष्ठ पर दोनों नाम दिय गये है । 

ग्रन्थ का स्वरूप-यह ग्रन्थ संस्छृत साहित्य पुष्पमवारिक्रा के ग्रन्थ-पुष्पोसे 
मधुकरव्रच्या सकलित किये गये सुभाषित रूप मधुविन्दुओंका करण्डक टै । 
संकलन इस दृष्टि से किया गयादहै कि संकलित मधु भधिकसे भिक ग्रन्थ-पुष्पों 
के मवुविन्दुओोंका संग्रहहो। इससे इस मघुकरण्डकमें आयुर्वेदके विविध 
ग्रन्थ, उनकी टीकोपटीका-श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास-कान्य-नाटक-चम्पू-सूत्रग्रन्थ- 
दशन-ज्योतिष-व्याकरण-कोश, उनकी टीकोपटीका, भाष्य इत्यादि विविध स्वल्प 
के ढाई सौ से अधिक ग्रन्थ-पुष्पों के मधुबिन्दु संकछित हो सङरे । इसे कोई यह्‌ 
न समक्षे कि संस्कृत साहित्य पष्पवाटिका के सव ग्रन्थपृष्प समाप्तहो गये । 
संस्कृत साह्य अनन्तपार है। ब्रहस्पति भी उसक्रा पारपा नहीं सकेगा । फिर 
लेखक के समान एक तुच्छ व्यक्तिके सखामनेपार पनेका प्रश्चदही नहींहै)। 
तिस्षपर भी यदि यह्‌ कहा जाय कि संस्कृत साहित्य पुष्पवाटिकाके क्गभग सव 
सुप्रसिद्ध॒छोक्प्रिय म्रन्थपुष्पों से, यद्यपि सव नहीं तथापि कुछ न कुर मधुबिन्दरु | 
इस मधुकरण्डक मे जरूर संकलित किये गये ह तो इस कथन मे जरा भी अत्युक्ति | 
न होगी । 

इस ग्रन्थ के लिए यद्यपि वैद्यकीय सुभाषित साहित्य नाम रक्खा गया है 
तथापि इसे कोई यह न समने कि संकलित कयि गये सब वचन वे्यकीय 
सुभावित है । इसमें एेसे सेकडों वचन है जिनका केवल एक अत्पांश वेयकीय 
सुभाषित है । परन्तु इतरां में संदर्भ, पूर्वपीठिका, परिस्थिति, इतिहास इत्यादि 
सम्बन्वित सुभाषित समक्षम आनिकी ष्टि से उपयुक्त साधन सामग्री होने के | 
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कारण अथवा उसमे रौकिक व्यवह्‌।र ओर पारमार्थिक जीवन का मार्गदर्थन 
करने की टृष्टि से उपयुक्त सुभाषित होने कै कारण संपूणं वचन सक्रलित किये 
गये हँ । इनके अतिरिक्त दूसरे एसे भी सैकड़ों वचन है जिनका वेैद्यक से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, परन्तु विषय हृदयंगम कराने की दृष्टि समे उपयुक्त होनेके कारण 
उनका भी सकलन कियागयादै (पृष्ठ २१८ पर इलोक २७; पृष्ठ ३५२ इलोक 
१३, १४; पृष्ट ३५३ पर वचन ५ का वक्तव्य देखिए); इसप्रकार के वचन 
अधिक्रतर वक्तभ्य मे ओर पूर्वं स्वरूप के वचन मुख्यतया मूल ग्रन्य में 
पाये जाते ह। 

“ इस ग्रन्थ में संकलित किये गये संपूणं गद्यपद्यवचनों की संख्या ढाई हजार से 
अधिक है ओौरये मूलग्रन्थ ओर वक्तव्य इनमें विभक्त हुए है । वैद्यकीय सुभाषित 
एवं तत्सम, तद्धव तथा तत्खम्बन्धित वचनोँका समावेश मूल प्रन्थमें किया 
गयाहै। मूलवचनों का प्रथम सरल हिन्दी अनुवाद दिया है ओौर जह पर मुल 
अनुवादसे अधिक स्पष्ठीकरणग की आवद्यकता रही वहां पर वेदक रहस्य- 
दीपिक्रा नामक वक्तव्य दिया रहै। वक्तव्य मे दिये गये वचनों का अनुवाद नहीं 
कियादहै। 


पन्थ की सूचि्यां-- ग्रन्थान्तगंत संपूणं वचनो, वक्तव्यो तथा विषयों का 
आवश्यकता विदित होने पर उपयोग किणा जा सके इसलिए ग्रन्थ के अन्तमं 
वणंमालानुक्रम से दस सुचियांदी गयीदहैँ। प्रथम सूची मे जिनके वचनोंसे ग्रन्थ 
का निर्माण हआ दहै उन सव्र संस्कृत ग्रन्थ-ग्रन्थकारोंके नाम दिये है । द्वितीय 
सूची मेँ ग्रन्थान्तग॑त संपूर्णं आय्वेदीय, साहित्यिक, वेदयकीय या वे्यक्र सम्बन्धी 
वचन है) जव इनमें से क्रिसी विषय के वचन के सम्बन्धमें टेक का मन्तव्य 
देखने की जिज्ञासा हो तव उस वचन को इस सूचीमे देखिए । इसमें वह॒ वचन 
न मिले तो तृती, चतुथं, पञ्चम गौर षष्ठ सूची में देखें । ये सूचियां साहित्य भौर 
वे्यक के विद्यार्थियों ओर अध्यापकों को बहुत उपयोगी है । तृतीय से षष्ठ सुचियाँ 
केवल वैद्यकीय सुभाषितोंकीरहँ । यद्यपि ग्रन्थका नाम वैद्यकीय सुभाषित 
साहित्य है तथापि ग्रन्थान्तगंत प्रत्येक वचन को वैद्यकीय सुभाषित नहीं कह 
सक्ते । अतः जो वचन वस्तुतः स्वास्थ्यरक्षाव्याधिपरिमोक्षादि विषयों के 
सिद्धान्तदर्शी होने से सुभाषित कहने योग्य है वे ही केवल गद, इलोक, इलोकार्धु 
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भौर इलोकपाद इन चार विभागों में विभक्त करके इन चार सूचिर्यो में दिये गये 
है । जैसे, गीताया भागदत के कुछ खारभूत इलोक निकाल कर समप्तदलोक्री 
गीता, चतुःर्टोकी भागवत जैसे स्तोत्र वने ह ओर उनको पटने से गीता भागवत 
पटने का श्रेय प्राप्त होता है वैसे इस ग्रन्थका सार यहु चतुश्भूचीदहै ओर एक 
वार ग्रन्थ पठ्नेके पश्चात्‌ इसको कण्ठ करनेसेया दारतब्रार पठनेसे ग्रन्थ पठने 
का श्रेय प्राप्त हो सक्ता है । सप्तम सूची में हिन्दी सुमावित, अष्टम में आंग्ल 
सुभाषित ओर नवम में पाश्चात्य वेद्यकीय आंग्ल संज्ञा्ंदी गयीदहं। यहु सृची 
आधुनिक पाइचात्य वेद्यकर के विद्याथियों ओौर अध्यापकों के लिए वहुत उपभोगी 
है । दम सूची ग्रन्धान्तगंत संपूणं विषयों की ह ओौर वहत विस्तारसे दी गयी 
टै । ग्रन्थ का अधिक से अधिक उपयोग होनेयाकरनेकीदटषटिसे ह्ितीय ओर 
दशम सुची अधिक से अधिक्र उपयोगी है। 

ग्रन्थ के उदेश्य-( १ ) चतुविध पुष्पार्थो का आाद्यसाधन हृष्टपुष्ट स्वस्थ 
दारीरदहै; रोगीशरीर नहींहै, वह मृतकत्प होता दहै! अतः शरीर को सदेव 
स्वस्थ, मन को प्रसन्न आधिन्याधिनिमुंक्त रखने का प्रयत्न करना प्रत्येक का 
कतव्य होता है। इसके लिए स्वास्थ्यरक्षा ओर व्याधि परिमोक्ष के यमनियमों 
के ज्ञान की आवस्यकता हा करती दहै। मनुष्य मनोरंजन के लिएु अनेक 
मनोरंजक ग्रन्थ पठता है, परन्तु स्वास्थ्यरक्षणं विषय नीरस होनेके करण 
सुशिक्षित मनुष्य भी उसके ग्रन्थों को प्रायः नहीं ( पृष्ठ ३८७ देखं ) पढते । इस 
वस्तुस्थिति को ध्थान में रखकर मनोरंजन के साथ स्वास्थ्यरक्षणका ज्ञान हो 
जाय तथा स्वास्थ्यरक्षण विषय की नीरसता नष्ट होकर वह मनोरंजक हो जाय 


{ पृष्ठ ४६१ का वक्तव्य देखे ) इस प्राथमिक उदेश्य से यह ग्रन्थ सर्वसामान्य 


चाचकों के किए लिखा गया हि। 

( २) संस्कृत साहित्य के टीकाकार तथा अध्यापक व्युत्पत्ति, व्याकरण, 
अलंकार इत्यादि साद्विव्य सम्बन्धित विषयों को जितना यथाथ॑तया जानते है 
उतना यथा्थंतया वेद्यकोय विषयों को नहीं जानते जिससे वे साहित्यान्तर्गत 
वे ्यकीय उपमादृष्टान्तार्थान्तरन्याख इत्यादि की उचित व्याख्या नहीं कर सकते 
ओर एकाध बार भयथोचित अथ॑ ( पृष्ठ १८९, १९० पर आमयावी का वक्तव्य 


` देखे ) भीकर जाते है! एक आधुनिक संस्कृत पण्डित ने अपने ग्रन्थ में. 
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'निजदोषावृतमनषाम्‌" ( प° ३६० पर इस इकरोक क वक्तव्य देखं ) इलोक्र के 
“पित्तोपहतः शाब्द पर 'पित्तर्‌- एको नेत्ररोगो यस्मिन्‌ हि सति सवमेव ददयमानं 
पीतपीतमेव प्रतीयते" सो पादरिप्पणीदी है। इस्त इलोक्र मे पित्त कारणे 
कार्योपचारात्‌" इस न्यायसे कामला के किए प्रयुक्त हृभा है । इखलिए 
"पित्तोपहतः" का अर्थं कामलोपहतः' होता है, क्योकि कामला में पीतावलछोकन 
एक लक्षण होता टै इस प्रकारके कुछ उदाहरण दृष्टिपथे अनेके कारणं 
संस्कृत ॐ विद्याथियों तथा अध्यापकों को साहित्यान्तर्गत वे्यङ्गीय स्थलोंका 
वेयकशालर विहित, यथार्थं तथा विशदज्ञन दहो यह भो ग्रन्थ लिखने का दृस्रा 
उदटेद्य रहा है 1 

(३ ) आयुर्वेद केवल आयुर्वेद की चरकादि संहिताओं मे मर्यादित नदीं ह 
उसका व्यावहारिक स्वल्प संस्कृतसाहित्यके विविध स्तरोंके सव ग्रन्थोंमें 
विरा हुआ है . तथा उसका आधुनिक विज्ञानाधिष्ठित स्वल्प आधुनिक पाश्चात्य 
वेचक नें प्रतिबिम्बित है) अतः उसका यथाथंज्ञान होनेकी दृष्टिसे आयुर्वेद 
विद्यार्थी विशेषतया वेद्य ओर अध्यापक इनको इन दोनो का अध्ययन आवश्यक 
है। इस आवदयकता का सोदाहुरण तथा सोपपत्तिकं दिग्दर्शन करना य्ह॒मभी 
ग्रन्थ चिल्ले का तीसरा उदेश्य रहा दै) 

( ४ ) स्पृदय मनुष्य अस्पृद्य कौ ओर, गौरवर्ण ृष्णवर्णी की ओर ओर 
स्वस्थमनुष्य गलक्क्रष्ठौ की ओर जिन मनोवृत्ति से देखता है ठीक उसी मनोवृत्ति 
से अनेक पाडचाव्यवेद्यकरविभूषित चिक्रित्यक आयुर्वेदादि अन्य वैद्यक गालो तथा 
उनके चिक्रित्सकों की ओर देखते ह! अपने को वुद्धिवादी कहने वाले एेसे 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इस प्रकार की मनोवृत्ति प्राचीनथास्न, लौकिक व्यवहार 
ओर प्रत्यक्च वस्तुस्थिति के आधार पर किसी प्रकार से खमथंनीय नहीं है इसको 


सिद्ध करना इस अ्रन्थ को लिखने का चौथा उदेश्य रहा है । 


(५) विविध व्याधियों से पीड़ति जीवों को व्याधिमूक्त करके उन्हे 
सुलस्वास्थ्य प्रदान करना आयुरवेदावतार का मुख्य उदेश्य रहा है-- भगवन्‌ ! 
दारीरमानसागन्तुव्याधिमिविविधवेदनाभिघःतोपद्ुतान्‌ सनाधानप्यनाथवद्विवेष्ट- 
मानान्‌ विक्रोरतडचा मानवानभिखमीक्ष्य मनसि नः पीडा भवति, तेषां सुखेषिणां 


> रोगोपश्चमनाथंमात्मनद्च प्राणयात्राथ प्रजाहितहेतोरायु श्रोतुमिच्छामः ॥\ 
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( १४ ) 


सुश्रत ॥ इस उच्च उद्देश्य की पूति सवंतोमुखी उपयुक्त, परन्तु जरा-सा विपयंय 
ओौर गसावधानी होने पर हानिकर आघूनिक पारचात्य वैदयक के चिकित्सक कैसे 
कर सके इसको शास्नाधार से चिकित्साकमभ्यिास में दिग्द्ित करना ग्रन्थ 
चिखने का अन्तिम उदुरेश्य रहादहै। 

तात्पर्य, सवं मनुष्य स्वस्थ भौर व्याधि-वैद्यनिमुंक्त रह सके तथा सवं 
चिकित्सक अपने रोगियोंके लिए सदा सव॑दा अधिक से अधिक उपकारक व 
सुखदायक ओर कमसे कम अपकारक व कष्टदायकर सिद्धहो एतदथं प्राच्य 
मनीवियों के प्राचीन काव्यमय वेद्यकीय सुभाषित वचनों को आधुनिक वैयकगास् 
की भाषा, परिभाषा तथा व्याख्यासे स्थान स्थान पर सृुप्रकारित करके मार्गदर्गन 
करने कृ यहु एक अत्प-सा विनीत प्रयत्न है। 

ध्रन्थवेशिष्स्य-( १ ) यह म्रन्थ अन्य सुभाषित ग्रन्थों के समान यन्य या 
विषय के अनुसार किया हृ सुभाषितोंका संग्रह नदींदहै। इषम वेद्यकदासर, , 
स्वास्थ्यविज्ञान, व्याधिनिदान चिक्रित्सासे सम्बन्धित विविध विषय सुसंगतिक 
रमसे वैँतारीस अध्यायोंमे विभक्त किये गयेह ओर प्रत्येक अध्याय में ` 
तत्तद्विषय के अनेक्र ग्रन्थो से संकलित किये हुए खव सुभाषित इस प्रकार सुसंगति . 
“से रक्खे है कि यदि सुभाषितोंका ग्रन्थ निदेश निक्रां दिया जाय तो प्रत्येक ्‌ 
अध्याय एक एक विषय का एक स्वतन्त्रमौकिक प्रवन्ध-सा मालूम हो सके ` 
{ पृष्ठ २५६ पर स्वभाव का अध्याय देखें ) । तात्पयं सुक्षगतिक्ता इस सुभाषित 

न्य क्रा प्रथम वेशिष्ट्य है। | 


( २ ) वैयकरहस्यदीपिका नामक वक्तव्य इसका दूसरा वैशिष्ट्य है । इसे 
च्ाकरण, अङंक्रार, व्युरपत्ति इत्यादि साहित्यिक विषयों का विवरण क्ियाहै; 
नानार्थी शब्दों के विविधार्थोका विचार क्रियादहै; कुछ शब्दोंके छिए नवीन । । 
व्यावहारिक भर्थं ( १६८ पृष्ठ पर ब्रह्मचये, ३२१ पृष्ठ पर रस, ५६९ पृष्ठपर 
सूलं ) सूचित किये है; अनेक वचनो के एक से अधिक अर्थं बतलाये है ( पृष्ठ 
३७ पर ५ वां श्लोक); अवैद्यकीय सुभाषित वैद्यकीयदृष्टया * कितने उपयुक्त 
होते ह ( ५४१ पृष्ठ पर ६ वां ओौर ५४२ पर ७ वां इलोक ) यह सिद्ध क्रिया 
है; समानार्थी तथा समान भाषाशेटी के वचनो के सूक्ष्मभेद (पृष्ठ २१६ पर. | | | 
इलोक २३ ) दशयि गये है; अनेकों के पाठभेद देकर उनकी विरेषता तथा 
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श्नेयस्करता सिद्धकी है ( १७२ पृष्ट पर इलोक १७ ); अनेक दाशंनिक वचनों के 
च्यावहारिक अर्थं बताये है। यह कायं कहीं कोश, कहीं ध्म॑शास्र, कहीं दर्शन, 


कहीं आयुर्वेद, कहीं आधुनिक पा्चात्य वेद्यक ( पृष्ठ १७६ पर जोज ), कहीं 


संदर्भ इत्यादि अधिष्टानों पर सम्पत्त कियाद । ग्रन्य वेक शाल्रकाहोने के 
कारण अन्य विषयों की अपेक्षा वचनो के वैद्यकीय शब्द तथा विषयों पर ( पृष्ट 


` ३६३ ओर ३६४ पर गलत्कुष्ट तथा चित्र रोगोंका विवरण एवं पृष्ठ ३२० का 


वक्तव्य ओर ४१४ पृष्ट पर्‌ ४० वें इलोक का विस्तृत वक्तव्य देक्ठं ) विशेष ध्यान 
देकर उनक्रा विस्तृत विवरण क्रिया गयादहै 


(= 


(३) इष ग्रन्थ का तीसरा किन्तु सवते महत्व का वेशिष्ट्य है वक्तव्य मं 
विविध विषयों पर क्रिया हु मतप्रद्शन। यह मतश्रद्शन दुदुंद्धि, दुराग्रह, 
दुरभिम।न, दांभिकता, स्वार्थपरता, पक्षपात, परदरेष, परप्रत्ययनेयता, परोपरेशे 
पाण्डित्य इत्यादि पर अधिष्ठित न होकर, सदिच्छा, सदुवुद्धि, षयुक्तिकरता, वेद्य- 
सदुवृत्त ( पृष्ठ ४२८), सत्यप्रियता, समदशिता, सततचिन्तन, सततावलोकन, 


स्वप्रत्ययनेथता, स्वक्र्मानुष्टान इत्यादि पर प्रतिष्ठित है। इषक्िए किसीको 
यह्‌ अप्रियया कटु प्रतीत होने का कारणनहीं है । जसे, कामलापीडित व्यक्तियों 


को वस्तु शुभ्र होति हए पीलीओौर मघुर होते हुए कटु प्रतीत हुभा करती दहै 
वेसे विविध दोषों से पीडित व्यक्तियःको स्वदोषानुसार ( पृष्ठ ३५९, २३६०), 
ह मतप्रदर्शन कहीं कहीं अप्रियया कटर प्रतीत हो सक्रतादहै। वैसे ही "पिण्डे 
पिण्डे मतिर्भिन्ना" इस न्यायसे कुछ सत्यत्रिय निष्पक्षपाती व्यक्तियों का भी इसमें 
कहीं कहीं मतभेद हो सक्ता दै। 


मन्थफलश्चुति-( १ ) इस ग्रन्थ के पठने से पाठकों को मनोहारी संस्कृत 
साहित्यविशख का मुखदशंन होगा, साथही साथ शरीर स्वस्थ रखनेके किए 
तथा व्याधियों से मुक्त रहने के लिए आवश्यक आहारविहारादि के नियमोंका 
ज्ञान प्राप्त होगा ओर यदिवे तदनुसार भाचरण रखंगेतोन केवल गदों से 
किन्तु अगदद्कारोंसे भी कोषो दूर रंगे । 


(२) इस ग्रन्थ का पठन आयुर्वेद के विद्याधियों, अध्यापकों तथा 


 चिक्रित्सकों को आयुर्वेद के अध्ययन, अध्यापन मौर चिकित्सा व्यवाय में 
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अत्यन्त खहायक, उपकारक ओर मागंदर्शक होगा, साथ ही साथ अत्यन्त उन्नत | 
आधुनिक पाश्चात्य वेद्यक का तुलनात्मक्‌ स्वरूप उनक्ते सामने रखेगा, जिसमे 
रोगी चिकित्साके लिए केवर आयुर्वेदीय ओौषधों पर संतोष करने की उनकी 
संकीणं मनोवृत्ति दूर हो जायगी । 


(३) वैसे ही इस ग्रन्थ के पठन से आधुनिक पाश्चात्य व्यक के विचाधियो, 
अध्यापकों तथा चिकित्सकों को अपनी चिकित पद्धति के अनर्थकारी छिद्र ज्ञात 
होगे तथा आयुर्वेदादि अन्य प्राचीन तथा अर्वाचीन चिकित्सा पद्रतियों की 
उपयुक्तता तथा आवश्यकता विदित होगी, जिससे वे रोगियों कौ चिक्कित्सा सदव | 
सावधान रहकर अनपायीदहो इस प्रकार करनेका प्रयत्न करगे तथा अने 
रोगियों को चिकित्सा के लिए केव अपनी ही चिश्रित्स। पदति पर संतुष्ट रहने 
की अपनी संकुचित बुद्धि छोड़कर जहां धावश्यकता विदित हो वहां पर अन्य 
चिकित्सा पदतियों से भीकाभ दिकाने की उदारता प्रकट करगे । 


ग्रन्थ प्रस्तावना-इस ग्रन्थ के छिएु किसी अपनेसे वयोघरद्ध, अच्छे 
आयुर्वेदज्ञ तथा संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित से प्रस्तावना छिल्लवायी जाय देसी 
कल्पना लेखक के मन में ग्रन्थ का मुद्रण खमाप्त होने के समय उत्पन्न हुई) ओर 
सौभाग्य से उसके ही चिरपरिचित भित्र तथा वेलखिगडन महाविद्याख्य (सांगरी ` 
१९१९), व हिन्द विश्वविद्यालय ( कारी १९४७-१९५२ ) में उसके सहाध्यापक 
( €गा€शछप< ) ० परशुराम लक्ष्मण वेय इस कामके लिए सवेप्रकारसे | 
सुयोग्य निकले । आपने प्राचीन ढंग से प्रथम आयुर्वेद ओर संस्कृत पटा, पञ्चात्‌ 
संस्कृत केकर आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के एम्‌० ए० ओौर प्पारिसकेषी० _ ` 
एच्‌० डी° हृए । आप पाच वषं हिन्दु विडवविद्याल्य के संस्छृत-पारी विभागके 
प्रमुख तथा मयूर्भज अध्यासन के प्राध्यापक, पञ्चात्‌ चार वपं दरभेगा की ` ४ 
मिथिका संस्कृत संशोधन संस्था के निदेशक ओर इस समय आप पूना के भांडार- 
कर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर हारा सम्पादित महाभारत के प्रधान सम्पादक 
है । प्रस्तावना लिखने के किए प्रार्थना करने पर आपने तुरन्त ओौर सहषं उको 
स्वीकार क्रिया ओौर ठेखक की इच्छा पूणं कौ । अतः ठेलक्र अत्यन्त कतज्ञतापूवंक ` 
आपको अनेक धन्यवाद देता है । 


= # व क 
+ चै ह # 
"9.7 1 १8 क 
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कि [॥ 


न (८ ९७ ) ` 


ग्रन्थ प्रकाशन-इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार काशी के सुप्रसिद्ध 
प्रकाशन-संस्थान चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसख तथा चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी के अध्यक्ष बाबु श्री जयकृष्णदास्जी गुप्त तथा उनके कनीयान्‌ मनुज 
वादु श्री कृष्णदास जी गुप्त ने ग्रहण किया था परन्तु दुःखके साथ कहना 
। पड़तादहक्रि आप दोनों का बीचमें ही देहान्त हो गया गौर यह कायं आपके 
“ उत्तराधिकारियों ने पूणं क्रिया । अतः छेखक प्रथम गोलोकवासी 
बाबू जयकृष्णदासर जी तथा वाव एृष्णदास जी उभयबन्धुभों को श्रद्धांजलि अपण 
। करता है ओर उनके अनुरूप उत्तराधिकारी योग्य पत्र श्री मोहनदा जी तथा 
+ -श्री विद्रुलदास्र जी एवं उनके भादयों को हादिक धन्यवाद देता है । 





~ 4४ म 
॥) षः § 


म्रन्थञ्ुद्धिपत्र-इस ग्रन्थ का मुद्रण पूनासे पाच सौ कोख दूरी पर 
वाराणसी में होने से अन्तिम मूद्रणपूवं संशोघन भली भतिन हो खका। इससे 
ग्रन्थ में अनेक मुद्रारान्नस धचुस सके! इनको दं निकाल कर जो अनर्थकारी 
प्रतीत हुए उनको शुद्धिपत्र रूप ॒हूवालात मे बन्द कर दिया है। पाठक प्रथम 
इनका परिचय कर छे ओर पश्चात्‌ ग्रन्थ को पटं । 


0. 
अ्नन्थसमाप्ि-अन्त में जिसकी कपासे चारीस वषं पहटे को कल्पना 
थलूप में परिणत होकर प्रत्यक्ष आंखोंसे देखने का परम सौमाग्य प्राप्त हो 
परहा है उसं परम कारुणिक परमात्मा को अत्यन्त कृतज्ञतापूवंक प्रणार्मांजकि 
अपण करके ठेलक् भूमिका को ओर उसके साथ ग्रन्थ को समाप्त करता है । 








हनुमजयन्ती | 
चैत्र पौणंमासी २०२४ /- 
` काशी हिन्दु विश्वविद्याख्य , 


के छ => कः 


भास्कर गोविन्द षाणेकृर ` 
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प्रथसरोऽध्यायः 


श्रातो वद्यरूराद्विज्ञानीयसमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहसनीपिणः प्राच्याः | 


(१) हिताहितं खख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
। मान च तच्च यत्राक्तमायुघदः स उच्यते ॥ ( चरक ) 


\ जआदकेदव्यास्या--दितकरः अदितकर, सुखकर, दुःखकर ( करके ) 
आयु (चार प्रकारकी ) दती दे । उस आयु ;के लिए हितकर, अदहित- 
कर ( सुखकर दुःखकर ) च्या होता दे ? आयुमौन कितना होता दे? 
उसका विवरण जिसमें है बह आयुर्वेद कहटलाता दे । 

वक्तव्य--आयु- तत्र आयुजींवितसुच्यते । ( काश्यप ) सुख दुःख-- 
स्वास्थ्य ओर अस्वार्थ्य--सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च (चरक) 
दितादित सुखदुःख आयु का वणन-तत्र शारीरमानसाभ्यां रोगाभ्या- 
 मनसिद्रुतस्य समथोतुगतवलवी्ययशःपौरुपपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञाने 

। द्द्ियेन्द्रियाथेबलससुदये बततमानस्य . परमद्धिदचिरविविधोपभोगस्य 

' ` सखरद्धसवोरम्भस्य यथे्टविचारिणः सुखमायुः । असुखमतो विप्यैेण । 

दितपिणः पुनभूतानां परस्वादुपरतस्य सच्यवादिनः शमपरस्य परीद्येक- 

कारिणोऽग्रमत्तस्य त्रिवग परस्परेणानुपहतमुपसेग्यमानस्य ज्ञानविज्ञानो 

६ पशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सततं विविधश्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशम- 

¦ निव्यस्याध्यात्मविदस्तत्परस्य लोकमिमं चामुं चावेच्यमाणस्य हित- 

 ' मायुरुच्यते । अदितमतो विपर्ययेण (चरक) आयुर्व- इसमे विद्‌ धातु 

\ दे । यदह अनेक गणां का हे ओरं प्रस्येक गण मेँ उसका अथं भिन्न दै 

;उसके अनुसार आयुर्वद्‌ शब्द की अनेक निरुक्तियां होती हे । सत्तायां 
\्रेयते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । विन्दते विन्दति भाप्तौ श्यन्‌लुक- 
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(न) 


श्नम्‌शप्ष्विदं क्रमात || ( १ ) आयुरस्मिन्‌ विद्यते इव्यायुर्वदः, इसमें , 
प्रतिपाद्य विषयके रूपमे आयु वणित है, इसलिए यह्‌ आयुर्वेद दै ! ` 
(२ ) आयु्विद्यते ज्ञायतेऽनेनेति आयुर्वेदः; इससे आयु का ज्ञान प्राप्त | 
होता है इसलिए यह आयुर्वेद है । (३ ) इसी अथ मे यह भी निरुक्ति ¦ 
हे- वेदयति इति वेदः, आयुर्वेदयति इति आयुर्वेदः । (४) अनेन ` 
वाऽऽयुरविन्दति इत्यायुवंदः; इससे मनुच्य दीघं तथा स्वस्थ जीवित प्राप्र 
करता हैः इसलिए यदह आयुर्वेद कहलाता दे । ( ५ ) आयुर्विद्यते 
विचायेतेऽनेन वा इत्यायुर्वेदः, इख्से आयु का विचार दता दै, इसलिए 
यह्‌ आयुर्वेद दे । मान-आयुमोन ( $०१ ग 12) । इस संसारम .. 

स्येक व्यक्ति का आयुमान भिन्न दोता हे । आयुर्वेद में उसको जानने ` 
के साधन बतलाये दँ । स्वस्थ मचुष्यमें ये देह का सारसंदननः प्रकृति 
के बातादि भेद्‌, विधिध अंगों के प्रमाण; चिह्न ओर लक्षण होते ह ओर 
रोगी मे रोग के लक्षण ओर अरिष्ट होते हें । 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा किं आयुर्वेद अथौत्‌ भारतीय 
वैयकशास्त्र हिक जीवन के साथ-साथ पारलौकिक जीवन का भी 
विचार करता है, जिससे उसके मागेदशन के अयुसार आदार-विहार ¦ 
` तथा आचार.विचार रखनेबाले मनुष्य को एेदिक सुख-स्वास्थ्य के साथ- 
साथ पारलौकिक सद्रति भी प्रात्र हआ करती है । अपने बेद्यकशास्त्र की 
यह्‌ विशेषता है, इसलिए वेद्यकीय सुभाषित साहित्य को पदृते समय 
इसको ध्यान में रखना चाहिए । "्यज्ञनादिशभाविद्याः श्लोक देखें । 


(२) कायवाग्बुद्धिषिषया ये मलाः सथुपस्थिताः। 
चिकित्सालक्षणाध्यात्मश्ास्त्रस्तेषां विदयुद्धयः ॥ (वाक्यपदीय 


चिकित्सा्याल्ल- शरीर, आषा भौर बुद्धि इनके विषयमे जो 1 
उत्पन्न हुआ करते हे उनकी शुद्धि चिकित्साशास्तरः व्याकरणशास्न =, 
अध्यात्मशास्त्र से होती हे । 
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वक्तव्य-मलाः- शरीरः भाषा ओर वुद्धि को मलीन करते दं 
इसलिए मल कदा दहे-मलिनीकरणान्मलाः । ( शाङ्गधर ) शरीर को 
मलीन करनेवालों को वेद्यक मे दोपः कहते ह ओर इन्दींसे शरीरमे 
रोग उत्पन्न होते दं। अतःशरीरकी टषटिसे मलका अथे बातादि 


विक्रतदाप तथा उनसे उत्पन्न हए रोग-दोपा अपि रोगशब्दं लभन्ते। 
( चरक ) लक्षण पू-उ्याक्ररणप्‌-लच््यं च लक्षणं चेतत्‌ समुदितं व्याकरणं 


मवति । ( पातं जलमहाभाष्य ) चिकित्सा-चिकित्साशास्त्र (1लधः- 
€11165 ); रग उत्पन्न लेने पर उसका प्रतीकार करने का शास्र 
चिकित्सा सक्धरतिक्रिया । ( अमरकोश ,) बोलचाल मे लोक वैयकशास्त्र 
ओर चिकिल्साशास्त्र एक ही समते ह, परन्तु यह्‌ ठीक नहींदे। 
वेद्यकशास्च { 96111८८ ॐ प्ाल्ताल)€ ) व्यक्ति तथा समाज के 
रोगारोम्य का सबतोमुख विचार करने बाला व्यापक शास्त्र हे; 
चिकित्साशास्त्र उसका एक अंग दहै जिसमे केवल रोगहरण का 
विचार हदोतादे। इसीको ही कायचिकित्सांग कहते ह-कायचिकित्सा 
नाम सर्शगसंश्रितानां व्याधीनां उ्वररक्तपित्तशोपो न्मादापस्मारङ्एमेहा- 
तितारादीनामुपशमनाथम्‌ ८ सश्चत ) अध्यात्म--अध्यात्मशास्त्र बुद्ध 
मलों को नष्ट करके मनष्य को सद्रति या मुक्ति प्रदान करता है। 
वुद्धिमल शारीरिक तथा मानसिक विकारो के हेतु होते ह । आयुवद्‌ में 
इनको श्रज्ञापराधः कहते ह वुद्ध.य। विषमविज्ञानं धिषमं च प्रवतेनम्‌ । 
प्रज्ञापराधं जानीयात्‌ । ( चरक ) इनका नाश करने के लिए आयुर्वेदो 
पदेश में अध्यात्मविद्या भी समाषिष्ट हे । इसलिए आयुर्वेद उभयलोक- 
तकर ह्‌ तथा उसक अध्यात्मविद्यापूणे उपदेश के अनुसार व्यवहार 
करने से तथा अन्यांसे करातेसे परम धमकी प्राप्निहोती दे णेसा 
` कदा हे-तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । वददयते यन्मनुष्याणां 
लोकयोरुभयोर्हितः ॥ यच्चायुर्वदोक्तमध्यात्ममनुध्यायति देदयत्यजुविधीयते 
वा सोऽस्य परो ध्मः । ( चरक ) नीचे एकं शास्त ोकवक्तञ्य 
भ देखिए । 
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(८ ~£: .) 
ट [4 ९ #९ ॐ, = @ ठ 
(३) सद्यः फति गांधव, मासमेकं पुराणकम्‌ 
(= अ (० = ० [3 
वेदाः फलन्ति कारेषु, ज्योतिर्वेद्यौ निरन्तरम्‌ ॥ 
वेद्यक की सा्वंकालठिक्र फलटवत्ता--गायन तत्काल; पुराण एक मास 
49 = € ७ = क अ७ =, क =, न्भ + 
मे, वेद दीघकालमे फलप्रद होते हें; परन्तु अयोतिष ओर व्यक सव- 
काल फलप्रद्‌ हुआ करते हं 
वक्तव्य--ज्योतिवंद्यौ निरंतरम्‌- निरन्तर फलवत्ता की दृष्टि से 
उयोतिष ओर वैद्यक समान बतलाये गये हे, तथापि यदि साहित्यिक 
क कि, > [41 [शी ख 
विनोद ही करना हो तो उयोतिष की अपेक्षा बेद्यक फलवत्ता की चिस 
अधिक श्रेष्ठ हे, क्योंकि जहाँ उ्योतिप के अंग पांच, वों वे्यक के अंग 
आठ होते दै-चतुरंगबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌ । अहं पञ्चांग- 
बलवानाकाशं वशमानये ॥ कायबालग्रहोध्वोङ्गशल्यदंश्राजराव्रपान्‌ । 
अष्टावंगानि तस्याहुश्िकित्सा येषु संश्रिता । ( अष्टांगहृदय } 
[4 = ^= ५ = त, 4 (= 
अन्यानि शाह्लाणि विनोदमात्रं प्रापेषु वा तेपु न ते फिं्ित्‌ । 
(+ रहे, (= = = 
चि ित्सितज्योतिषमन्त्रवादाः पदे पद्‌ प्रत्ययमावहन्ति ॥ 
( कट्पतरु ) 


वेद्यक की प्रतिपद्‌ ग्रत्ययावह्ता-इतरशास्त्र केवल मनोविनोद्‌ के 
लिए होते है, अतः उनके प्राप्त होनेमे यान होनेमे कोई विशेष 
अन्तर नहीं होता; परन्तु वेद्य कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा मन्वशास्त्र 
( प्राप्र होने पर बे अपने अस्तित्व का) पग-पग पर प्रत्यय दिया 
करते हे । 

एकं शाखं वेच्यपध्यात्मकं वा सोख्यं चेकं यत्सुखं वा तपं वा । 

[+ ९ ् ¢ 9 ये) 

वन्ध्ैको भूपतिर्वा यतिवां द्येकं कमं श्रेयसं वा यशोवा॥ 
८ हारीतसंहिता ) 
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( ७) 


वैक की एकमेवाद्वितीयता-- शास्त्र केवल एक दै, वैद्यकं अथवा 
वेदान्त; सौख्य केवल एक दैः स्वास्थ्य अथवा तपः; बन्द्य केवल एक दै, 
राजा अथवा यति ओर कमं केवल एक हे, श्रेय( स्कर कमे } अथवा 
यश( स्कर कम ) 1 


वक्तव्य--अध्यात्मक-वेदान्तशास्त्र--अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । 
(गीता) तावद्‌ गजंन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा| न गजंति महा- 
शक्तियीवद्‌ वेदरान्तकेसरी ॥ सखुख-स्वास्थ्य-युखसंज्ञकमारोग्यम्‌ | 
(चरक) प्रेयः-श्रेयस्कर अथौत्‌ पुण्यप्रद्‌ या मोक्षप्रद्‌ कमे । यशः- कीतिं 
प्रद्‌ क्म | मूपतिवो यतिवौ--इस कथन की यथाथता भकेदरि के निन्न- 
छोक से स्पष्ट होगी-त्वं राजा वयमप्युपासितशुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्वं विभवे यशां सि कवयो दि प्रतन्वन्ति नः । इत्थं मानद नाति- 
दूरमुभयोरप्यावयोरन्तरं यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो 
निस्प्रहाः । (वे राग्यशतक) "एकं शास्त्रं इस श्लोक को पद्कर साहिस्यिकों 
को निश्नश्लोक का स्मरण होगा-एको देवः केशवो वा शिवो बा, एकं 
मित्रं भृपतिवौ यतिवी । एको वासः पत्तने बा बने वा, एका भाया सुंदरी 
वादरीवा।) ( नीतिशतक) 

अध्यात्म मोक्षप्राप्ति का अद्वितीयशास््र है इसमे कोई सन्देह 
नहीं । परन्तु केवल मोक्षध्रापतति से मनुष्यजीवन की साथकता नहीं 
होती । धर्म, अथं काम ओर मोक्ष मनुष्य के चार पुरुषाथं है| प्रथम 
तीनों का उचित सेवन करके मोक्ष को प्रात्र करने में जीवन की 
सार्थकता दैः केवल एक अथं का सेवन करने वाला मनुष्य ऋषियों ने 
जघन्य माना दै-धमौ्थंकामाः सममेव सेव्या यो दह्येकसक्तः स नरो 
जघन्यः ॥ चतुर्विध पुरुषार्थो के सेवन का आद्य साधन शरीर है- 
शरीरमादयं खलु धमसाधनम्‌ । ( छमारसंमव ) परन्तु रोगग्रस्त॒खतकल्प 
शरीर से यह काये नदीं हो सकता, उसके लिए नीरोग स्वस्थ शरीर की 
आवश्यकता हुआ करती दै-घमोथकामसमोष्षाणामारोग्यं मूलसुत्तमम्‌ ॥ 
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( ठ ) 

( चरक ) अध्यात्मशास््र से न चतुर्विध पुरुषार्थं प्राप्न होते है, न उनके 
यथोचित सेवन के लिये स्वस्थ शरीर प्राप्न होता हे। इसके विपरीत 
आयुवेद से पुरुषाथंसेवन का आद्यसाधन स्वस्थ शरीर मिलता है ओर 
उसमें अध्यात्म भी होने से ( कायवाग्ुद्धिविषयाः प्रष्ठ ¢ के वक्तव्य 
मे “अध्यात्मः देख ) धमौथे काम यथोचित सेवन करने के पश्चात्‌ मोक्ष 
भी प्राप्त होता दे! तात्पये, दोनों शास्त्र तुल्य होने पर भी प्रारम्भ 
आयुर्वेदोपदेशानुसार करना उचित होता हे । 


(६) यस्मिन्‌ ज्ञाते सवंमिदं ज्ञातं भवति निधितम्‌ । 
तस्मिन्‌ परिश्रमः कायः, किमन्यच्छाञ्चमापितम्‌ ॥ (शिवसंहिता) 


इति श्रीभास्करशमणा गोविंदाद्मजेन संकलिते वेद्यकीय- 
खभापितसाहित्ये वैयकशास्त्रविज्ञानीयो नाम 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


-"5=2> 


जिसके जानने से यह सब ज्ञान निध्ितिसे प्राप्रहोता दै उस 
- शास्त्र को जानने का प्रयत्न करे; अन्य शास्त्रों से क्या करना दे ? 
वक्तन्य-वेद्यक के समान स्वास्थ्यरक्षण योगशास्त्र का भी उदेश्य 
होने के कारण उससे संबंधित अनेक बातों का योग के अनेक अन्था 
मेँ विवरण पाया जाता है | उसमे से अनेक उपयुक्त वचन इस मन्थ 
मेँ विषयान॒रूप दिये गये हँ। यद श्लोकयोग काही हे; किन्तु 
समान उदिश्य के कारण यह वैयक के लिए उपयुक्त हो रहा हे । 
५ र 9 स्स 
इति श्री भास्करशर्मणा गोविदात्मजेन विरचितायां वद्यकरहस्य- 
दीपिकायां वेद्यकशास्त्रविज्ञानीयो नाम 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
= | ` -च#= 
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द्वितीयोऽध्यायः 
अथातो वेययकसंहिताविज्ञानीयमभ्यायं उ्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमनीपिणः प्राच्याः। 
८१) चरकः सुश्र॒त्चेव वाग्भटश्च तथाऽपरः । 
भुख्याश् संहिता वच्यास्तिख एव युगे युगे ॥ ( हारीत ) 
मुख्य संहिता चरक, सुश्च॒त ओर बाग्भटये युगयुग की तीन 
मुख्य संहितर्पे हं । 
वक्तव्य--वाग्भट-अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगह्यदय। युगे युगे- कृतयुग 
में चरक, द्वापर मेँ सुश्रुत ओर कलियुग में वाग्भट । “अत्रिः कृतयुगे" 
श्लोक देखिए । 
(२) अथ मेत्रीपरः पृण्यमायु्वेदं पुनवेसुः । 
0 © 
रिष्ये भ्यो दत्तवाच्‌ षड्भ्यः स्ेभूतानुकम्पया ॥ 
[कक (र + © 
(२) अध्रिवेशश्च मेरुश्च जतुकणेः पराश्चरः । 
[प © 
हारीतः क्षारपाणिश्च जग्रहुस्तन्धुनेषंचः ॥ ( चरक ) 
मूलक्रंहिताक्रर ऋषि - मेत्रीपरायण पुनवसु सवंभूतों की अनुकम्पा 
, से पुण्यप्रद्‌ आयुर्वेद को अपते दुः शिब्यों को देते भये ओर अग्निवेशः 
भेल, जतूकणः, पराशर, हारीत ओर श्षारपाणि उनके वचनां को 
यथावत्‌ अहण करते भये | 
४) बुद्धर्विंशेषस्तत्रासीनोपदेल्ान्तरं मनेः । 
तन्त्रस्य कता प्रथममभिवेशो यतोऽभवत्‌ ॥ ८ चरक ) 
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अभिवेद्यसंहिता--इनसें अग्निवेश प्रथम तन्त्रकतो भया, क्योकि 
वे मेधाघ्री थे, इसलिए नदीं कि पुनवसुने उन्हं कोटं विशेष उपदेश 
प्रदान कियाथा। 

वक्तन्य-- मूल अग्निदेशसं हिता उपलब्ध नदीं, परन्तु चरकश्रति- 
सस्रत उपलब्ध हं, जो चरकसंहिता करके प्रसिद्ध दह्‌ । अन्य शिष्यां 
न अग्निवेश के पश्चात्‌ संहिता रची; इनमे भेलसंहिता टूटी-फूटी भिली 
ट दारातसाहता उपलच्च ह परन्तु उसकं मूलस्वरूप कं संवन्धम 
सन्दह्‌ हं । जतूकणः, पाराशर, क्षारपाण क स्हताए अदेपलन्व 
परन्तु अन्य ्रन्थों में उनके वचन मिलत दं । 
(५) अभिवेशद्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्टृते । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ ( दडवर ) 


चरकसंहितावेंचचि्टय-चरकमप्रतिसंस्छृत अग्निवेशतन््र॒ ( अथौत्‌ 
चरकसंहिता के नामसे प्रसिद्ध) मे जो ज्ञान उपलब्ध दहोता है वह 

यत्र ( अन्य संहिताओं मे ) भी उपलब्ध होता है; परन्तु जो ज्ञान 
चरकसंहिता में नदीं पाया जाता वह्‌ अन्यत्र कीं नही मिलता है । 

वक्तन्य--चरकप्रतिसंस्कृते-इस समय जो चरकसंहिता उपलब्ध 
ह उसमे चिकित्सा धवे अध्याय तक ही चरकप्रतिसंस्क्रेत अग्निवेश- 
तंत्र ह । चिकित्सा के अन्तिम १७ अध्यायः कल्प ओर सिद्धिस्थान 
दटबलसंपूरितः हं । यदिहास्ति-चरक की अद्वितीयतानिदशक यह्‌ 
श्लोका टटबलसंपूरित चरक के अन्त सें पाया जाता हं। परन्तु यह्‌ 
दृठबल का नरी, महाभारत कादहैजो व्यासजी ने महाभारत की 
पुरुषाथंसिद्धि की दृष्टि स अद्वितीयता प्रदशित करने के लिए प्रयुक्त 
किया-धर्म चार्थे च कामे च मोत्ते च भरतषभ । यदिहास्ति तदन्यत्र 
यज्ेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ ( महाभारत ) उसके पश्चात्‌ योगवासि्ठ 
के लिए उसका उपयोग किया गया- यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्त 
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क ८ ॥ = [44 ० (५ € [44 
न तत्कचिन्‌ ¦ इमं समस्तविज्ञानशाखरकोशं विदुबधाः ॥ (योगव।सिष्ठ) 


इन दोनों के लिए यह वचन कितना यथार्थं दै उसको विद्रानों को 
कटने की आवश्यकता नहीं हे । चरक जेषे कायचिकित्सा की वैसे 
सुश्रत शल्यांगा की अद्वितीय संहिता है, परन्तु उसमें अष्टास्वपि चायुर्वै- 
दतन्त्रेषु एतदेबाधिकमसिमतम्‌' देसा अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का 
वचन होने पर भी इस प्रकार का कोद वचन नहीं रहा । अतः आयुरवेद्‌- 
रदस्यदीपिक्रा नामक टीक्रा लिखते समय दृढबल के समान लेखक ने 
सुश्रुत शल्यांग की अद्वितीयता प्रदर्शित करने के लिए इस वचनम 
परिवतंन करके उसे निन्नस्वरूप प्रदान क्रिया--कायवालम्रहोरध्वे च 
जरादश्राविपे तथा । तदिद्ास्ति यदन्यत्र शल्यं चास्य. तु न कचित्‌ ॥ 
(६) यदि चरकमधीते तद्‌ ध्रुवं सुश्रतादि- 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि वाद्यः । 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः 
किमिव खट करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (अष्टांग्दय) 

चरक-युश्रुत दोनों पने का महत्व--यदि कोड वैद्य केवल चरक 
( आदि कायचिकित्सा की संहिताओं ) को पठृकर दी रहे तो वह्‌ सुश्रुत 
आदि ( शल्यचिकित्सा की संहिताओं ) द्वारा वणित रोगोंके नामों से 
भी अनभिज्ञ दोगा । इसके विपरीत यदि वह चरक (आदि काय- 
विकित्साकी संहिवाओं) के ज्ञान से बिरदहित रातो वह वेचारा 
( सृश्रुतोक्त शल्यरोगों की ) प्रक्रिया मे तपरिश्रम होने पर भी 
( कायचिकित्सा के कासश्वासञ्वरातिसारादि ) रोगों से पीडित रोगियों 
काक्या ददित कर सकेगा? 


(७) अष्टा गसंग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तन्त्रयोः श्रमः| 
अष्टांगसग्रहेऽज्ञाते बथा प्राक्तन्त्रयोः श्रमः ॥ 
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जशंगसंग्रह का महत्व-अष्टांगसंग्रह का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लेने 
पर उससे पहले के तन्त्रं का ज्ञान प्राप्तकर लेने का परिश्रम व्यथं 
होता ह । वैसे ही यदि अष्टांगसं्रह का ज्ञान प्राप्त न किया तो पूर॑तन्त्रों 
काज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यथं होता दै । 

वक्तव्य-वागभटाचायं के पहले जो संहितार्ए रची गयींवे प्रायः 
एक-एक दो-दो अंगों की रदी; जसे, चरक कायचिकित्सा की, सुश्रुत 
शल्यचिकित्सा की इत्यादि । अतः वेयं को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान 
प्रात्र करने के लिए अनेक संहिताओं को पदृने की आवश्यकता रदी 
जिसमें अधिक परिश्रम करना पडता था ओर अधिक समय नष्ट 
होता था । वाग्भटाचाय ने अपना संग्रह उनका सारांश लेकर अष्रांग- 
व्यापी तथा “अस्थानविस्तराक्तेपुनरुक्तादिवजित' बनाया । इससे 
अष्टांगसंग्रहं के उपयुक्त वचन की यथाथेता स्पष्ट होगी । इन्दीं गुणों से 
युक्त हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सबौयुर्वेदवाड््मयपयोघेः' एेसी वाग्भटाचाये 
की अष्टागह्दय करके दूसरी संहिता हे । यह संहिता अष्टांगसंग्रह से 
स्प ह । अतः अष्टांगसं्रह को अष्टाग आयुवेद की {1621086 ० 
८€॑ 00०; ओर अष्टांगह्दय को अष्टांग आयुरवेद्‌ का 1221 
© पतत्‌ 00६ कह सकते हें । 


(८) निदाने माधवः श्रेष्ठः, सघ्रस्थाने तु बाग्मटः । 
शारीरे सुश्रुतः श्रष्ठश्ररकस्तु चिकित्सिते ॥ 
संहिताश्रेष्ठस्थान- निदान में माधबनिदान श्रे हेः सूत्रस्थान में 


ष 


वाग्भट ( का अष्टांगह्दय या अष्टांगसंग्रह ) श्रेष्ठ दै शारीरस्थान में 
खुश्ुत श्रेष्ठ हे ओर चिकित्सास्थान मे चरक श्रे हे । 


वक्तव्य-निदान-पंचनिदान, रोगविज्ञानसंबधी ज्ञातव्य पांच बाते- 
छ) ५ ॥ क चेन, विज्ञानं 9 
निदानं पू्ेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । खंप्रा्निशेति विज्ञानं रोगाणां 
पच्वधा स्मृतम्‌ । ( माधवबनिदान ) निदाने माधवः-पंचनिदान के 
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विषय सम, निदानस्थान मेँ नहीं, माधवनिदान भन्थ। माधवकरने 
माधवनिदानः करके एक मन्थ रचा है जिसमें केवल रोगविज्ञान- 
संवंधी पंचनिदान का एकमात्र विषय हे, अन्य संहिताओं के समान न 
उसमे अन्य विषय दह; न कोई स्थान हे। शारीरे सुश्चुतः-इसमें 
सन्देह नदीं दे कि अन्य संहिताओं की तुलनामें सुश्रुत का शारीर 
सवेश्रेछठ है, परन्तु इससे सुश्चुत की श्रेछठता शारीर में हे एेसा नदीं कह 
सकते । शख्रचिकित्खा ( ऽप्ण्लप$ ) सुश्चुत की श्रेष्ठता या विशेषता है 
ओर इसका स्पष्ट निर्देश “एतदेवाधिकमभिमतमाञ्चु क्रियाकरणात्‌ 
यन्त्रशखक्चाराभिभ्रणिधानात्‌ः इस प्रकार प्रार्भमेंदही क्रिया गयादहे 
संधानशखरचिकित्सा ( 12510 ऽपण्टलर ) सुश्चुत की दुनिया को देन 
हे । इससे उसकी श्रे्ठता किसमें हे यह स्पष्ट होगा । अतः सुश्चुत की 
श्रेष्ठता विषय की दृष्टि से प्रदर्शित करना हो तो “शल्यांगे सुश्चुतः श्रेष्ठः" 
ओर यदि स्थान की दृष्टि से प्रदर्शित करना हो तो शसुश्चुतः सूत्रस्थाने चः 
णसा होना चादिए था, क्योकि शखचिकित्सा के मूलभूत तत्व तथा 
संधानशखचिकफित्सा सूत्रस्थान में ही वणित हे । लेखक ने, इसलिए 
सूत्रस्थान की भूमिका मे (तच्छल्यं सौश्ुते से वस्तुतः परिकीर्तितम्‌ । 
सवेस्थानेष्वतः सूत्रस्थानं श्रेछठतमं मतम्‌ । इस प्रकार अपना मत स्वत 
श्लोकं में प्रदर्शित किया दे । 
शख चिकित्सा में सुश्रत की श्रेष्ठता इतनी स्पष्ट होने पर भी उत्तर- 
काल में बौद्धधमं के अटिंसावादी आचारः-विचारःप्रचार के प्राबल्यसे 
शवविच्छेदन ओर शस्त्रकमं ८ 0067807. ) इन दोनों का व्यवहार 
बंद सा हो गया जिससे शस्त्रचिकरित्सा की उपयुक्तता समने के लिए 
अयोग्य बने उस समय के सुभाषितकार ने सुत के द्वितीयोत्तम 
( 9€6011 ७९७६ ) शारीरस्थान को सर्वोत्तम पद प्रदान किया । 


(९) सुश्रुतं न श्रतं येन किमन्येबहुभिः श्रतेः 
`  नारोकरि चरकं येन स व्यो वें्यनिन्दितः ॥ (क्षेमकुतूहरु ) 
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¢ „ (५ ओं ध ४ [१ ॥ 
सत्रसंहिताओं मं चरक्र-युश्रुत क्री श्रेष्ठता-- जिसने अच्छी तरहन 
सुश्च॒त सुना न चरक का अवलोकन करिया उसका अन्य अनेक मन्धो के 
खनने, अवलोकन करने से क्या लाम होने बाला दे! 


(१०) ऋपि्रणीते प्रीतिषेन्युक्ता चरकसुश्रती । 
भेडाधाः कि न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ॥ (अ० द्ध्य) 


इति श्रीमास्करशमेणा गोविन्दाव्मजेन संकलिटे वेश्कीयसुभा- 
पितसादिस्ये वेयकसंटिताविज्ञानीयो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ऋषियों से लिखित इसलिए यदि प्रीति हो तो चरक ओर सुश्रुत को 
छोडकर भेडादि ( संहिवार्पे ) क्यों नहीं पढी जाती द १ इससे यद्र स्पष्र 
हो जाता है कि उत्तम ही ग्राह्य होता हे । 

वक्तव्य-भेडादि आत्रेय पुनवेसु के शिष्य ऋषि थे, अतएव उनकी 
संहितार्एे आपे होती है । इसके विपरीतं चरक ओर सुश्रुत ऋषि नदीं 
थे । इसलिए उनकी संहिता अनापं होती द । ऋषिप्रणीत कायं 
साधारणतया आद्रःघ्रद्धा-भक्ति करने योग्य माना जाता है ओर जो 
ऋषिप्रणीत नहीं है वह उससे निङृष्ट माना जाता है । चरक सुश्रुत 
संहिता जब से बनीं तब से आज तक बीच-बीचमें संशोधित-परिवर्धित 
होकर अविच्द्न्नरूप से पठन-पाठन मे रही ह । इसके विपरीत 
भेडादि संहिताओं का संशोधन परिवधंन दुर रहा, केवल उनका पठन- 
पाठन तक अधिक काल तक न होता रहा जिससे * उनका अस्तित्व तक 
नष्ट हो गया हे । तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌--इससे यह स्पष्ट किया गया 
है करि को भी द्रव्य, गुण, कमे, वचन; भाषण, लेखन यदि उत्तम 
हो तो उसका अहण करना चादिए, फिर वे द्रव्यादि गन्दे स्थान के 
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तथा बाल, दुजेन, शच्यु, अपवित्र मनुष्य सेभी क्यांनओआ जार्यै? 
इस द्ष्टिसे सनु कै निस्नवचन ध्यान देने योग्य द--श्रहधानः शुभां 
साददीतावरादपि । अन्त्यादपि परं धसं स्त्रीरत्नं दष्छुलादपि॥ 
वपादप्यम्रतं ब्राह्यं बालादपि सुभापितम्‌ । अमित्रादपि सद्व्रत्तमनेध्या- 
पि काव्वनम्‌ !। स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शोचं सभापितम्‌। 
विधानि च शिल्पानि समादेयानि सबेतः ॥ तात्पर्यं उत्तम वस्तु कीं 
मी लेनी चा्दिए । ज्ञानभराप्ति के संवंध दे उ्योतिपशास््रने कहा > 
(८1 


५ = १ 1} 


2/ १ 


८, 
छ ज्ञान जस्त प्राप्नदह)ता द वद्‌ ऋषपिनदहदोनेपरमभीच्छपिके 


ससान पूजनीय होता द म्त्च्छ। हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्चमिदं 
(स्थतम्‌ । ऋ प्रवच्चाए पूञ्यन्ते कं पुनवद्‌विद्‌ रजाः ( रसद्रदय ) 


= 


2) 


भ्य 


मालविका्िमिन्र लिखते समय जेसे सदाकवि कालिदास के मन 

मे “प्रथितयशसां भाखसभिल्लक्कविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य बतमा- 
नक्वेः कालिदासस्य क्रियायां कथं वहमानः" यद शंका उत्पन्न हृद ओर 
उसका निरसन करने के लिए.तथा दशेकों को अपना नारक देखने को 
आकपिंत करनेके लिए कालिदास ने "पुराणभिव्येवन साधु सवं न चापि 
काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीदंयान्यतरद्‌ सजन्ते मूढः पर्रस्ययनेय- 
बुद्धिः ।` यद्‌ सुन्दर सुभापित लिख डाला, वंसे अष्टांग्टदेय लिखते 
समय भिषग्बर वागभटाचायं के मनम भी श्रथितयशसां मेडादिचऋ- 
पीणां प्रबन्धानतिक्रम्य बतमानसिपग्बरस्य वागमटाचायेस्य क्रियायां कथं 
बहुमानः इस्त प्रकार की महाकवि कालिदास के समान शंका उत्पन्न 
हई होगी; अन्यथा अपने प्रन्थ की उल्छृष्टतासंबन्धी आत्मविन्धास- 
दशंक तथा आयुर्वेदज्ञचित्ताकपक उपयुक्त सुभाषित अष्टांग आयुर्वेद के 
* विविध विषयों का विचरण करने बाले अष्टांगहृदय के लिए लिखने की 
त॒था उसको उसी में अन्तभूत करने की कोई आवश्यकता नदीं थी । ये 
दोनों सुभाषित स्वतन्त्रतया पने पर भाषा ओर भावमे दोनोंमें 
अल्पांश मे भी समानता न होने से एक दूसरे से पूणेतया भिन्न प्रतीत 
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( १६ ) 
होते हे । परन्तु वस्तुस्थिति एेसी नदीं है । यदि उपयुक्त विवरण के 
आधार पर दोनों का सुद्धम विचार कियाजायतो कालिदास ने अपे 
सुभाषित मे जो तत्व अथित कियाद उसी का सोदारण स्पष्टीकरण 
वाग्भट के सुभाषित मे दिखाई देगा । 
इति श्रीभास्करशमेणा गोषिन्दात्मजेन विरचितायां बेद्यकरहस्य- 
[4 ० न्द @ कि [क क 
दीपिकायां वययकसंहिताविज्ञानीयोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्रः ॥ 


-->->=-- 
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ततीयोऽध्यायः 


अथातो वेदययकसंदिताप्रणेदरविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


इति ट्‌ स्माहुमनीपिणः प्राच्याः | 


अथिनौ देवभिपजौ यज्ञवाहाविति स्थतौ । 
यज्ञ॒स्य एह शछरार्छन पुनस्तास्या समाहतम्‌ ॥ 
चणा दशमाः प्ूल्मा नत्र न्ट मगस्य च| 
काजणश्च युजस्तम्मस्तास्यासव 1चक्रात्सतः ॥ ( चरक) 
अधिनीकुमार-अश्िनीड्मार देवताओं के भिषज है, वे यज्ञवाह 
कटलाते हँ; यज्ञपुरुष का कटा हुआ सिर इन्दांने जोड़ दिया; पूष्ण 
के दंत गिरे, भग के नेत्र नष्ट हृए ओर इन्द्र को भुजस्तम्भ हआ, इन्दोने 
ही ये सव ठीक किये । 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणेम्‌ आजा खेटस्य परितक्मायाम्‌ । 
सद्यो जङ्कामावसीं विहपलायै धने हिते सतेवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ 
( ग्वेद ) 
खेल नामक राजा की पत्नी विश्पला के पैर पक्षियों के पंखों के 
समान युद्ध मे कट गये थे; अश्िनीकमायो ने रात में जाकर उसे अच्छी 
तरद चलने फिरने के लिए उपयुक्त लोहे की जङ्घा बनाकर दे दी । 
वक्तन्य--अश्िनीकुमार कायचिकित्सा ( 14601606 ); शस्त्- 
चिकिसा ( ऽप््टल$ ) ओर विकलांगचिकित्सा ( 0""1012.6068 ) 
इनके अति कुशल चिकित्सक थे । शस्त्रकमं करने से पूवं वेद्नाहरण के 
लिए, शस्त्रकमं मे कटे हए अंग को संधित करने के लिए ओर शस्त्रकमं 
समाप्र होने पर रोगीको शीघ्र होश में लानेके लिए उनकेपास 
प्रभावी ओषधियां थीं । इससे उनके शस्त्रकमं रोगियों को किसी प्रकार 
का कष्ट न होते हृए निर्बिघ्लतया सफल इभा करते थे। इसलिए 
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| 0 


( १८ ) 


देवताओं से वे पूजित थे ओर उनके यज्ञकर्मो मे हविभौग पाते थे। 
अधिक विवरण के लिए शशस्तरप्रणिधानः अध्याय सै भोजराजा के 
मस्तिष्क का शस्त्रकमं ओर उसका वक्तव्य देखिए । 
ततो धन्वन्तरि्विष्णुरायर्वेदग्रदश्चकः । 
विभ्रत्‌ कमण्डलुं पूणंम्रतेन सघरुत्थितः ॥ ( अ्िपुराण ) 
धन्वन्तरि-फिर ( सुरा के पश्चात्‌ ) विष्णु के अंशरूप तथा आयुवेद 
के पथभ्रदशेक भगवान्‌ धन्वन्तरि अदत से पृणं कमण्डलु लेकर 
( समुद्र से ) बाहर आःगये | 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरासुजामरस्युहृरोऽमराणाम्‌ । 
- शरयाङ्खमङ्गरपर रपत प्रत्तस्य बूव इहपदष्टुम्‌ (युश्रत) 
देवताओं की जरा, व्याधियोँ ओर मृस्यु का नाश करनेवालाें 
आदिदेव धन्वन्तरि ( कायचिकित्सादि ) अन्य अगां के साथ शल्यांग 
, का मुख्यतया उपदेश करने के लिए (स्वासं) इस भूमण्डल पर 
अवतीणं हुआ हू । 
धन्वन्तरि्न्वभृतां वरि्टमम्रतोद्धवम्‌ । 
चरणावुपसंग्रह्य शुश्रुतः परिप्रच्छति ॥ ( सुश्चुत ) 
` यष्त-धामिकों में श्रेष्ठ, अमृतमहासागर से उत्पन्न हृए भगवान्‌ 
धन्वन्तरि से दोनों चरणों को स्पशे करके महपिं सुश्रुत पूंह्ठते भये । 
~ _ वक्तन्य--धन्वन्तरि-मूलघन्वन्तरि समुद्रमन्थन . से उत्पन्न होकर 
स्वगे में रहे । वे ही इहलोक में काशिराज दिवोदास के रूप में अवतीणं 
हए ओर उन्दीं से महपिं सुश्चुत ने आयुवेद प्रहरण किया--धन्वन्तरिस्तु 
दीधेतमसोऽभूत । भगवता नारायणेन च अतीतसंभूताबस्मे वरो 
दन्तः काशिराजगोत्रेऽवती्यं स्वमष्टधा सम्यगायुरवेदं, करिष्यसि ॥ 
-विष्णुपुराण ॥ धन्वन्तरि ने अपनी पढाई मे शस्त्रचिकित्सा . पर बिशेष 


बल दिया जिससे सुश्चुत उत्तम शस्त्रचिकित्सक बन गये । ` परन्तु 
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( १६ ) 
शस्त्रकमे करने के लिए अधिनीकुमारो के पास जो प्रभावी ओषधियों 


थीं वे सुश्रत के पासन होने के कारण वे स्वयं कशल शस्त्रचिकित्सक' 
होते हए भी उनके शस्त्रचिकित्सा का तेत्र अश्िनीकुमासें के चिकित्सा- 
चेत्र से संकुचित रहा ओर उसमे उतनी सफलता न आ सकी।. 
“राक्षसी मावुपीः ओर राजन्‌ न भतव्यं" इनका वक्तव्य देखिए । 
पातञ्जलमहाभाष्यचरकगप्रतिसंस्छृतेः । 
मनोवाक्ायदोषाणां हर्ऽदिपतये नमः ॥ ( चक्रपाणि ) 
शेपभगवान्‌--पातञ्जल योगसूत्र, व्याकरण महाभाध्य ओर अभिवेश 
संहिता का चरकप्रतिसंस्करण करके जिसने मन, वाणी ओर शरीर 
इनके दोपों का हरण किया उस भगवान्‌ शेप को सेरा नमस्कार । 
 वक्तव्य--अदिपति-भगवान्‌ शेष ससय-समय पर इस भूलोक में 
योगसूत्रकार पतञ्जलि, उ्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि ओर अभिषेश- 
संहितासंस्कती चरक के रूप मे अवतीणं हए । यदी बात नीचे के 
चचन सें चरक की उयुत्पत्ति बतलाते समय प्रदर्शित की गयी हे- 
यतश्वर इवायातो न ज्ञातः केनचिद्यतः । 
तप्माचरकनाश्नाऽसो विख्यातः कषितिमण्डङे ॥ (भावप्रकाश) 
चरक चकि गुप्तचर के रूपमे (शेष भगवान्‌) आये ओर 
किसी से पह चाने नदीं गये, इसलिये वे “चरक नाम से भूमण्डल पर 


की 


विख्यात हए । 
योगेन चित्तस्य पदेन बाचां मलं शरीरस्य च वंधकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं भुनीनां पतज्ञरिं प्राज्जकिरानतोऽस्मि ॥ 

| ८ योगवार्तिक ) 
पतजटि- योगशास्त्र से जिन्होंने चित्त का, व्याकरण महाभाष्य 


से भाषा का, ओर वेद्यकशास्से शरीर का मलदृर किया उस 
पतञ्जलि को मे अञ्जलिबद्ध प्रणाम करता हू । 
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( २० ) 
यथा िहो मृगेन्द्राणां यथाञनन्तो य॒जंगमे । 
देवानां च यथा क्लम्युस्तथाऽञ्त्रेयोऽसित वेचक ।। (हारीत) 
आत्रेय-म्रगेन्द्र मे जेसे सिह सर्पा ने जेखे अनन्तनागनेपः 
देवताओं से जेसे सदादेव (श्रेष्ठ होता है) वेते वेद्यो में आत्रेय होता द । 


कि क 


ब्रह्मणस्तनयो योऽभरूत्‌ मरीचिरिति विश्चतः। 
कर्यपस्तस्य युत्रश्रूत्‌; करयपानद्‌ स च्ल्ययपः |) 
( माकण्डेयपुराण ) 
काटयप-- व्रह्मा जी का पुत्र मरीचि नाम से जो विख्यात रदा उसका 
पुत्र कश्यप हे, यद्‌ पुत्र कश्य ( सुरा ) पान से कश्यप कदटलाता 
क्न्य--कश्यप-“सवं जगत सवदा सौदम्येण पश्यतिः इतिःकश्यपः। 
पश्यक इत्यस्य वणंविपयेयेण कश्यप इति नाम सिद्धं भवतिः यद्‌ भी 
कश्यप नाम की दूसरी निरुक्ति दी जाती हे । 
अत्रिः कृतयुगे व्यो, द्वापरे सुश्रुतः स्मृतः । 
कलो वाग्भटनामा च, गरिमाञ्त्र प्रदिरश्यते ॥ ८( हारीत ) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन संकलिते वेयकीययुभा- 
षितसा्िव्ये वैययकसंहिताश्रणेविज्ञानीयो नाम 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः । 
=== 


युग-युग के वैद्यकं प्रणेता-छत मे पुनवेद्ु आत्रेय; द्वापर मे सश्चत 
कलि मेँ वाग्भट ( इस श्रकार युगानुसार ) वैयक प्रणेताओं की मदत्ता 
बतलायी जाती दे । 
इति श्रीभास्करशमंणा गो विन्दात्मजेन विरचितायां बेयकरहस्य- 
दीपिकायां बे्यकसंहिताप्रणेवविज्ञानीयो नाम 


तृतीयोऽध्यायः समाप्तः । 
= 


((-0. 98111 11181800 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५ 2181851. [21411260 0 68104011 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथातधिक्रिस्तामाहास्म्यविज्ञानीयमध्यायं ठ्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहमेनीपिणः प्राच्याः । 
१५ ९ त (2 (० 
धमां नाथकामाथेसायुर्वेदो सहपिंसिः | 
क © = ^~ (~ 
प्रकाशिता धमपररच्छद्धिः स्थानमक्षरम्‌ ॥ ( चरक ) 


वेधकच्चात्न का उल्द्य-- स्वगं से अक्षयस्थान प्राप्त करने की इच्छा 
करने वाले धमनिषएठ मदर्पिंयों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धमे करने कीं 
रषिसेक्ियादह,न कि कामया धन प्राप्त करनेकी टषिसे। 
[३ क, ल). कि ह कि 
इह चत्यारि दानानि प्रोक्तानि परमपिभिः) 


(+ 


५ (= ¢ 
विचायं नाना्ञाख्राणि शमणेऽत्र परत्र च ॥ 
[क 9 3 [व द 

भीतेभ्यश्चाभयं देयं, व्याधितेभ्यस्तथोपधम्‌ । 
देया विद्यार्थिने विद्या, देयमन्नं श्रुषातुरे ॥ (काशीखण्ड) ^~ _ 

चतुर्विध दान- नाना शास्त्रं का विचार करके महवियों ने इहलोक 
तथा परलोक मे सुखभ्राप्ि के लिए निम्न चार दान बतलाये ह ।. 
भयातुर को अभयद्‌एन, रोगी को आौषधिदान, विद्यार्थी को विदादान 
ओर ष्ुधातुर को अन्नदान । | 

वक्तन्य--अभयदान-आरोग्यदान । भय के अनेक कारण होते्ह। . 
मर्य भय का सबसे बड़ा कारण होता है । मृत्यु के अनेक कारण होते 
ड | सर्वसामान्य कारण व्याधि दै! अतः व्याधिप्नस्त होने पर व्याधित 
को ओषधि देकर व्याधिनिसुक्त करने से उसे अभयदान मिलता है'। 
तात्पये, इन चार महादानों मे से दो महादानों का शरेय केवल चिकित्सा 
से प्राप्त होता हे। 
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( २२ 
सन्ति दानान्यनेकानि किं तेस्तच्छफलग्रदेः । 
अभीतिदानतुल्यं त॒ परमेकं न विद्यते ॥ ( कशीखण्ड ) 
आरोग्यदान की चटता--दान नाना प्रकारके होते हँ; उन तुच्छ 
फल देने वाते दानों से क्याकरना दै? उनमें अभयदान के समान 
एक भी दान नहीं हे। 
एकतः क्रतवः सर्वे सहक्तवरदक्षिणाः । 
अन्यतो रोगभीतानां प्राणिनां ्राणरक्षणम्‌ ॥ ८ महाभारत ) 
एक ओर एक से एक बदृकर दक्षिणा दिये जाने बाले सहस्रावधि 
यज्ञ ओर दुसरी ओर रोगों से भयभीत हृए प्राणियों का प्राण रक्षण । 
वक्तव्य--एकतः, अन्यतः- ये समानतादशेक्र अव्यय हं | तात्पयं 


चिकित्सा द्वारा रोगी का किया हआ प्राण रक्षण, या उसको दिया हआ 
आरोग्यदान तुलना मे सहखावधि महायज्ञो के बराबर हआ करता हे । 


# आकाशस्य यथा नान्तः सुरेरप्यवगस्यते । 
तद्रदारोग्यदानस्य नान्तो वं विद्यते कचित्‌ ॥ ८ स्कन्दपुराण ) 
आकाश का अन्त जेसे देवताओं को भी ज्ञात नहीं ह वैसे 
( चिकित्सा द्वारा रोगी को दिये गये ) आरोग्यदान (के पुण्य) का 
अन्त ( किसी को) ज्ञात नहीं हे। 
^ (७) धमाथेकाममोक्षाणामायोग्यं साधनं यतः । 
 तस्मादारोग्यदानेन तदत्तं स्याचतु्टयम्‌ ॥ ८ स्कन्दपुराण ) 
धमे, अथं, काम ओर मोक्ष इन ( चतुर्विध पुरुषार्थो ) का साधन 
( शरीर का ) आरोग्य होने से आयेग्यदान करने पर रोगी को (पुरुषा) 
चतुष्टय का दान होता हे । 
(<) श्रान्तसंवाहनं रोगी परिचय सुराचनम्‌ । 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ॥.( याज्ञ. स्छति ) 
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( २३ ) 


थकेमादे का श्रमापनयनः, रोगी की चिकित्सा, देवताओं का पूजन, 
( आये हूए द्विजो का ) पाद्धावन ओर ( भोजनोत्तर ) उनके उच्दिष्टों 
को उठाना ये कर्म गोप्रदानसम ( पुण्यभ्रद्‌ ) होते ह । 
वक्तन्य--संबाहनम्‌-आसनशयनादिदानेन श्रमापनयनम्‌ । परि- 
चयो- चिकित्सा ध्यथाशक्स्योषधादिदानेनः । मिताक्षरा ॥ %इश्चुदण्डाः' 
का वक्तव्य भी देख । 
(९) नहि जीषितदानाद्भि दानमन्यद्िशिष्यते। 
तस्मादु पाचरेद्‌ स्वेन स्वेन निस्वतपस्विनः ८ अ० संग्रह ) 


( रोगियों की चिकित्सा करे उन्दें दिये हृए ) जीवितदान से 
बढुकर ओर कोई दान नहीं होता दै; इसलिए निधेन, तपस्वी ( साधु 
संन्यासी इत्यादि रोगियों ) की अपने धन से चिकिरसा करें । 

वक्तन्य--स्व-धन तथा अपना-स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 
स्वोऽन्ियां धने ।॥ अमरकोश । निःस्वः-निधंन-निस्वो वष्टि शतं शती 
दशशतं । शांतिशतक ॥ जीवितदान-दानं वे भूतरक्षणम्‌ ( महाभारत ) 


(१०) क्रचिद्धमेः कचिन्मेत्री कचिदथंः कचिद्यश्चः। 
कमाभ्यासः क्चिचेति चिकित्सा नास्ति निष्फला॥ (ज, संग्रह) ~ _ 


चिश्रित्सा के लाम--कभी धमे, कमी मित्रता; कभी धनः कभी 
कीतिं ओर कभी अनुभव ( इतने अनेक लाभ चिकित्सासे होतेह) 

इस प्रकार चिकित्सा कदापि निष्फल नदीं होती । 
वक्तन्य--इस शोक मे चिकित्सा से कितने अच्छे-अच्छे लाभ 
हुआ करते द उनका निर्देश किया गया द । चिकित्सा का सबसे बड़ा 
लाभ पुण्य प्रापि है जिसका विवरण ऊपर विविध दानों के साथ किया 
गया द । पारलोकिक जीबन के लिए आवश्यक इस लाभ का प्रथम 
निर्देश करके पश्चात्‌ एेदिक जीवन के लिए उपयुक्त अन्य, लाभो का 
। , निर्देश किया गया द । जो चिकित्सक अपना व्यवसाय धार्मिक दृष्टि 
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( २४ ) 
से करते ह उनको धन की राशि भ्ेही कुं कमप्राप्र हदो, परन्तु 
यशादि अन्य लाभ बहुत अधिक प्रात्र होतेदँ। इसके विपरीत जो 
चिकित्सक केवल धन के लिए चिकित्सा की विक्री किया करते दे 
उनको मले ही धन की राशि बहुत अधिक मिल जाय, अन्य लाभ नदा 
होते हँ ओर उनकी स्थिति वस्तुतः “काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ॒चिन्ता- 
मणियेथाः ( शान्तिशतक ) इस प्रकार की हुआ करती हें 
४४ म 
(११) सनातनत्वाद वेदानामक्षरत्वत्तथंव च । 
चिकित्सितात्पुण्यतमं न किंञ्िदपि शश्रुम ॥ ( श्रत, 
इति श्रीभास्करशमणा गोविन्दात्मजेन संकलिते-वेयकीयञ्ुभा- 
पितसाहिव्ये चिकिव्सामादात्म्यविज्ञानीयो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । 


~> 


आयुवेद अनादि तथा अविनाशी होने से उसकी चिकित्सा से अधिक 
पुण्यप्रद ओर कोई हमारे सुनने मे नदीं हे । 


इति श्रीभास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वेययकरदस्य- 
दीपिकायां चिकित्सामाहास्म्यविज्ञानीयो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः समाप्रः। 


~= 
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स्वास्थ्य विज्ञानसंबधी 


हितीयो भागः 
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चथ्चमोऽध्यायः 


अथातो रोगारोग्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहूमनीपिणः प्राच्याः। 

@ चभ, द [#। 
(१) शीतोष्णे चेव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणाः | 

तेपां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वास्थ्यलक्षणम्‌ ॥ (महाभारत) 

स्वरास्थ्यलक्षण--कफ ( शीत ) पित्त (उव्ण ) ओर वायु ये तीन 

शरीर के गुण (दोपया घातु ) होते द । इन गुणों कीजो साम्यावस्था 
होती दह उसको ( शारीरिक ) स्वास्थ्य कहते हें | 


(२) सं रजस्तम इति मानसाः स्युच्लयो गुणाः । 
तेषां गुणानां साम्य यत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ (महाभारत) 
सन्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये मन के`तीन गुण होते ह । इन गुणों 
कीजो साम्यावस्था होती दै उसको ( मानसिक) स्वास्थ्य कहते दं । 
(३) समदोषः समाप्िथ समधातुमछक्रियः । 
प्रसन्नातमेच्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥. ८ सुश्च॒त ) 
जिसके ( सत्तवादिगुण तथा वातादि ) दोष; (जठर तथा काय को) 
अभि; ( रसादिसप्र ) धातु, ( पुरीषादि ) मल इनकी क्रियाए समहं 
तथा जिसकी आत्मा, इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हों वह्‌ स्वस्थ 
कटलाता हे । 
वक्तन्य--इस शोक के प्रथमाधं मे स्वास्थ्यकेजो लक्षण दिये हें 
वे उ्यक्ति से स्वयं अनुभूत होनेवा्ते अथौत्‌ स्वभ्रत्यय ( ऽप०]९6प्प८ ) 
ह । इसके विपरीत द्वितीयार्धं के लक्षण जितने स्वप्रत्यय हैँ. उतने ही 
दूसरों के सम में आनेवाले अथोत्‌ परप्रत्यय ( 00)600प८ ) भी 
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( र ) 


ह | अतः ये लक्षण अपना स्वास्थ्य तथा अस्वास्थ्य समने के लिए 
जितने उपयुक्त ह उतने दी दूसरों के स्वास्थ्यास्वास्थ्य का अनुमान 
करने के लिए भी उपयुक्त होते ह--दोपादीनां स्वसमतामनुमानेन ल- 
क्षयेत्‌ । अभ्रसन्नेन्द्रियं वीतय पुरुषं शलो भिपक ॥ सुश्चत ॥ 

सास्यम्‌-समता ( वि01121 §६९ ६८ )--स्वरूपादप्रच्युतिः | अस्‌- 
णदत्त ॥ गुण-शारीरिक गुणों को वेद्यक में धातुः, दोष तथा मल 
कटते है-शरीरदूषणादोपा धातवो देदधारणात्‌। वातपित्तकफा ज्ञेया 
मलिनीकरणान्मलाः ।। शाङ्गधर ।) मानसिक गणां को साम्यावस्थामें 
वेदयकमें गण दही या महागुण कहते दहै ओर विषमावस्थामे दोष 
कहते हँ ओर दोषों मे सच का समादेश नदीं दोता--सत्तवं रजस्तम- 
व्येति रयः प्रोक्ता मदाशुणाः ॥ रजस्तमश्च मनसो दौ च दोपाबुदा- 
हतो ॥ अष्टांगसंम्रह ॥ आगे के छ्ोक का वक्तव्य भी देखं। प्रथम 
श्लोक में शरीरक्रिया विज्ञान की टृष्टि से, द्वितीय श्लोक म मनोविज्ञान 
की दृष्टि से ओर ठृतीय श्लोक मे इन दोनों के साथ-साथ नैदानिकीय 
( (प्९३] } ओर लाक्षणिक ( $ णण 2।८ ) दृष्टि से स्वास्थ्य 
की परिभाषा वर्णित हे | स्वास्थ्य की इतनी सुन्दरः सवसंम्राहक ओर 
ठ्यावहारिक परिभाषा अन्यत्र मिलना मुरिकिल दे । 


(४) विकारो धातुवेषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च॥ (८ चरक ) 
रोगाेग्यन्याख्या- शरीर के वातादि दोषों का तथा रसरक्तादि 
धातुं का वैषम्य (^070प)2] 5141९) विकार है ओर उनका साम्य 
प्रकृति ८ स्वास्थ्य ) हे । ( वेद्यक में ) आरोग्य के लिए सुख संज्ञा ओर 
विकार के लिए दुःख संज्ञा होती हे 


वक्तन्य- शारीरिक स्वास्थ्य जसे वातादि त्रिदोषो की साम्यावस्था 
पर निर्भर. होता दहै वैसे मानसिक- स्वास्थ्य. सन््वादि त्रिगुणो की 
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( २६ ) 
साम्यावस्था पर निभेर होता है । मेद अस्वास्थ्य की उत्पत्ति में हे । 
शारीरिक अस्वास्थ्य वातादि तीनों दोषों की विषमता से दोता है, परन्तु 
मानसिक अस्वास्थ्य सन्त द्धोड्कर शेष दोही गुणों के वेषम्य सं 
होता हे--सच्वेतरं च दं च मानसामयदेतवः । ( काश्यपसंहिता ) 
यह्‌ सेद्‌ सन्तगुण के. अविकारित्व के कारण दै- तत्र स्त्वं निमंलत्वा- 
स्काशक्मनामयम्‌ । सुखक्तंगेन वध्राति ज्ञानसंगेन चानघ । ( गीता ) 
(५) किं भाग्यं देहबतामारोभ्यं, कः फली ? कृ पिद्धत्‌ । 
कस्य न पापं १ जपतः, कः पूणां १ यः प्रजावान्‌ स्यात्‌ ॥ 
( शंकराचायं ) 
आरोग्य के लाभ-- मनुष्यों के लिए ( वस्तुतः) भाग्य कोनसादहैट 
आरोग्य; घनधान्यवान्‌ कौन है ? किसान; पाप किसको नदीं लगता- 
दे ? जप करने वाते को; पूणं कोन है ? बालबच्चेवाला । 
(६) धन्याना्रुत्तमं दाक्ष्यं, धनानाुत्तमं श्रुतम्‌ । 
लाभानां श्रष्ठमारोग्यं, सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ( महामारत ) 
धनप्रद गुणों मे दादय ( इमानदारी, चतुरता ); संपत्ति मे विद्याः; 
लाभों मे आरोग्य ओर सुखो मे संतोषश्रेएठ हे 
(७) सुखं स्वपित्यऋणवान्‌ व्याधिष्चक्तश्च यो नरः । 
~ । १९ च, ¢ ९ 
सावकाशस्तु यो शक्तेः यस्तु. दारंनं संगतः ॥ ( चोनक ). 
जो ऋणदीन दे, जो व्याधियां से मुक्त है, जो शान्ति से भोजनः 
करता हे, जो शी युक्त नदीं हैः वही मचुष्य सुख से नींद्‌ ले सकता हे । 
(८) को धर्मो १ भूतदया; कं सख्यं ¢ नित्यमरोगिता जगति । 
कः सेहः ? सद्धावः; कं पाण्डित्यं १ परिच्छेदः ॥ (हितोपदेद) 
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( ३० ) 
धमे कोन सा हे? प्राणीमाच्र पर.दया करना; सौख्य कौन सा हे ? 
सदेव व्याधिनिसुक्त रहना; स्तेद कौन सा है ? ( प्राणिमाच्र के प्रति) 
सद्धाव रखना; पाण्डित्य कोन सा हे ? परिच्छद । 
वक्तन्य-परिच्च्येद्‌-युक्तायुक्त, दहिताटितः न्याय्यान्याय्य इत्यादि सें 
मेदकरके निणंय करने की बुद्धिमत्ता- परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना 
विपत्तयः । अपरच्छिदकतु णां विपद्‌: स्युः पदे पदे ( दितोपदेश ) 
(९) धनं रूपमवेङ्कव्यं, धनं ङं सुमङ्घलम्‌ । 
धनं योबनमम्छानं, धनमायुर्निरामयम्‌ ॥ (चाणक्यनीतिशाल) 
विकाररहित रूप; सुमङ्गल कुलः म्लानतारदित ८ स्फुतीला ) योवन 
-ओर नीरोग जीवन धन हे । 
(१०) अथागमो नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भायां प्रियवादिनी च। 
व्यश्च पत्रोऽथेकरी च बिद्या 
पड जीवलोकस्य सुखानि .राजन्‌ ॥ ( महाभारत ) 
हे राजन्‌ ? धनभ्राप्ति, सदेव शरीर स्वास्थ्य; मघुरमापिणी प्रिय- 
पत्री, आज्ञाकारी पुत्र, धनोत्पादक विद्या ये छः संसारी जीवन के 
-सुख हं ॥ ¦ 
५ चवे ® ० ` = क 
(११) आरोग्यं विद्वत्ता सज्ञनमेत्री महाङ्करे जन्म । 
. (~ १५ ~~ १4 
स्वाधीनता चं पुंसां ` महदेधयं विनाप्यर्थैः ॥ 
। ८ शाङ्गधरपद्धति ) 
-आचोग्य, बिद्धत्ता, सज्जनो से भित्रता, अच्छ कुल म जन्म ( दर 
: एक बात में ) स्वावलम्बन ये मलुपयो के धन के.विना भी रयं दं । 
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(2१ > 
(१२) खभिक्ष कृषके नित्यं, निस्य सुखमरोगिणि । 
मायां भत; प्रिया यस्य तस्य नित्योत्सवं ग्रहम्‌ ॥ 
( चाणक्यद्चतक ) 
किसान ॐ यहोँ सदेव ( धान्य का ) सुभिक्ष रहता दै; नीरोग को 
सदैव सुख मिलता है ओौर जिसकी पत्नी प्रिय रहती है उसके घर म 
सदेव मंगल रहता हे । 
(१३) यथा नेच्छति नीरोगः कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । 
तथाऽऽपद्रहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ (पंचतन्त्र) 
जेसे, नीरोग मनष्य चिकित्सक अच्छा होने पर भी किसी समय 
उसके पास (पाश) मे जाना नदीं चाहता, वैसे ( अन्तबीह्य) 
आपत्तियां से मुक्त राजा मन्त्री के पास (पाश) मे जाना नहीं चाहता । 
(१४) अपि क्रियायं सुरुभं समिस्छुश् | 
जखान्यपि स्लानविधिक्षमाणि ते। 
अपि स्वश्चक्त्या तपसि प्रवतंसे 
१ © 9 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ॥ ८ कुमारसंमव ) 
(हे पा्वंति ?९) यहाँ पर तुम्हं (होमादि) क्रियाओं के लिए 
समिधा, दभं आसानी से मिल रहे है ? ख(नविधि के लिए जल योग्य 
हे ? तपाचरण अपने बल पर दी चल रहा है १ ( क्योंकि ) धमौचरण 
मे शरीर दी आद्य साधन होता हे। 
वक्तव्य--शरीर-स्वस्थशरीर, व्याधितशरीर बाधा डालता ` दै, 


(आलस्यं ख्लीसेवाः छेक देखिए । आय धर्मसाधनम्‌-धमोदि चतुर्विध 
पुरुषार्थो का मूलभूत आधार-घमोथकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । 
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( ३२ ) 
अतो रुग्भ्यस्तनुं रक्तेन्नरः कमेविपाकषिद्‌ ।। ( शाङ्गेधर ) “एकं शास्त्र 
वेयं" शोक का प्रष्ठ ७ पर वक्तव्य भी देखिए । 


इस छोक के प्रथम तीन पादोंमेंशंकरजीने स्वयं एक गृत्रचर ` 
के समान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पावेती से पूष हृए तीन प्रश्न 
ह| इनका स्वरूप्र राजनेतिक ( 2०1५५०] ) है ओर तपाचरण 


जरासाभीक्ष्टहोताहोतो पावती को पतान लगे इस प्रकार उसको 
माद्म करना इनका उदेश्य हे । 
म ९ [4 © ~+ 
(१५) पुरस्य दाट्च योगस्य सिद्धिः सवांथेसाधन । | 
अखण्डानन्दसिद्विथ षटं तेनैव जायते ॥ (जीवानन्द) 
आरोग्यमाह्यत्म्य-( शरीररूपी ) नगर दढ ८ स्वस्थ ) होने पर 


योग की स्वथं साधक तथा शात आनन्दप्रदायक सिद्धि फलरूपेण 
उसी के द्वारा प्राप्न होती हे। 


(१६) पुराभिमानो न ब्रथा, तदाट्यैन बिना कथम्‌ । 
चित्तस्वास्थ्यं, बिना तच्च शिवभक्तेटेटा कथम्‌ ॥ 
( जीवानन्द ) 


शरीर स्वास्थ्य का प्रेम व्यथे नहीं हे, क्योंकि उसके विना चित्त- 


स्वास्थ्य करटो से होगा ? ओर उसके विना शंकर जी की दृढ भक्ति 
केसे होगी ?। 


(१७) सबेमेव परित्यज्य श्चरीरमुपालयेत्‌ । 
शरीरस्य प्रणष्टस्य सवमेव विनश्यति ॥ 


, ( चाणक्यराजनीतिशाख् ) 


सन का परित्याग करके भ्रथम शरीर (८ स्वास्थ्य ) का रक्षण करें | 
क्योंकि शरीर नष्ट होने पर सब का नाश हो जाता हे । 
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( ३३ ) 
वक्तन्य--शरीर-शरीरस्वास्थ्य । शरीरनाश-स्वास्थ्यनाश या रग्णा- 
वस्था--स्रतकल्पा हि रोगिणः । ( महाभारत ) 
, © [ क ~ 1, श 
(१८) दानं धश विद्याच रूपं शरीक इर तथा} 
सुखमायुयेरश्वैव नव गोप्यानि यलतः ॥ 
( चाणक्यनीतिश्ाल्ल ) 
न; धमे, विद्या, रूप, शील; कुल, स्वास्थ्य तथा जीवित इन नवो 


४५ 


यन्न सं रक्षण करना चारप | 


१९) कृ[सयमानेन भमाोथेसुखसाधनम्‌ । 
आयुर्वेदोपदेश्ञेषु विधेयः परमादरः ॥ ( अष्टांगहृदय ) 
धम, अथे, तथा विविध सुखो का साधनभूत दीघेजीवित चाहने बाले 
को वेदययकशास्र के ( आहार-विद्धार, आचार्‌-भिचार संबंधी ) उपदेशों का 
आदर कर ( तदनुरूप आचरण कर ) ना चादिए | 
(२०) शरीरमेवायतनं सखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ । 
स ष, (प (= ४४९ 
यद्यच्छरीरेण करोति कमं तेनेव देही सषुपाश्नुते तत्‌ ॥ 
( सुभाषितावछि ) 
स्वास्थ्य का अविषछठान केवल शरीर हे ओर रोग का अधिष्ठान भी 
शरीर ही है। जीव शरीर द्वारा जो-जो कमे करता है उसीसे दही वह 
स्वास्थ्य या रोग का अनुभव करता ह| 
वक्तव्य--दुख-दुःख या रोगासोग्य मनुष्यके कर्मो का ही फल 
होता ह इसमें जरा भी सन्देह नहीं होता हे । इसलिए तास्िक दृष्टया 
क्तो ८ € जीवन 
ज्ञानी मनुष्य वेद्यकोपदिष्ट मागौनुसार चलकर जीवन भर अपना 
म [] से [1 
स्वास्थ्य बनाये रख सकता है । परन्तु इस संसार म मनुष्य सदेव 
अपना स्वामी नहीं दो सकता, उसपर समाज, परिस्थिति, व्यवसाय 
इत्यादि के अनेक बंधन ( अथाभिवेशः सततातुराच्‌ नरान्‌" श्लोक 
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[ वि २ 


(=) 


देखिए ) होते ईँ जिनके कारण उसका स्वास्थ्य एक सा नहीं रहता; 
कभी-कभी उसको रोग पीडित होना पड़ता हे । यही उ्यावदारिक सत्य 
नीचे के वचनो मे बतलाया हे । 
(२१) शारीरो मानसो वाऽपि कचिदेनं न बाधते । 
संतापो वाऽभितापो वा, दुकभं हि सदा सुखभ ॥ (रामायण) 
( रामचन्द्र जी पृच्छते ई-) पिताजी को कोद शारीरिक या 
मानसिक व्याधि तो पीडा नदींदेरटी है? क्योंकि खदा सवदा शारीर- 
स्वास्थ्य दुलभ होता हे । 
(२२) कस्य दोषः कुरे नास्ति, व्याधिना को न पीडितः 
केन न व्यसनं ग्राव, धियः कस्य निरन्तरा ॥ (गरुडपुराण) 
किसके कुल में दोप नहीं पाया जाता ? ( जीवन भरसे) उ्याधि 
से पीडित नहीं हआ रेसा कौन दे? ( जीवन भरम) आपत्तिदे 
पीडित नहीं हआ णसा कौन हे ? किकी संपत्ति शाश्चत द ? 
(२३) आत्मानमेव मन्येत कतारं सुखदुःखयीः । 
तस्माच्छरेयस्करं मागं प्रतिपद्येत न त्रसेत्‌ ॥ ८ चरक ) 
इति श्रीभास्करश्मणा गोविन्दात्मजेन संकलिते वेद्यकीयस्युभा- 
पितसाद्िस्ये रोगारोग्यविज्ञानीयो नाम 
पच्चवमोऽध्यायः समाप्तः । 
----अ=-- 
तात्पयं । अपनेको दही रोगासेग्यका कतो समदय ओर श्रेयस्कर 
मागं का सदेव अवलंवन करे, फिर डरने क! कोई कारण नहीं होता । 
. इति श्रीभास्करशर्भणा मोविन्दात्मजेन विरचितायां वेयकर- 
हस्यदीपिकायां रोगारोग्यविज्ञानीयोनाम 
पच्छमोऽध्यायः समाप्तः । 
` ~<= 
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घष्मोऽध्यायः 


अथातो व्यायामविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह्ुमंनीषिणः प्राच्याः । 
८ १ ) दरभ्रमगणाकपेधद्धराकपेणादिभिः । 
आयासो विविधोऽङ्ानां व्यायाम इति कीतितः ॥ (धनुर्वेद) 
व्यायासव्याख्या--तुल ( अद्र तथ। उसी प्रकार के घुमाये जानेवाले 
भारी आयुधो ) को घुमानाः रस्सा खींचना, धनुष्य का आकषेण करना 
इत्यादि ( विविध कर्मा) से शरीरके विविध अङ्गका जो आयाम 
होता दे उसे व्यायाम कहते! ` 
वक्तन्य--उ्यायास-विधिधानामङ्कानामायामो व्यायामः। यह 
व्यायाम शब्द्‌ की ठयुत्पत्ति है तथा उसकी परिभाषामी दै, जो व्यायाम 
केकमेको वहृतदही स्पष्टओर सरल कर देतीद््‌। महाभारत के 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडन१' इसगश्छ़ोकाधे में जेसे पाप पुण्य के 
सम्बन्ध का सारसवंस्व प्रदशित च्छया गया है, वेसे धनुवँद्‌ के उपयुक्त 
उन्तर शोकं मे व्यायाम के सम्बन्ध का सरसवेस्व प्रदर्शित किया हे | 


( २ ) चरीरायासजनकं कमं व्यायाससंज्ञितम्‌ । ( च॒श्चुत ) 


शरीर से आयास उत्पन्न करनेवाते कम व्यायाम कहलाते हें ॥ 

वक्तव्य--शरीर-संपूण शरीर, शरीर के संपूण अङ्गप्रत्यङ्घ, अवयव, ` 
आशय, एकाध अङ्ग नहीं | आयास-परिश्रमः; श्रान्ति। व्यायाम-शारीरिक 
परिश्रम । 

>) । [म अ ५ © = 

यह छोकाधं भी धवुर्वद्‌ के उपयुक्त ऋछोकाधं के समान व्यायाम की 
दृष्टि से सारस्वेस्व है अन्तर केवल इतना दीदे कि धनुर्वेद के 
श्लोकाधं मे व्यायाम कहने के लिए शारीरिक कर्मो का स्वषूप केसा 
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( ३६ ) 


दोना चादिए यह्‌ बतलाया दे ओर इस श्लोकाधं सें व्यायाम कटने के 
लिए बे कमं कबतक करने चादि इसकी मयोदा बतलायी दे । 


( ३ ) व्यायामः स्थेयकराणाम्‌ । ( चरक ) 


व्यायामयुण-- व्यायाम शरीरस्थेयै करनेवालों से सवशर दे । 

वक्तव्य-स्थेर्यकर- शरीर को चद्‌, कटिन तथा चिरजीवी बनाने- 
वाला । इस श्लोकाधे म व्यायाम करते काजो फल बतलाया ह वहं 
केवल उपरक्त स्वरूप का ओर उपर्युक्त मयौदातक व्यायाम करनेवाला 
को मिलता हेः, दूस को नीं । व्यवहार में व्यायाम अधिक्रतर 
पेदलवानी पेशा तथा प्रतियोगिताओं ( (०€५५०5 ) के लिए 
होता हे जिसे एक ही कसं या खेल बहुत अधिक तथा प्रतिदिन किया 
जाता हे । इससे उन कर्मो या खेलों में नेपुण्य भले दी प्राप्नो शरीर 
द ओर चिरजीवी स्वस्थ होगा यह नदीं कद्‌ सकते । अतः शरोर 
द्‌ ओर दीधजीवी होने के लिए व्यायाम केसे करना चादिए इसका 
मागं दशन नीचे के वचनो मे किया जाता हे । 
८ ७ ) शनैरथः, शनैः पन्थाः, शनेः पवेतमारुहेत्‌ । 

शनेरविद्या च धर्मश्च, व्यायामश्च शनेः शनेः ॥ 
( चाणक्यनीतिशाख ) 

न्यायामसेवनिधि- धीरे-धीरे धनोपमोग लेना चादिए, धीरे-धीरे 
मार्मगमन करना चाहिए, धीरे-धीरे पहाड़ों पर॒ चद्ना चादिए, धीरः 
धीरे विद्या ओर धमं का साधन करना चाहिए ओर धीरे-धीरे व्यायाम 
करना चाहिए । ९ 

वक्तव्य-अ्थ-शनैः शनैश्च भोक्तव्यं" इस श्लोक को देखिए। शनः 

 पन्थाः--शनैरध्वसु वतत योजनान्न परं ब्रजेत्‌ ॥ शनेर्विंया-क्षणश 

कणश्चैव विद्याम्थच साधयेत्‌ ॥ शनैधेमेः-धम संचि्याच्छनेः ॥ 


उयायामश्च शनैः शनैः- जो भी ओर जितना भी व्यायाम करना दो 
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धीरे धीरे करे; जिससे करते समय न दोनी मादमदहो,न करने के 
पश्चात्‌ थक्राधर तथा दण्ड वेठक इत्यादि देनिक व्यायाम के प्रकासेसें 
जो वृद्धि करना हो बड भी प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके करे । व्यायाम 
से शरीर कीब्द्धि जर होती दै, परन्तु वह्‌ व्यायाम बहुत्त तेजी से ओर 
बहुत जल्दी बह्ने से नदीं होती । ₹016 ९५25 10६ एप] 71 2. तथ््न 
इस कहावत के अनुसार अप व्यायाम चाहे जितना करे, शरीर एक 
` दिनि से नहीं वनता दे । 


(५) स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे वृद्धिरङ्गिनाम्‌ । 
अवथावलमारम्भो निदानं क्रयसस्पदः ॥ 
( चिद्युपाख्वध `) 


राजाजी दष्ट से-शक्ति के अनुसार उद्योग करने म शमवान्‌ 
राजाओं की ( राञ्य संपदा की) व्रद्धि होती है । शक्ति से अधिक उथोग 
राञ्यसंपदा के श्वय का मूल कारण होता हे 
वक्तव्य--शामवताम्‌-कमेफलोपभोगानां क्ेमाराधनं शमः । को 
अथेशास्त्र । कायफलं का अवाधित उपभोग लेने योग्य शान्तता की 
स्थिति। इस प्रकार की शान्तता की जिसके राज्य की स्थिति है एेसे 
राजाओं की । अङ्िनाम्‌-अङ्गः अस्त्यर्थं इनि । जिनको अङ्गदे एेसे 
राजां की । राजाओं के सात अङ्ग होते है ओर सप्तांग को राञ्य कहते 
-स्वाम्यमात्यघुह्टत्कोशराष्ट्‌ दुगबलानि च । राञ्यांगानि। अमरकोश] 
परस्परोपकारीदं सप्तांगं राञ्यञुच्यते। कामंदकीनीतिसार ॥ व्यायामे- 
कमोरम्भाणां योगाराधनो व्यायामः। कोः अर्थशास्त्र । प्रारम्भ कयि 
हए कार्यो का फल प्राप्त करने के लिए किया जानेवाला उद्योग प्रयत्न 
या व्यापार । यह्‌ प्रयत्न षड्गुण ह्येता हे-संधिनौ विग्रहो यानमासनं 
द्वेधमाश्रयः । षड्गुणाः । अमरकोश । उसको करने मे। शक्व्या- प्रभावः 
मन्त्र; उत्साह इस प्रकार जयात्मक शक्ति होती है । उसके उचित बलके 
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अनुसार-राञ्यं नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । शक्तयश्च मन्त्रप्रभावोत्सादाः पर- 
स्परालुग्रहीताः कृत्येषु क्रमन्ते । मन्त्रेण हि विनिश्चयोऽथौनाम्‌ । प्रभादेण 
प्रारम्भः । उत्साहेन निवंहणम्‌ ॥ दशकुमारचरित । बरृद्धिः-राञ्यसं पदा 
की बुद्धि । अयथाबलम्‌-शक्त्यतिक्रमेण, आरमशक्तिम विचार्य, अतिमात्र 
सेवितम्‌; साहसिकम्‌ । आरम्भः-षडगुणात्मक वच्ृद्धि करने का 
प्रारम्भ या प्रयास । क्षय संपद्‌ः--सप्तांग राञ्यव्रृद्धि की विपरीत अवस्था 
दशोने के लिए यह्‌ शब्द्‌ प्रयोग किया गया हे, अथीत्‌ राञ्यवरद्धि रूप 


संपदा का क्षय । 

व्यायाम कौ दष्ट से- वस्तुतः शारीरिक शक्ति के अनुसार व्यायाम 
करने मे प्रसन्नटृत्ति ( विचारी ) मनुष्यों की स्वास्भ्यसंपद्‌ा बदृती दे । 
( इसके विपरीत ) शक्ति से बहुत किया हुआ व्यायाम स्वास्थ्यसंपदा 
के क्षय का मृलदहेतु होता द। 

वक्तन्प्र--शमवताम्‌-शान्तवरत्ति, प्रसन्नचित्तः विचारी-शभयस्तु 
शमः शान्तिः । अमरकोष ॥ शमश्चित्तम्रशान्तता ॥ अङ्िनाम्‌--चडंग- 
युक्तमठुष्यों के-शियोऽन्तराधिद्रौ बाह सक्थिनी च समासतः । पडंग- 
मङ्गम्‌ । अष्टांगहृदय । व्यायामः- दण्ड वेटकर इत्यादि । शाक्त्या-यथा- 
बलम्‌ । शक्त्या ज्यायामे-निम्न श्लोकाधे के अज्ुसार शयथावलमारम्भः | 
आरम्भः- व्यायाम, परिश्रम | श्यसंपद्‌ः-संपदः ष्यः क्षयसंपत्‌ ; 
तस्याः, स्वास्थ्यसंपदा की हानि का, शरीर की शता या क्षीणता का। 


(क) अयथाव्रलमारम्मः प्राणोपरोधिनाम्‌ । ( चरक ) 


शक्ति से अधिक किया हृ कोई भी कमे आयुष्य ओर शक्ति इनके 
बाधक होनेवालों मे सरवर होता दै । 

वक्तव्य--भायुरवेद्‌ का यह एक शात सिद्धान्त हे कि जिन भावों 
की प्रशस्तता या सम्पत्ति मनुष्य को स्वास्थ्यसंपन्न बनाती हे उन्दी भावों 
की अप्रशस्तता या विपत्ति मल॒ष्य को व्याधिसंपन्न भी कर देती ह- 
येषामेव हि भावानां संपत्‌ सञ्जनयेन्नरम्‌ । तेषामेव विपद्‌ व्याधीन्‌, 
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विविधान्‌ समुदीरयन्‌ ॥ चरक ॥ अतः यथावल व्यायाम करने 
च [र [94 = [र 
से जेसे शरीर दढ, स्थिर, स्वास्थ्यसंपन्न होकर उसपर "व्याधयो 
नोपसपेन्ति सिहं ्ुद्रम्रगा इव' यह्‌ स्थिति होती दै, वेसे अयथाबलं 
व्यायाम करने से कश ओर श्रीण हुए शरीर पर दछधोटे मोटे अनेक रोग 
आक्रमण करते ह--क्षयतृणारुचिच्छ्दिरक्तपित्तश्रमक्लमाः । कासशोष- 
उवरश्चासा अतिव्यायामसंभवाः 1 सुश्चुत ॥। शक्ति से अधिक व्यायाम का 
परिणाम भ्रमञम ओर शचासकासादि तक्र ही मयोदित नदीं रहता, किन्तु 
ह इन सब रोगोंका राजा जो राजयच्मा उसको भी शरीरम प्रवेश 
देता हे । अधिक ष्रिवरण के लिए रोगनिदान में अयथाबलमारम्भः" 
का वक्तव्य देखिए | 
च, ॥ र च, ट 9 
( ७ ) मेदच्छेदकृशोदरं रघु भवस्युत्थानयोग्यं वपुः 
[क [क [क # च च 
सत्यानामपि लक्ष्यते विङ्कुतिमच्चितचच भयक्रोधयोः । 
¢ [ क ॥ [ भ कि, [क ९-> ०९ 
उत्क्रप्‌ः सच धान्त्रना यदपः सध्यन्त छक्व चट 
^~ म % [क्‌ @ (०५ 
मिथ्येव व्यसनं बदसिति म्रगयामीदभ्िनोदः इतः ॥ 
( ाकुन्तर ) 


ग्रगया--चरबीका नाश होने स तांद घटकर शरीर हलका ओर 
उद्योग क्षम बनता हं, जिन प्राणियों की शिकार की जाती है उनके 
चित्तपर भय ओर्‌ क्रोध का प्रभाव होता दै बह भी देखने को भिलता 
हे, चतलायमान लय पर जब वाण वेध करनेमं सफलदहोते द तब 
धलुधोरियों के लिए बह एक आत्मगोरव की बात होती हे; तात्पयै, 
खगया. को यथं सें यसन कते हे, इससे अधिक मनोविनोद कँ से 
प्राप्त होगा । 

वक्तव्य--उत्थानयोग्य--उद्यम, उद्योग, पौरुष, युद्ध इत्यादि के 
लिए योग्य-उत्थानयुद्यमेतन्त्रे पोरूपेरणे । मेदिनी ॥ सत्वानामपि- 
सत्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टितज्ञानम्‌ । दशङ्मारचरित ॥ व्यसन-- 
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( ४० ) 
गुंणभ्रातिलोम्यमभावः प्रदोपभ्रसंगः पीडा वा व्यसनम्‌ । उ्यस्यत्येनं 
श्रेयस इति व्यसनप्‌ ॥ कौ अथंशास्त्र । व्यसनविज्ञारीय अध्याय मी 
देखें । 
[ 4 # = च, (+ क ९ 
(८) खन्न वनादयति मानसमातनाति 
ग्र, ट ८ ॐ (~~ 
स्थ॑यं चङे वुषि छाधवमादधाति । 
क [ क्षः [ © षप य्‌ ४ 
उत्साहबुद्विजननीं रणक्मंयोग्यां 
# (र) र 9 [क क (० 
राज्ञा परुधव मगया व्वसनं वदन्ते ॥ ( चण्डकायिक ) 
म्रगया खिन्न के लिए मनोषिनोद्‌ हे, मन (केन्तेत्रया क्षितिज) 
को विस्तरत करती दै, दुबल शरीर मे बल ओर लाघव उत्पन्न करती दे; 
इस प्रकार उत्साह रौर वुद्धि बढानेवाली, युद्ध कम का सम्यक्‌ अभ्यास 
दिलानेवाली राजाओं की स्रगया को व्यथं में व्यसन कहते हं । 
वक्तव्य--रणकमं योग्या-युद्धकमे का सम्यक्‌ कमौभ्यास--सस्यक्‌ 
कमणः सम्यग्योगाय तत्सदशकमोभ्यासो योगः, तेन योगाय प्रभवतीति 
योग्य । ( भानुमती व्याख्या ) प्रष्ठ £ पर {आदित्यस्य नमस्कारः 
श्लोक का वक्तञ्य देखें । 


(९) देव ख्था म्गया द्यौपकारिकी न तथान्यत्‌ । अत्र हि 
ग्यायामोत्कषोदापत््रूपकतां दीघोध्वल्कनक्षमो जङ्गाजवः । 
कफापचयादारोग्यैकमूलाश्चयामिदीपिः । मेदापकपोदङ्गानां 
स्थेयंकाकंश्यराघवादीनि । श्चीतोष्णवातवप्चुत्पिपासासह- 
त्वम्‌ । ( दशकुमारचरित ) 

हे राजन्‌ ! खृगया के समान दूसश कोई खेल उपकारक नदीं होता 
हे । इस व्यायामोत्कषे से टँगों का वेग ८ चाहे पैदल हो, चाहे घोड़े 


पर हो ) लम्बा मागं तय करने मे क्षम बनता हैः ओर ( प्राणाद्यय 
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जसी ) आपत्तियों में उपकारक सिद्धहोतादहे। कफका श्रय दहोने से 
इसमे आरोग्य का मूल जो जठराग्नि वह प्रदीघ्र होती डहै। चरबी कम 
दोन से अगत्रव्यग मजवृतः कड़े ओर लघु होते ह । शीत, उष्ण, वात, 
वपो, ष्चुधा ओर तृषा इनको सहन करने की शक्ति आती है । 


 वक्तव्य-- दगया एक अच्छा शारीरिक तथा मानसिक व्यायामे 
ओर उत्तकी विशेषता ^रणक्रमेयोग्याः मे । इसलिए बह क्षत्रियो तथा 
राजाओं के लिए एक आवश्यक कमंदहे। पानमक्षास्तथा नार्यः 
श्लोक देखें | 


(१०) हठस्य प्रथमाङ्गत्वादासनं पू्ेमुच्यते । 
कुया ततदासनं स्थैयंमारोग्यं चाङ्गलाधवम्‌ ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


आसन-उइठयोग का प्रथम अंगण होने से आसन (के गुण ओर 
उनकी विधि) को प्रथम कहते हें । आसन ( शरीर तथा मनम) 
स्थेये, आरोग्य, ओर अंगलाघव उत्पन्न करते हं । 


वक्तव्य--प्रथमाद्ग-आसन प्राणसयामः प्रत्याहारोऽथ धारणा। 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट्‌ ।॥ ( गोरक्चशतक ) इसके 
अतिरिक्त हटयोग के अभ्यास क्रमं भी आसनका अभ्यास 
प्रथमम दही द्ोता ह-आसनं छम्भकं चित्रं मुद्राख्यकरणं तथा | अथ 
नादान॒सरंधानमभ्यासानुक्रमो हठे ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) आसन-शरीर 
ओर उसके षडंगों की विशिष्ट स्थिति कोःआसन कहते ह । प्रव्येक योनि 
के जीव का आसन भिन्न होने से ओर शाख में जीवयोनि की संख्या 
८४ लक्ष होने से आसनो की कल संख्या ८४ लश्च होती है । शिव जी 
ते प्रत्येक लश्च योनि के आसनो मे से एक एक आसन दोटकर अभ्यास 
के लिए उनकी संख्या ८४ निधोरित की एेसा उनका इतिहास दिया 
हदै- आसनानि तु तावन्ति यावत्यो जीवयोनयः। चतुराशीतिलक्णा- 
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मेकमेकमुदाहतम्‌ । ततः शिवेन पीठानां षोडशोनं शतं छतम्‌ ( गोरक्ष 
शतक ) इन आसनो के शरीरसंवधेनाद्मक ( (पाप72] ) ओर ध्यान- 
धारणात्मक (1/160+व्रट ) करके दो प्रकार होते द । शिर संबधना- 
तमक आसन बेठने के नदीं होते । उनकी अन्तिम स्थिति मे पर्हुचने के 
लिए प्रष्ठवंश तथा शरीर के पडंगो को मोड्ने की तथा ताननेकी 
आवकश्यक्रता होती । इसलिए उनको सिद्ध करने मे तथा सिद्ध करने पर 
दीघकाल तक धारण करनं म बहुत क्र होते ह| शीपांसन, सवोङ्गा- 
सन, अुजंगासन, मयूरासनः पञश्िमोत्तासनः. धनुरासनः हलासन, 
शलभासन इसके सवपरिचित उदाहरण द । ध्यानधारणात्मक आस्न 
दीघंकाल तक भ्यानधारण करनेके लिएद्ोने सरे वे सरल सुखप्रद 
हुआ करते हँ ओर अल्प अभ्याससे दीघ कालतक धारणक्रियिजा 
सकते ह । सिद्धासन ओर स्वस्तिकासन प्रमुख ध्यानधारणात्मक-आसन 
ह । निम्न वचनो में इसीका ही निदंश दे- स्थिरसुखमासनम्‌ | 
(योगसूत्र) । .सखुखेनव भवेद्यस्मिन्नजखं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । आसनं तद्धिजानी- 
यादन्यल्घुखविनाशनम्‌ । ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ) । “यमेष्वि्र भितादारभरः 
शोक देखिए । व्यायाम की दृष्टि से शरीरसंवधेनात्मक आसन दही 
उपयुक्त होते द । अङ्गलाघव-मलखांव के समान ये आसन अङ्गलाघव 
उत्पन्न करनेवाले ह । परन्तु इसके लिए प्रतिदिन एक आसन दीघं 
काल तक करने की अपेक्षा अनेक आसन थोड़ी-थोड़ी देर तक करना, 
म्रतिदिन कुदं नये नये आसनो को बदलते रहना ओर इस प्रकार 
परिवतन के साथ अधिक से अधिक आसनोंको करनेका अभ्यास 
रखना श्रेयस्कर दहे । 


(११) आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात्‌ । 
ज्ञानं महेधरादिच्छेन्धुक्तिभिच्छेजनादेनात्‌ ॥ ( मस्स्यपुराण ) 
सूयनमस्कार-सू्यैदेवता से आरोग्य की, अमि से धन की, शंकरजी 
से ज्ञान की, ओर बिष्णु से मोक्ष की इच्छा कर 
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(०२) 
(१२) आदिर्यस्य नमस्कारं ये कुवन्ति दिने दिने । 
जन्मान्तरसहसषघ दाररद्रय नोपजायत ॥ 

जो प्रतिदिन ८ प्रातःकाल ) सूर्यनमस्कार (का व्यायाम ) करते हें 
उने ८ इस जन्म में ही नीं, आनेवाल्ते ) अनेक जन्मजन्मान्तरों में 
भी दाख्रय उत्पन्न नहीं होता । 

वक्तव्य--दारिद्रयम्‌-शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की दरिद्रता । 
आदित्य ऊजी ( लाला), तेज, ओज, आरोग्य की स्रोत है ओर इन्दीं 
कीप्राप्रि के लिए मगवान्‌ सूयंनारायण की उपासना की जाती 
इसलिए जो सूये नमस्कार का व्यायाम करते ह वे आरोग्यके दारिद्रिय 
से कदापि पीडित नहीं होते। आसन ओर स॒य नमस्कार वेद्यकीय 
ट्या आदश व्यायाम दै । आसन योग का अङ्ग होने से उसको “योगिक 
व्यायामः कट सकते द । सयनमस्कार मे ठयायाम के अतिरिक्त भगवान्‌ 
सृय की आराधना, पूजा; नामस्मरण;, तीथंसेवन इत्यादि देवी कमं 
दाने से उसको ष्देवीव्यायाम' कह सकते हं । अधिकसंख्य व्यायाम 
केवल शरीरबलवधंक ` होते है उनको शारीरिक व्यायामः कट्‌ सकते 
हें । केवल शारीरिक व्यायामो की अपेक्षा यौगिक तथा देवी व्यायाम 
अधिक श्रेयस्कर हृंआ करते दें, कयो कि उनसे शरीर के साथ मन के 
भी सहयोग की आवश्यकता टोती हं । 

इन प्रकारो के अतिरिक्त वैयक्तिक ओर सांविक करके भी व्यायाम 
केदो प्रकार होते ह| आसन, मलखांवः; सृयंनमस्कार, दण्ड बंठक 
ये वैयक्तिक व्यायाम के ओर कुश्ती, खेलों की प्रतियोगिताएं तथा 
शतं ( (101710617005 9पत 19668); फुट बाल, दाकी, कबड़ी इत्यादि 
सांधिक्‌ व्यायाम के उदाहरण है। वैयक्तिक व्यायाम मनुष्य अपनी इच्छा 
ओर शक्ति के अनुसार कर सकता दै ओर करता भी है जिससे व्यायाम 
का अतियोग ओर ततञ्जन्य विविध रोग (प्रष्ठ ३६ पर अयथाबलमारम्भः 
का वक्तव्य देखिए) होने की संभावना बहुत कम हुआ करती हे । इसके 
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( ४४ ) 


विपरीत सांधिकं व्यायामो में मनुष्य अपनी इच्छा तथा शक्तिके 
अनुसार व्यायाम करनेमे असमथ दोनेके कारण अतियोग तथा 
तज्ञन्य विविध रोग उत्पन्न होने की संभावना बरावर बनी रहती दे । 
यह दोष होते हए भी सांधिकुमे एकमे एक वङ्ाभारी गुण दोतादहे 
ओर वह्‌ है शरणकर्मयोग्याः जिसका उल्लेख (पर ४०) मरगयामे क्रिया 
गया हे ओर उसका अथ हे प्रतिस्पर्धी, शु आदि के साथःटकरदेनेकी 
मनोच्त्ति, उसमें जय पाने की महस्वाकाङक्ना ओर वद्लरूप कमौभ्यास | 
दैक जीवन एक वड़ा भारी न्द्रया कलह ह । इस जीवनकलह 
(ऽप € ए €51916066६) में केवल स्वस्थ ओर सवल होते से काम 
नहीं चलता, रणकमेयोग्यता भी होने की आवश्यकता होती द| 
बलवानपि निस्तेजः श्लोक ओर उसका वक्तव्य देखं । अतः वैयक्तिक 
ज्यायाम करते हए भी मयोदा सें कुच साधिक या प्रतियोगिता व्यायाम 
जरूर कर । ये व्यायाम भी श्रव्यक्ष ओर अश्रत्यक्ष ( दौड़, तेराक आदि ) 
करके दो प्रकार के होते दहै। जीवनकलह मे बल के साथ 
हिम्मत बढने की दृष्टि से प्रव्यक्षप्रतियोगिता के व्यायाम अधिक श्रेय- 
स्कर होते ह । जेसे, मल्लयुद्ध, स॒ष्रियुद्ध, कवडी, मृगया इत्यादि । 
(१३२) परिश्रमो मिताहारो भूगतावधिनीसुतो । 


तावनादत्य नवाहं वेद्यमन्यं समाश्रये ॥ 
व्यायाम भूगत अधिनीकुमार- परिश्रम ओर मिताहार ये दोनों इह 


(५ क भ 


लोक के अश्िनीषुमार हे; इनका अनादर करके में दूसरे किसी वेदय 
काआश्रयन करछंगा | 


क अधित = यज्ञस्य हि शिरछिन्नंः श्लोक ( प्रष्ठ १७ ) 

मिताह्यार ~-( १) अपने लिए साधारणतया अन्न की उचित 
मात्रा निधोरित करके प्रतिदिन उतनी ही मात्रा का सबन करना अथात्‌ 
नियमित मात्राहार । (२) उचित मात्रा से भी कु कम अथोत्‌ अल्प- 
मात्राहासप्रोक्तमेवमिताहारस्स्वन्येषामल्पभोजनम्‌ । वसिष्ठ संहिता ॥ 
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“यद्वा आत्मसंमितमन्नं इस वचन को तथा उसके पश्चात्‌ के वचनो 
को ओर उनके वक्तव्यं को देखिए । इस वचन का तात्पयं यह है कि 
दि सदप्य आलसी न रहे ओर भोजन मे अतियोगन करे तो वह 
बीमार नदीं होगा ओर यदि कों मनुष्य वीमार हआ तो बह यदि 
परिश्रम ओर भिताहार या स्वल्पादहदार करे तो उसे वेदय डाक्टरोंका 
मुखापेक्षी होने की प्रायः जरूरत न होगी ॥ 
(१४) चरन्‌ वं सधु विन्दति चरन्‌ स्वादुदुटुम्बरम्‌ । 
© छ, 9 
सू्ेस्य परय श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चर्‌ ॥ 
( एेतरेयत्राह्मण ) 
परिश्रम करने पर मनुष्य मधु को; परिभ्रम करने पर दी मधुर मधुर 
उदुम्बर फल को प्राप्त करता हैः । सूयं के परिश्रम को देखो, जो सदेव 
चलने का परिश्रम करने पर भी थकता नहीं | 
वक्तन्य-इस वचन का तात्पये यह है कि निरन्तर परिश्रम करते 
रहने से दी मनुष्य जीवन भर परिश्रम करने योग्य बना रहता है तथा 
जीवन का आनन्द्‌ मोग सकता दे ! 
(१५) कलिः शयानो भवति, संजिदानस्तु दापरः । 
उत्तिष्टंसत्रेता भवति, तं संपधते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति । ८ एेतरेय ब्राह्मण ) ॥ 
9 > 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोबिन्दात्मजेन संकलिते वेद्यकीयञ्ुभा- 
;पितसाहित्ये व्याय।मविज्ञानीयो नाम्‌ 
षष्ठोऽध्यायः {समाप्तः । 
~~ 
व्यायाम से कत युग- निद्रा ेनेवाला कलियुगी; निद्रा व्यागने- ` 
बाला द्वापारथुमी, खड़ा रहनेषाला तेतायुगी ओर चलने फिरने बाला 
क्रतयुगी हे । 


((-0. ऽ\/8111। 11181800 ©॥1 (71801001||) \/68 [५५ 2180831. [21411260 0 €8104011 


( ४६ )` 


वक्तन्य-इस श्लोक का तात्पयं यद्‌ है कि.निद्राल्ु, आलसी परिश्रम 
न करनेवाला मनुष्य कलि के समान शरीरमें दुबल ओर अस्वस्थ 
( श्॒त्तिः शिथिलतां गताः श्लोक देखिए ) होता हेः ओर परिश्रमी मनुष्य 
कृतय॒गी के समान नीरोग ओर दीघाोयु होता हे । कृत, त्रेता, द्वापर ओर 
कलि ये चार युगं ओंरप्रजाके गुणों की दृष्टि से ये उत्तरोत्तर निकृष्ट 
होते हँ एेसा माना जाता है। अथौत्‌ कृतयुग के लोग सवश्रेष्ट होते 
है--अरोगाः सवेसिद्धाथोश्चतुवंषशतायुपः । कृते, त्रेतादिषु द्येपामायुहटसति 
पादशः 1 (चरक) । निरामयो ह्ययरोगश्च यथा कृतयुगे तथा (रामायण) 
मनष्य को अपना प्रपंच चलाने के लिए तथा जीविका कमाने के लिए 
कूटना, पीसना, कपडे धोना, वतेन मांजना, {लकड़ी चीरनाः जमीन 
खोदना, बो उठाना तथा ठोना इत्यादि विविध स्वरूप के शारीरिक 
परिश्रम करने पडते द । उयायहारिक दृष्ट्या ये परिश्रम यद्यदि व्यायाम 
नदीं कहलाते ह तथापि शास्त्रीय दृष्टयायेव्यायाम दी होते ह] प्र ३५ 
पर (आयामो विविधोङ्गानां” श्लोक देखिए । अतः जो लोग अपनी इच्छा 
से ये परिश्रम करते हँ अथवा जिनको अनिच्छासे ये परिश्रम करने 
पड़ते ह उन्हे ञ्यायामशाला मे जाकर व्यायाम करने की आवश्यकता 
नही होती । दरिद्रो तथा श्रमजीवियों का इसके लिए उत्तम उदाहरण 
हे । शक्तिं करोति संचारेः तथा “के वा. भुविः वचनो को देखिए । 
व्यायामशाला के व्यायामो की आवश्यकता धनियों ओर बेटे व्यवसाय 
सो के लिएदह्ोती दै। द्विजो हि वेदाभ्ययनव्रतादिकः श्लोक 
ई[खए | 


इति श्रीभास्करशर्मणा गोषिदात्मजेन विरचितायां 
वेययकरहस्यदीपिकायां व्यायामविज्ञानी- 
योनामषष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


---=-< 
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सप्तमोऽध्यायः 
अथातः प्राणायामविज्ञानीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः | 
इति इ स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः 
© 9 (~ 
(१) वायुस्तन्वयन््रधरः, मवतेकशवे्टानाुच्चावचानां, नियन्ता 
प्रणेता च मनसः, स्वेन्द्रियाणघुघोजकः, स्वन्दरिया्थाना- 
सभिवोटा, आयुपोऽुच्त्तिप्रत्ययभूतः ।॥ ( चरक ) 
वायु शरीररूपी यन्त्र का धारण करनेवाला, शरोर की छोटी बड़ी 
( सव प्रकार की) चेष्टां क्रा प्रचतंक, ( अनभीष्ट धिपयों को ओर 
जानेवाल्ते ) मन का नियन््रक ओर ( अभीष्ट विषयों की ओर जानेवाले 
मन क्ता) प्रेरकः सव इन्द्रियं का भी प्रेरकः सव इन्द्रियार्थ को मनकी 
ओर ले जानेवाला ओर आयु की निरन्तरताका साक्षी होता द| 
© 9 ¢ © ^ ~ 
(२) वाबुरायुघंड वायुबोयुधोता शराणाम्‌ । 
वायुरविश्वमिदं सवं प्रञुबोयुश्च कीर्तितः ॥ ८ चरक ) 
वायु जीवन है; वायु बलद, वायु शरीरधारक है, वायु यह्‌ सवं 
विच्च हे । ओर वायु ही सबका प्रभु कदा गया हे । 
(२) वायुरेव महाभूतं वदन्तु निखिला जनाः । 
आयुरेवेष भूतानामिति मन्यामहे बयम्‌ ॥ ८ जगच[थपंडित ) 
वायु को लोग ( पंचमदाभूतों में से एक ) महाभूत भले ही के, 
दम तो उसको सव भूतो ( प्राणियों ) के प्राण दी समते ई । 
(४) यावद्‌ वायुः स्थितो देहे तावज्ञीवनसुच्यते । 
मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ 
( हखयोगमदी ° ) 
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( ठ ) 
जब तक शरीर में वायु है तबतक जीवन है । उसका निकल जानाः 
म्रत्यु हे, इसलिए उसका नियन्त्रण ( प्राणायाम का अभ्यास ) करें । 
(९) शरीर हि विना वायुः समतां याति दाभिः । 
वायुः प्राणः सुखं बायुबयुः स्वमिदं जगत्‌ \\ ८ रामायण ) 
वायु के विना शरीर लकडयों के समान (निर्जीव अचेतन) दो 
जाता हे । इसक्िए वायु दही शरीर का प्राण हेः स्वास्थ्य हेः सं्तेपमें 
सब ऊच हे । 
द © ^ 9 ण ० 
(६) प्राणमाहुमोतरश्चिनं बातत इ प्राण उच्यते । 
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ( अथर्ववेद ) 
प्राण को मातरिश्वा कहते हैँ ओर वायु को प्राण ही कदते दं । भूतः 
भविवच्य ओर बतेमान स्वंप्राणमें ही अधिष्ठित दे । 
(७) यावदस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायुः ॥ 
 ( कौषीतकी उप० ) 
जब तक शरीर में प्राण होता हे तब तक जीवन होता हे । 
(८) येन जीवति जीवोऽयं निजींबो यं विना भवेत्‌ । 
स प्राण इति विख्यातो बायुः क्षेत्रचरः परः ॥ 
( शाङ्गधरपद्ति ) 


जिससे ८ शरीरस्थ ) यह जीव जीवित रहता दैः, जिसके बिना 

( शरीर ) निर्जीव हो जाता है बह प्राणवायु कदलातादहे। शरीर में 
विचरण करने वालों मे यह वायु सवेश्रेष्ठ दे । 

वक्तन्य-भ्राणवायु-उपयेक्त वचनो म प्राण या प्राणवायुका जो 

वर्णन किया गया है उससे व्यावहारिक दृष्टया यह वायु आक्सिजन 

(०९१६०) हे यह स्पष्ट होगा । शाङ्गधरसंहिता मे उसको 'विष्णुपदागतः 
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( ४६ 
या 'अम्बरपीयुषः कडा है--नाभिस्थः प्राणपवनः स्प्ृ्टवा द्त्कमला- 
न्तरम्‌ ! कण्ठटादू बहिर्धिनि योति पातुं विष्णुपदाशतम्‌ ॥ पीत्वा चास्बरपीयुषं 
` पुनरायाति वेगतः } प्रीणयन्‌ देह मखिलं जीवयञ्ठरानलम्‌ ॥। 


(९) सुषस्नया अह्मरन्ध्रमारोहस्यदरोहति । 
जीवः प्राणसमाछ्दो रज्ञ्गं कोर्दाटिको यथा ॥ 
( चाङ्गधर दीपिका ) 


जेखे कोल्दाटी रस्खी से ऊपर चृता हे ओर नीचे उतरता हे ( ओर 
अपने खेलकूद करता हे ) वैसे प्राणवायुयुक्त जीव सुषुम्ना से ऊपर 
ब्रह्मरन्ध्र तकत चटता है ओर वहोँ से नीचे उतरता है ( ओर इस प्रक्रार 
अपने जीवन व्यापार करता हे )। 

वक्तव्य--इसख वचन मे यदह बतलाया कि प्राणत्रायु शरीर को 
केवल जीवित ही नीं रखता, वह जीव का अपने सवे ञ्यापार करने 
से मी आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त इसमे शरीरकायंविज्ञान 
की दटृष्टि से ( एा$अगज्छाल्गा$); संवेदी ( ऽन्णऽ०य ) -ओर प्रेरक 
( 20107 ) कायं कैसे होते ह यह भी बतलाया हे । 

सुषुम्ना-प्रष्वंश या मेख्दण्ड ( 97021 (गुप) ) के विवर 
( $] 08721 ) में स्थित यह नाडीतन्तुओं की बनी एक रज्जु 
( 802] ५०य्त्‌ ) हे । दोदहरे चौरे लोहमागां ( 22712 165 } 
के समान इसमे नाडी तन्तुओं ( € ५८ 79675 ) सं बने अनक मागं 
या पथ ( 78५15 ) होते है । इनसे जो पथ ऊपर मस्तिष्क की ओर 
जानेवाले होते हः उन्दः संवेदी पथ कहते इँ ओर जो सस्तिष्क से नीचे 
की ओर जानेवाले होते दै उन्हे श्रेरकः पथ कहते ह--मेरोबोद्यपर 
शशिमिदिरशिरे सन्यदक्ते निषण्णे सध्ये नाडी सुघुन्ना चित्तयगुणमयो 

नद्रसयोौ्िरूपा । धुस्तूरस्मेरपुष्पग्रथिततमवपुः कन्दमध्या शिरःस्थः; 


वज्राख्या सेददेशाच्द्निरसि परिगता मध्यमेऽस्या अबलती ।। ( षट्चक्र- 
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निरूपण ) । या सुण्डाघधारदण्डा(अ21 ८०]पप)न्तरविवर (८2112) 
गता । (च्रिपुरासारससुच्चय) 1 इडा वामे स्थिता वाडी दध्षिखे पिङ्गला 
मता । तयोमेध्यगता नाडी सुपुस्ना वंशमाश्रिता ।! षट्‌ चक्रबिवरति ॥ 
वंश-प्रष्ठवंश 1 कोहारिक-सकंसमेे रस्सीपर काम करनेवाले आजकल 
के जेसे खिलाडीदोते हँ वैसे खुली सङ्क में रस्सीपर खेलद्रद्‌ दिखाकर 
अपनी उपजीविका करनेवाले प्राचीन कालके जंगली या आदिवासी 
लोग । सुषुञ्ना के कायं को प्रदशित्त करने के लिए कोल्दाटिक का यह्‌ 
दृष्टान्त बहत ही यथाथ तथा हृदयंगम ह । 


(१०) प्राणाद्भयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि 
जीवन्ति, प्राणं प्रयन्त्यभिसंविश्चन्ति । तेत्तिरीयोपनिनर्‌ । 
प्राण से ही जीवसृष्टि उत्पन्न होती दै; (८ उत्पन्न होनेपर ) प्राणसे 
ही जीवित रहती दै ओर ( नाश के समय ) प्राणमं दी जाकर विलीन 
होती दे । 
(११) प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मवुष्याः प्चवश्च ये । 
प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात्सवांयुषम्ुच्यते ॥ (तैत्तिरीय) 
देवता, मचुष्य तथा पञ्युपक्षी प्राण के अज्गामी होकर प्राणन 


( जीवन ) किया करते हँ । प्राण ही प्राणियों की आयु हे । इसलिए बह 
सबोयुषः ( आयु प्रदान करने बालो में सवेश्रे्ठ ) कहलाता हे । 


(१२) स्वमेव त॒ आयुय॑न्ति ये भ्राणं ब्रह्मोपासते । 
प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात्सवायुषष्ुच्यते ॥ (तैत्तिरीय) 
जो प्राण की जद्चहप से उपासना करते हँ वे पूणे आयुको प्राप 
होतेद्ध। प्रागदही प्राणियों की आयु दे। इसलिए बह 'सवोयुषः 


कृहलाता हे । 
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(£) 
(१३) आश्वेणीरः ्खरसीर्दवी सदुष्यजा उत । 
ओषधयः त्र जायन्ते यदा त्वं भाण जिन्वसि ॥ (अथर्वेद) 


प्राणायामलाम--दे प्ण ! जव तकत तुम प्रेरणा करते ( हुए शरीर- . 
में रहते ) हो तव तक आथर्वणी, आंगिरसी, देवी ओर सनुष्यकरत 
ओषधियों सषटल होती द 


. (१४) व्रह्मादयोऽपि तरिदक्लाः पवनास्यासतत्पराः । 


अभूवन्न्तकूमयात्तस्पास्पवनमस्यसेत्‌ ॥ (हस्योगश्रदीपिका) 


ब्रह्मादि देवता भी सत्यु के मय से पवनाभ्यास (प्राणायाम) में 
तत्पर हृएः इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें | 
(१५) दद्यन्ते ध्यायसारानां धातूतां इ यथा मखाः) 
= 


तथेन्द्रिाणां ददन्ते दोक; भ्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ( मनु ) 


जंसे अभ्निमे धके जाने दाते धां के यलनष्ट ह्लेतेहै, 
णायास से इन्द्रियों दोप नष्र होते ह| 


(१६) यथा सविंहो यञ उयाघ्रौ भवेर्‌ यस्यः चनेःशखतेः । 
तथेव सविद वायुरन्यथ्‌ः ईहन्ति शाधकष्‌ ॥ 
( हख्योगग्रदीपिका ) 
जैसे सिंह, दाथी, बाच धीर-धीर वशं हाते हँ (शीत्र नदीं ), यैस 
धीर-धीर अभ्यास करने पट्‌ भरण ( बश होता दै ), शी्रवा करते पर 
बह साधक का नाश करता । 
(१७) प्राणायासेन युक्तेन सवशेगक्षयो भवेत्‌ । 
अषुक्त(सवाद वामेन अवरस्य संभवः ॥ 
( हस्योगप्रद१ पिका) 
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(५२ ) 
विधियुक्तं क्रिये हृए प्राणायाम सरे सदं रोगों त। 
अविधिवत्‌ किये हुए प्राणायास से सवं प्रकार के येग उत्पन्नं दोतते 
(१८) रणाय रेव सथ ्रद्ुष्यन्ति यला इति ¦ 
।#। 
अध्वप्याणां ठु केवाचिदन्यत्छमं च समत्य }! 
( हस्यो गग्रदीपिका. ) 


€ भन्भ, क$ 


केवत प्राणायाम करने से शरीरगत्त सव दोष दुष्कर { होकर नष्ट ) 
दो जाते ईह; इसलिए. ङं आचार्यो को ( प्राणायाम के अतिरिक्त) 
अन्य कमे करना संमत नहीं हे । 


(१९) मूच्छितौ हरते व्याधीन्‌ , खतो जीकयति स्वयभ्‌ | 
वद्धः खेचरतां धत्ते रसो वादु फएाचंति ॥ 


( उस्योगग्रदीपिका ) 
हे पावती ! मूच्छितं चायु ओर पारदरोभेंका नाश करते दह, सृत 
वायु ओर पारद पुनर्जीवन देते ह तथा वंद्ध वयु ओर पारदं आकाश 
गमन सिद्धि प्रदान करते हें । 
वक्तव्य- मूच्छित-ओषधियों से जिसकी चञ्चलता नष्ट की गयी हे 
` णेसा रस ओर छम्भक के अन्त मे रेचक से निवृत्त वायु । सृत-भस्म 
हज पारद्‌ ओर ब्रह्मरन्ध्र में लीन वायु | 
(२०) पवनो वध्यते येन मनस्तेनैव इध्यते 1 
मनश्च च्यते येन पवनस्तेन वध्यते ॥ (हख्योगप्रदीपिका) 


[94 क (1 = न्धे 
इति श्रीभास्करशर्मणा मोविन्दास्सजेन संकल्िते वेद्यक- 
खुभाषितसादिव्ये प्राणायासविज्ञानीयो 
नास सप्रमोऽध्यायः समप्नः। 


>&= -- 
((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101||) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


ताता 
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|॥ ॥ 


(6) 


जिससे वायु का निपरह्‌ होदा 
ओर जिसक्षे सन क) 


श 


ससे यन कासी निन्रह दोता दे 
से वायुका भी निम्र दोता डे । 


डति श्री शस्करशसंणा गोविन्दार्घजेन विरचितायां 
वेदकर्टस्यदीषिक्ायां श्राणायासविज्ञानीयोनाम 


सत्रमाऽभ्यायः ससाप्रः। 


न 
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उष्छस्येऽध्यायः ¦ 


अथातः स्नान विधिविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति द स्माहूुमनीषिणः प्राच्याः | 
(१) नेैमेल्यं साबष्युद्धिथ विना स्नानं न यल्यते ¦ 
© ^~ चले, 
तस्मात्कायविश्द्धयथं स्नानमादो विधीयते ।! 
( भविष्यपुराण )} 
स्नानमाहात्म्य--( शरीर की ) निमंलता ओर (सन की) मावश्चद्धि 
स्नान के विना प्राप्न नदीं होती; अचः (शारीरिक तथा मानसिक) काय. 
बि्चद्धि के लिए सवप्रथस स्नान करना उचित होता हे । | 
(२) स्नानभूखाः क्रियाः सवोः स्म्रतिशरुत्युदिता चुणाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं नियेवेत श्रीपुष््यारोग्यवधेनम्‌ ॥ 
( यान्ञवर्क्य ) 
मनुष्यों के शतिस्खतिपुराणोक्त सर्वधमेकमेस्नानमूलक ( स्नान 
करने के पश्चात्‌ ) होते है । अतः नित्य स्नान क्रियां जाय । बह शोभा; 
पुष्टि तथा स्वास्थ्य बढानेवाला होता हे । 
(३) मान्त्रं भासं तथाऽऽ्रेय बवायन्यं दिव्यमेव च । 
वारुणं मानकं चेव सप्॒ स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य) 
सप्तविधस्नान-मान्व, मोस; आभ्रेय, वायव्य, दिव्य; वारुणः 
ओर मानस करके रमसे सात ८ प्रकार के ) स्नान होते ह । 
(४) आपोदिष्ठादिभिमान्, सृदारभ्भं च पाथिवम्‌ । 
आग्नय भस्मना स्नान; वायव्यं गरज स्तम्‌ ॥ 
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पणि णण 


( ५ ) 


(५) यत्त॒ सातपवर्पण स्नानं तदिव्यञ्रुच्यते । 
वारुणं चावगाहं तु,. मानसं ह्यात्मचिन्तनम्‌ ॥ | 
( याज्ञवर्क्य ) 
आपोहिष्रादि (वेदमन्त्र) से (जल ले कर अगो पर हीटा जावे वह) 
न्त्रः; (शरीरपर) भिद्धी सलने से “मोम; भस्म मलने से (आभेयः; 
गोके खुरसे उडनेवाली धूलिके कण शरीर पर उड्ने से “वायव्यः; धूप 
के साथ गिरने वाली वपौ सं "दिव्यः; जलावगाहन से ध्वारुणः ओर 
आत्मचिन्तन से “मानसः स्नान होता हे । 
(६) सवेएासेव स्नानानां विशिष्ट तत्र बारूणस्‌ ॥ महाभारत) 
दारुणस्नानश्रेठता- सब प्रकारके स्नानां म जलस्ञान विशेष 
हत्व का हे । 
(७) नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस च 
+ ७, (० 2 ¢ 
सानं समाचरेन्नित्यं गतंप्र्धषणेपु च ॥ ( मचु ) 
लान के स्थान-- नदीः देवतातीथं, तालाव, सर (नदीसम परन्तु नदी 
से कुदं छोटा जलप्रवाद् ) गते, नि मौर इनमे सदेव स्नान करे । 
वक्तव्य- स्नान सदेव टण्डे पानी से ओर खुले स्थान से करे । इससे 
सर्दी लगने का ( ए008पा८ ) डर नहीं रहता । स्वाबलंबन, स्वास्थ्य- 
रक्षण तथा शरीर में शीतादि के लिए सदिष्णुता उत्पन्न होने की दृष्टि से 
सदेव खण्डे पानी सेस्नान करना ही श्रेयस्कर हेः । इन उदेश्यां की 
सिद्धि के लिए ध्मंशाख मे गरम पानी से स्नान करने बालों को कुल 
[3 षं [^ ९ ऋ, ॥ [१ = ५ के, 
दिनि ठण्ड पानीसे स्नान करने के लिए कदा है-संक्रान्त्यां भानुवारे 
9 ९ [4 [९ 
च सप्तम्यां राहृदशने । आरोग्यपुत्रमित्राथीं न स्नायादुष्णवारिणा ॥ 
(८) सद्योमांसं नवान्नं च बाला सी क्षीरभोजनम्‌ । 
घृतशुष्णोदकसनानं सद्यः प्राणकराणि षट्‌ ॥ (चाणक्य्तक) 
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( ५६ ) 


, उष्णोदक्रल्नान- ताजा मांस, ताजा भोजन, बाला खी, क्षीर ( तथा 
क 

क्षीर से बने हुए सहा, दही, सक्खन इत्यादि से युक्त ) भोजनः, घी ओर 

गरम जल से स्नान तत्काल शक्तिस्पूरतिंदायक होते 


वक्तन्य--सदयोमांस-दत्या के पनात्‌ तुरन्त कामम लाया हआ 
मांस। मांस उष्ण प्रदेशों सं तथा भरीष्यचछतु भ जल्दी लङने लगत्ता द | 
इसलिए भारतवषे मे ताजे सांस काही दैव उपयोग कष्ला श्रेयस्कर 
होताद्े।एेसा दी सांख प्राणवधक होता है-मांसं वृष्यं च बल्यंच 
मासं प्राणविवधघनप्र्‌ । काश्यपसंहिता । वासी मांस से अनेक रोण उत्पन्न 
हो सकते हं । अन्नम-पकाये हए खाद्य द्रत्य-शेस्य च्तुत्रगत प्राक्त, 
सतुषं धान्यञुच्यते। निस्तुषस्तण्डलः प्रोक्तः, स्विन्नसन्नमुदाहत१्‌। वसि्र। 
बाला ख्जी-सोलह साल की स्त्री-बालेति गीयते नारी याबद्रपोणि षोडश । 
योगरन्ाकर। क्षीरभोजनप्‌- विना गोरसं को रसो भोजनानाम्‌। उष्णादक- 
स्नानप्‌-गरम पानी का ख्ञान स्नानगृह जेसे वंद स्थान में ही करना श्रेय- 
स्कर होता दै । क्योकि उसपर हवा का कोका लगने से सदी लगने का 
डर बराबर बना रहता हे। अतः वंद स्थान में स्नान करके शरीर अच्छी 
तरह पांह्कर ओर कपड़े पटन कर फिर बाहर निकले । गरमपानी सदेव 
स्नान के लिए अच्छा नहीं । सिरपर गरमपानी न लिया जाय । सुञमार 
प्रकृति, सदं कफ से पीडित, शरीर म पीड़ा होने वाते, थकेमांदे इत्यादि 
कै लिए वह श्रेयस्कर होता दे। | 


। (९) प्रातःलानं, गवां सेवा, आरामः, पृष्पवाटिक्रा । 
मातापित्रोश्च शश्रूवा शास्चाव च शुखाय च ॥ 


म्रातःस्नान-- ग्रातःस्नान; गायों की सेवाः उपवन, पुप्पवाटिका 
(से काम करना) ओर माता-पिता की सेवा ये कमं पुण्यप्रद्‌ ओर 
स्वास्थ्यप्रद्‌ होते हे । 

 वक्तन्य-भ्रातःस्नान--प्रातःस्नान से स्नान के तो सब लाभ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 6810011 


= व+ जः क ऋ ऋ 


( ५७ 


( प्रष्ठ = देखिए ) प्रात्र दोतते दी ह, परन्तु इसके अतिरिक्त वड़े तड़के 
ब्राह्म युहूतं मे उठने के सी लाभ प्राप्त होते ह तथा प्रसन्नता ओर स्फूं 
अधिक अनुभव दती ह--£,2118 10 ०९ 8त्‌ दस (५ प8€ 1021663 
गवा दवता; शल्या आत ५5 गवां सेवा-गायों के 
पालन से शरीर स्वास्थ्य के लिए दूध, ददी सद्धा, सक्खन, घी इत्यादि 
सर्वोत्तम खायद्रव्य प्राप्न होते हु, गृदस्वच्छता, आराम अर पुष्पवारिका 
के लिए गोवर (प्र &४ पर "लदंमीश्च गोसये नित्यैः -ऋछोक देखिए ) 


जैसा सर्वात्तसि खाद्‌ मिलता दै, यक्कत्‌ तथा पाचन के विक्रार के लिए 


गोमूत्र तथा पंचगव्य प्राप्त दोता हे, वगीचे मे काम करने से खुल्ले बाता- 
वरण से व्यायाम हदोता द्‌ ओर मन को प्रसन्न ओर शीर को स्वस्थ 
रखने के लिए सुगंधी पुष्प तथा शाकफल ताजे भिल जति हं । 
(१०) शुकवद्‌ भाषणं इयाद्‌, बकवद्ध्यानभाचरेत्‌ । 
अजवच्चवेणं इयाद्‌ ,. गजवत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ 

स्नानविधि- तोते के समान ( स्पष्ट ) भाषण करे; बगुल्ञे के समान 
( वाह्याडवरयुक्त ) ध्यान करे, बकरी के समान ( तेजीसे ) चवण करें 
ओर हाथी के समान ( मस्ती से) स्नान करे। 

वक्तन्य--गजवत्‌ स्नानम्‌-दाथी स्नान के लिए बहुत तथा गहरा 
पानी चाहता दै-आपातालगभीरे मञ्जति नीरे निदाघसंतप्रः। न 
सप्रशति पल्वलाम्भः पञ्जरशेषोऽपि ञ्जरः कापि ॥ गाहन्ते च करेणुभिः 
स्ह मनदीमारण्यका वारणाः ॥ जीवानन्द्‌ । नदी, जलाशय इत्यादि 
फ देसे बहुत गदर पानी मं जाकर बत देर शरीरपर सड से बहत जार 
से पानी क फदर घछोड़ द्धोडकर जव तक तृपत्तिनद्ो तब तक दाथी 
मस्ती से स्नान करता रहता द । इस प्रकार के बहुत पानी से बहुत देर 
मनःसंतोप होने तक किये हए स्नान को गजवत्‌ स्नान कह सकते हें । 

संस्कत सादित्य मे गजस्नान का शब्दप्रयोग अस्वच्छं स्नान अत- 
एव व्यथं ` स्नान के लिए होता दै--यथा पूवं गजः स्नात्वा गृह्य 
हस्तेन बे रजः । दृषयत्यात्मनो देदम्‌ ॥ रामायण ॥ _अवशेन्द्रियचित्तानां 
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गजस्नानमिव क्रिया । हितो पदेश ॥ रवितप्रो गजः पद्मानागरह्यान्‌ बाधितुं 
ध्रवम्‌ । सरो विशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ ॥ छवलयानन्द्‌ ॥ 
नदी या तालाव सें जब बहुत पानी नीं होता तब हाथी के जाने से वहं 
पानी गंदा होता द ओर उसीसे ही उसको स्नान {करना पडता हे ओर 
वह्‌ भी जव पयोप्र नहीं होता तव लौटते समय दाथी सडक की धूलि 
भी शरीर पर फेका करता है । इसलिए गजस्नान की निष्फलता उसके 


स्वभाव की षिशेषता का परिणाम मानने की अपेक्षा यथेच्छं स्नान 


करने कोन भिलने का परिणाम मानना दी उचित हे। 
@ 9 [र 9 ५ © [० 
(११) गुणा दज्च स्नानञ्च भजन्ते वरु सरूप स्वरवणत्रह्याद्धः । 
॥ ~ ^ न ¢ प 
स्पध गंघश्च चिल्द्रता च श्रीः सौङ्कमार्यं प्रवराश्च नायः ॥ 
( महाभारत ) 
स्नानगुण-निव्यभ्रति स्नान करने बाले को बल, रूपः स्वर ओर 
` बणे की शुद्धता, स्पशं ओर गं ( की सुद्धमता ), शरीरस्वच्छता, सुख- 
श्री (की शोभा); तारुण्य ओर ( विनब्राह में ) ¦ संदर खियां ये दस लाभ 
होते हे | 
(१२) स्नानं नाम मनःग्रसादजननं दुः स्वप्नविध्व सनं 
# ॥ १... 
शोचस्यायतनं मलापहरणं संवधेनं तेजसः । 
रूपद्योतकरं रिएुग्रमथन कामाभिसंदीपनं 
9 : ] क, | =$ 
नारीणां च मनोहरं श्रमहरं स्नाने दशेत गुणाः ॥ 
८ चाणक्यराजनीति ) 
स्नान मन “मे प्रसन्नताउत्पादकः दुःस्वप्ननाशकः पविच्रताका 
अधिष्ठान, अपवित्रता का अपहारकः तेजवधेक; रूपवधेकः, शत्रुनाशकः 
कामाभिदीपक, खियों का मन हरण करने बाला ओौर थकावट दूर 
करने बाला होता है । स्नान मेये दस्र गुण होते हं । 
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( ५ ) | 
वक्तव्य- दुःस्वप्नविध्वंसन--स्वप्न प्रायः रात्रि के अन्तिम प्रहरे 
अधिक दिखाई देते है, क्योकि उस प्रहरे नींद गाढी नहीं होती। 
यदि उसी प्रहर मे याने ब्राह्म मुहूतं से उठकर स्नान कच्ियाजायतो 
स्वप्नो का आपसे आप नाश हो जावा हे । योगरत्नाकर सरं श्रातःस्नान- 
मलच्चः पसा ही प्रारम्भ हे! 


| ॐ 
| 


-------- न --- च ---.~ 
(१३) न स्नानमाचरेद्‌ युक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
क ० [क ग 
न॒ वासोभिः सदाजक्च, नाविज्ञाते जलाश्चये ॥ 
( मनु) 
स्नाननिपेध-- मोजन करने पर, रोग पीडित होनेपर, मध्य रात्रिम, 
वहत वस्त्र पहन कर तथा अज्ञात जलाशय में स्नान न करे॥ 
वक्तव्य # पो ~. ४ ८ 
वक्तव्य--युक्स्वा--भोजनोन्तर स्नान करने सें अन्नपचन ठीक नहीं 
होता । आतुरः-रग्णावस्था सें स्नान करने से रोग वदता है । वासोभिः 
सहाजस्ं- बहुत कपड़े पहनकर स्नान करने से स्नान के समय शरीर 
की सफाई टीक नदीं कर सकते दह । नाभिज्ञाते जलाशये-अज्ञात जला- 
शय में स्नान करने से कीचड़ शेवालमें फंस जाने काया मकरादि 
जलचरो का शिकार बनने का डर रहता हे-मादायाक्रान्तागाधरूपतया 
च विरशेपेणाज्ञाते = लाशये च ॥ मन्वथेमुक्तावलि ॥। | 


(१४) अशिरस्कं भवेत्‌ स्नानं स्नानाचक्तो त॒ कभिणाम्‌ ॥ 
अर्द्रेण वाससा वा स्यान्माजंनं देहिकं विदुः ॥ 
| ( जाबारस्ृति ) 
रोगियां के स्नान--स्नान करने मे ( रोगः, दुबेलता, बृद्धाबस्था 


इत्यादि के कारण ) असमथेता हो तब सिर होड़कर नीचे स्नान करे 
अथवा गीते कपड़े से शरीर को पद्ध । 
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(१५) अश्लक्तो वारुणे स्नाने आभ्रेयादि समाचरेत्‌ । 

( सस्कारभाप्य ) 
जलस्नान करते मे अखमथं होने पर आग्नेयादि अन्य स्नान करें । 
वक्तन्य--व्यावशारिक टष्त्या जलस्नान सवस्नानां सश्र 

गरृ्ठ ५५८ पर, “सवपामेवः श्लोक देखे । जब उसमें अससथता दो तव 
अशिरस्कादि स्वरूप का जलस्नान करं ओर उसमे भी जव असमश्रता 
ह्यो तब आग्नेयादि स्नान करे । 
¢ ~ (न 
(१६) असामथ्योच्छरौरस्य काटसक्षत्याद्ययेक्चया ¦ 
पि - २ (4 (= न ^~. (~ 
मन्त्रस्नानादिक प्राक्त मुनिभिः सोनकादिभिः ॥ 

( आचारमयूख ) 

शरीर दुबल होने पर समय ओर अपनी शक्ति का विचार करके 
( उपयुक्त स्वरूप का भी स्नान.न करके केवल ) मन्त्रादि स्नान क्रिया 
जाय ेसा शोनक आदि ऋषियों का कहना द । 
 वक्तव्य-ऊपर जो सात प्रकार के स्नान वतलाये हं उनमें मानस 
छोड़कर अन्य बाह्य स्नान ह । वारुण या जलस्नान विशेषतया शीत- 
जलस्नान स्वस्थमनष्यों के लिए दे। मानस स्नान स्वस्थ ओर अस्वस्थ 
दोनों के लिए दै । शेष स्नान वारुण या जलस्नान करने को असमथता 
होनेपर मनुष्य अपनी इच्छा ओर शक्ति के अनुसार सेवन कर | 
[प क्र, © © (~ ५ 
(१७) स्वधर्म ॒स्थिरता स्थेय, धमभिन्दरियनिग्रहः । 
॥ + ९ = । 9 न्दः भूः 
स्नानं मनामलर्त्यागा, दान व तरक्षणच्‌ ॥ 
` यथार्थस्नान-स्वधमं सें स्थिरता यह स्थेयं हैः इन्द्रियों का निग्रह 
धमं दै, मन के. दोषों का क्षालन स्नान है ओर भूतरक्षण दान दे । 
वक्तन्य-भूतरक्षण-- इह चत्वारि दानानि इस श्लोक को तथा 
उसके पश्चात्‌ के अनेक श्लोकों को प्रष्ठ २६. पर देखिए । 
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(१८) न॒ जलाष्डुतदेहस्य स्नानमित्ययिधीयते ¦ 
सं स्नातो यो दमस्नातः जुचिद्द्धमनोमरः ॥ 
( महाभारत ) ` 
इति श्रीभास्करशमंणा गोचिन्दात्मजेन संकलिते वेयकीयञुभा- 
पितसादहित्ये स्नानविधिविज्ञानीयो नाम 
अष्टमोऽध्यायः समाप्रः | 


न २२: ऋ 
॥ चस 4 ल 


जल से गील्ते कयि हए शरीर को स्नान नहीं कहते है, जो शम- 
दसादि द्रारा मनोमल से शुद्ध इ दै वही वस्तुतः स्नात है । 

वक्तव्य--उपयुक्त वचनां का तात्पय यहद करि जल के द्वारा 
शरीर स्वच्छता की आवश्यकता ह, परन्तु उससे संतोष न करके बह 
स्वच्छता पूजापाठट, शमदम, आत्मचिन्तन इत्यादि के द्वारा मन तक्‌ 
पट्टुचाना चादिए । 

इति श्रीभास्करशर्मणा गोचिन्दार्मजेन विरचितायां 
वे यकरदस्यदीपिकायां स्नानविधिविज्ञानीयो 
नामाष्टमोऽध्यायः समाप्तः। 


~अ 
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नवमोऽध्यायः | 
अथातोऽन्तबोह्यशौोच विज्ञानीयसध्यायं उयाख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमनीपिणः प्राच्याः | 
(८१) अर्हिस्ा सत्यमस्तेयं सोचमिन्द्रियनिग्रहः 
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धमंसाधनम्‌ ॥ 
( याज्ञवल्कयस्म्रति ) 
अहिंसा, सव्य; चोरी न करना, शोच; इन्द्रियनिग्रहः दानः दया; 
दम ओर क्षमा ये सबके लिये धमेश्राधि के साधन दोतेर्ह। 
्तन्य-शोच-शरीर ओर मन की अन्त्बोह्य स्वच्छता । गीता के 
तेरह्र अध्याय मे शौच क्तेत्रज्ञके ज्ञान का ओर सोलदवें अध्यायमें 
देवी संपद्‌ का एक लक्षण बतलाया है । सवषां धमसाधनम्‌-त्राद्मणा- 
द्याचाण्डालान्तम्‌ । मिताक्षरा । मनुष्य का धर्मे, जाति, पंथ कोड द्‌ 
प्रस्येक के लिए धमे की प्राप्ति का साधन 
(२) यो वर्त॑ते शुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते । 
यो वतंतेऽद्चिस्वेन स वे श्वा नर उच्यते ॥ (खुदरोकखघव) 
जो शद्धता से रदता है वह्‌ वैश्वानर ओर जो अ्चुद्धता से रहता हे 
वह ऊुत्ता कहलाता हे । 
वक्तन्य- वैश्वानरः अभि्वेश्ानसरो बहविः । अमरकोश । अस्मि स्वयं 
शद्ध डे अतः शुचिः भी उसका नाम है-ड्॒चिरप्पित्तम्‌ ।॥ अमरकोश । 
वह्‌ दस्यो से शुद्धि नहीं चाहता, प्र ६& पर “उत्पत्तिपरिपूतायाः' छक 
देखिए । अतः शुद्धता का आदश करके यद्र उसका उल्लेख किया द । 
(२) मनजौचं, कमेशोचं, इरुशीचं तथेव च । 
शरीरशोचं, बाक्कौचं शोचं पश्चविधं स्मृतम्‌ ॥ (महाभारत) 
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पव्वविध शौच-मन का; कंका, छलका, शरीर का तथा वाणोका 
इस प्रकार शोच पच्छविध होता हे । 
(४) पञ्चस्वेतेचु रौोचेषु हदि शोच विरिष्वतं । 
ण्टयस्य तु शोचेन स्वगं गच्छति मानवः \ ( महाभारत ) 
इन पाचों शौच; मे सनःशोच विरोष होता दहे! उसके शोचसे 
मनुष्य स्वगं में जाता दे। 
(५) शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाद्यमभ्यन्तरं तथा । 
मृजलाभ्यां स्प्रतं बाह्यं मनःलुद्विस्तथान्तरम्‌ ॥ (वसिष्टसंहिता) 
द्विविध च्ौच-बाद्य ओर आभ्यन्तर करके शौच दो प्रकार का दोता 
है; भि ओर जल से बाह्य तथा मनःशयुद्धि से आभ्यंतर शोच होता हे 1 
वक्तव्य- द्विविधं शौोचम्‌-मनप्यसमाज कीद्षटिसे शोचके दो 
विभाग होते है, एक वैयक्तिक (107५0८४1 ) ओर दूसरा सावजनिक 
( एणा ) या सामाजिक (8०५०) । इस वचन सें जो द्विविध शोच 
बतलाया ह बह वैयक्तिक शोच का हे, एक बाह्य शरीर का ओर दूसरा 
अतः शरीर का अथौत्‌ मन का! मनःुद्धिसाधन 'अद्धिगोत्राणि्चद्ध यन्ति 
इस शोक से ( प्र &६ ) आगे अनेक वचनो मै बताये गये हं । 
वाह्य ब्यक्तिक द्धि का जेसे अपने शरीर से संबन्ध होता ह वेसे समाज 
सेभीहोतादै। उसके लिएक्स्या करना चाहिए इसका दिग्दशेन 
क्लृप्रकेशनखश्मश्चुः इस छक से ( प्रष्ठ ५७१) आगे के वचनां नें 
किया गया हे । 
(६) ज्ञानं तपोऽभ्िराहारो भरन्सनोष।युंपाञ्ञनम्‌ । 
४५५. ५.५ र, क्त ¢ 
वायुः कमाककारो च शुद्धेः कवरंणि देहिनाम्‌ ॥ ( मनु ) 
युद्धि के साधन-- ज्ञान, तप, अभि, आहारः, भिद मन; वायु जलः 
उपाज्ञन ( लीपापोती ) कमे, सूयेप्रकाश ओर काल (का बीतना ) यें 
सलुष्यों के पास शुद्धि के साधन होते हं । 
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वक्तव्य-आहारः-{ १) साल्तिक; युक्त या मित आहार । 
, निराहार, लंघन, उपवास- पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽपि शद्धिहे 
याज्ञवल्कयस्सृति 1 


(७) भस्मना जद्धयते कास्यं, ताम्रमस्छेन श्द्धयति । 
( बृद्धचाणक्य ) 


(२) 
तवः । 


# 


म 9 + । ७.७ 
राखी से कांसा, (नींवु, इमली; महा इत्यादि ) अम्लद्रव्यां से 


# 


ताना, ( फिरसे) मासिक धम होनेपर खी ओर प्रवाहसे नदीये 
शद्ध होते द| | 


वक्तव्य-वषेभर नदी के दोनों तटपर तथा पानीमे बहत गंदगी 


होती रहती हे । बरसात में जब यह गंदगी बह जाती है तव कुदं काल 
तक उसका पानी छद्ध रदता दै । वेसे ह्म जो नदी वारहों मास प्रवाह 
युक्त रहती है उसका भी पानी शुद्ध रहता है । अतः यदि पीने के लिए 
नदी का पानी लेना हो तो जहोंपर प्रवाह तेज हो बहा से लिया जाय 
बहता पानी निमेला;, बन्धा गन्दा होय | 


` (८) संमाजेनोषाञ्ननेन सेकेनो्छेवनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः जुद्धयति पश्चमिः ॥ ( मनु ) 
भूमि की ञुदि-माड्‌ लगाना, गोबर से पोतना, (जल से) सिंचन 
करना, खोद्‌ (कर उपर कीमिदरीको फक) ना, गायों को बाधना; 
इन पाच साधनां से भूमि की शुद्धि होतो | 
(९) रक्षमीश् मोमवे नित्यं पवित्रा सवेमङ्गला । 
गोमयाछेपनं तस्मात्‌ कतेव्यं पाण्डनन्दन्‌ ॥ ८ महाभारत ) 
गोमय-गाय के ताज गोबर म नित्य पवित्र, सङ्गलकारी लद्सी 
वास करती है । इसलिए हे पाण्डव ! गोमय से लेपन किया जाय । ` 
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` व्क्तव्य--गोमय मे जीवाणुनाशक गुण होता है यह आधुनिक 
विज्ञान से सिद्ध हआ दै । अतः दूषित भूमि को शद्ध करने के लिए: 
ताजे गोवर का हमारे यहाँ उपयोग करने काजो सिवाज दहै बह योग्यदे] 
(१०) यथा श्याँज्ुभिः स्पृष्टं सवं शुचि भविष्यति । 
तथा स्दचिनिदेग्धं सर्वं श्चि भविष्यति ॥ (महाभारत) 
सूयं ओर अभि- जैसे सूयं की किरणों से स्पष्ट ( प्रभावित ) हुए 
सब द्रव्य ड्ध हो जाते हें वेसे ( दे अभि! ) तेरी उ्वालाओं से दग्ध हए 
सब द्रव्य शुद्ध दो जाते हं । 
वक्तव्य--वेद्यकीय ष्ट्या सूये ओर अभि शद्धि की दष्ट से बहुत ही 
महत्व के साधन हें । इनके द्वारा दूषित वस्तुओं का निजीवाणुकरण 
( अलग) ) होकर वे निर्दोष हो जाया करती ह । अथौत्‌ उनम 
यदि कोई उपसगंकारी ( 1९५५५९८ ) रोगोत्पादकं सूमजीव हों तो 
वे नष्ट होते दं । शखकमं पूवं इसलिए (अभ्नितप्रेन शसेण िन्दात्‌ः एेसा 
सश्चत ने कहा हे ओर डल्दण ने उसपर “अन्यथा पाक (ऽपएएणयडप्ठप) 
भयं स्यात्‌ एेसी दीका कीदहे। सुचिकाभरण ( 11670 ) द्वारा. 
ओषधि प्रदान करते समय निर्जीवाणुकरण ( {€ }) पर 
ध्यान न देने से अनेक रोग ( “उपायसंदशेनजाः छोक का वक्तव्यं 
देखिए ) उत्पन्न हुआ करते हँ । उसके निवारण के लिए सुई को खोलते 
हए पानी से द्ध करने के लिए कदा दै-सूच्याऽतिसूद्धमया तोयस्वि- 
ज्नयाऽतिप्रयन्नतः ॥ शुद्धीकरण की दृष्टि से सूयं के उपयोग के लिए नीचे 
के शोक का वक्तव्य देखिए । 


(११) पन्थानश्च धिञ्चद्धयन्ति सोमघयांश्चमारुतेः 


( याज्ञवल्कयस्परति ) 
माग्ुद्धि- रास्ते ( तथा अन्य खुले स्थान ) चन्द्रसूयं ससं | की रर्मियां 
से तथा वायु ( प्रवाह ) से शुद्ध होते दँ । 
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( ६6 ) 


वक्तन्य--मनुष्य बस्ती के आसपास सड़कों पर तथा अन्य खुले 
स्थानापर मलमूत्र, थूक-श्लेष्मा, कूडा-ककट इत्यादि की जो गंदगी होती 
हे उसकी सफाई अधिकांश स्थानोंमें होती दी नही, ओर जोँटोती 
हेः बहो पर केवल कूड़ाककट की की जाती ह। सामाजिक आरोग्य की 
दृष्टि से इसका कुच भी मूल्य नहीं होता, क्योंकि मलमूत्रादिसे 
भूमिपर उस्खष्ट हुए जीवाणुों का सफाया खाद से नदीं हो सकता, 
उसके लिए जीवाणुनाशक साधन कौ आवश्यकता होती दे । परन्तु 
जेसे मनुष्यक्रृत सिचनकारी साधनसेदो चार खेतोंकी सिचा 
कती हे, संपूण खेती की नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत व्यापक 
्तेत्रों पर सिचन करने वाले वषो ओर वात नामक नेसगिक साधनों 
की आवश्यकता होती है, वेसे मलष्यक्रृत जीवाणुनाशक साधन से 


मयौदित स्थानों की शुद्धि हो सकती दै, संपूणे सड़कां ओर अन्य सुज 
स्थानों की नही हो सकती, उसके लिए व्यापकतया शुद्धि करनेवाले 


नैसर्गिक साधनों की ही आवश्यकता होती है । ये नेसर्गिक साधन दहे 
सूय, वायु ओर चन्द । इनम सूय सवसे महत्व का द्‌ । सूयक 
जीवाणुनाशक तथा अन्य गुणों के लिए (ओषधान्व्रषणकलेशेः" श्लोक 


ओर उसका वक्तन्य देखिए । 


(१२) अद्धिगांत्राणि श्ुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धज्ञानेन छद्धयति ॥ ( मनु ) 
जल से शरीर गात्र, सत्य -से मन, धिदा ओौरतप से भूतात्मा 
तथा ज्ञान से बुद्धि शद्ध ( तंथा पवित्र ) हो जाते है | 


वक्तव्य-सव्यम्‌-सव्यं भूतहितं प्रोक्तं यथान्यायामिभाषणम्‌ । श्रियं 
च सत्यभिव्युक्तं सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ वसिषठसंदिता ॥ तपः-विधिनो 
क्तेन मार्गेण कृच्टचान्द्रायणादिना । शरीरशोधनं प्राहुस्तपसां तप 


उत्तमम्‌ ॥ बसिषठसंदहिता ॥ 
(१३) मनःश्द्विच षिज्ञेया धर्मणाध्यात्मविच्यया ॥ (वरसिषठसंहिता) 
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(९. 


मनश्यचि- मन की दद्धि धमं (के अनुसार आचार-विचार 
आदार-बिहार रखने ) से तथा आध्यात्मिक विद्या ८ का अभ्यास करने ) 
से होती हे । 
(१४) आत्मानदी संयमपूर्णतीर्था 
सत्योदका शीरुतटया दयोभिः | 
तत्राभिषेकं इरू पाण्डुनन्दन 
न वारिणा श्युद्धयति चान्तरात्मा ॥ (महाभारत) 
दे पाण्डव ! ( यदि तुम अपने अन्तरात्मा की शुद्धि चाहते हो तो ) 
सत्य जिसका जल दें, शील जिसके तट हं, मनःसंयम जिसमे चदने 
उतरन का घार ह्‌, दया जिसकी लहर हं ेसी आत्मज्ञान रूप नदीमें 
तू स्नान करिया कर; केवल पानी से अन्तरात्मा की छद्धि नदीं होती । 
(१५) स॒त्तिक्रानां सहश्षेण चोदकानां शतेन च । 
न शुद्धयति दुराचारो भाव।पहतचेतनः ॥ ८ बृहस्पति ) 
दजारों ( प्रकार की त्रा हजारों बार ) भि्धियां से ( शरीर रगड़ने 
पर ), तथा सेकड़ां ८ नदियों के या तीर्थांके) जल से ( शरीर स्नान 
करने पर दुष्ट ) भावनाओं से जिसका चित्त मारा गया है एेसा 
दुराचारी द्ध नदीं दोता हे । 
(१६) शुद्धयति हि नान्तरात्मा इृष्णपदाम्भोजभक्तेमृते । 
[क = च, © ५ 
वसनमिव क्षारोदेभेक्तया प्रक्षास्यते चेतः ॥ (पवोधघुधाकर) 
्रीङ्कष्णपदकमल्‌ की भक्ति के. विना अन्तरात्मा कौ द्धि नहीं 
होती, जेसे क्षार ८ सोडा; साबुन ) के पानीसे बखर स्वच्छंहोता दे 
वेसे भक्ति से मन शद्ध दोता हे। 
(१७) मनःचचदधयेब चुद्धिः स्याद्‌ देहिनां नात्र संखयः । 
(= ५ प) © 
वथा तद्ञ्यतिरेफेण कायस्थ॑व कदथेनमर्‌ ॥ ( ज्ञानार्णव ) 
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( ठ ) 


मनकी शुद्धिसे दी मनुष्यों की वास्तविक शुद्धि हआ करती है 
इसमे कोडं संदेह नदीं हे । उसके विना ८ बाह्य शीर की द्धि का ` 
प्रयास ) शरीर को निरथंक कष्ट देना दे | ह 
(१८) सवेषामेव शोंचानासथंशोचं परं स्परत्‌ ¦ 

योऽर्थे छ्चिहिं स शछ्चिनं सृद्ार्छिचिः छचिः ॥ ( मनु ) 

अ्थंयोच- सर्वं प्रकारके शौचम अर्थं शौच सर्वश्रेष्ठ कटा जाता 
है । इसलिए जो अथेमे शुद्ध दै वही वास्तवे द्ध दोता दे, पानी 
भिद से शद्ध हुआ शद्ध नदीं होता । 

वक्तन्य-अथंशौच-( १) धनाजेन में शुद्धता । यह्‌ श्लोक (ज्ञानं 
तपोऽम्रिराहारोः इस छोक के (प्र६३) पश्चात्‌ आया दै ओर कुल्द्धकमभट्र ने 
अपनी मन्वथसुक्तावलि मे इसका अथं धन की दृष्टि से किया हे-अथ- 
शोचमन्यायेन परधघनहरणपरिदारेण यद्धनेदा तत्परं प्रकृष्टं स्मृतम्‌ ॥ 
परन्तु इस अथं की अपेक्षा आगे दिया हृ अर्थं संदर्भ की दष्टिसे 
अधिक अच्छादहे। (२) बिषयया इन्द्रियां में चि । अ्थंका एक 
अथ इन्द्रियाथं या शब्द स्पशं रूप रस गन्ध के विषय-इन्दरियेभ्यः परा 
अथो अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ गीता ॥ इसका तास्पये यह दे कि सेवन किये 
जाने वाले इन्द्रियार्थो की शुचिता सर्व्ेषठ चिता है ओर जो 
इन्द्रियार्थो की शुच्यश्यचिता का विचार करके केवल पवित्र, शुचिः 
हितकर इन्द्रियार्थो का सेवन करता हे बही वास्तव सें शुचि होता हे, 
पानी ओर मिरी से शरीर ओर बतंनों को साफ करने बालानहदीं। ` 


इन्द्रियजय की दृष्टि से जेसे सव इन्द्रियं से रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) 
भ्रष्ठ होती है, क्योंकि उसकी जीत से सब इन्द्रियों की जीत हो जाया 
` करती हे ( (तावञ्जितेन्द्रियो न स्यात्‌” श्लोक्‌ देखिए ); वैसे अर्थशौच 
दृष्टि से रसनेन्द्रियाथै ( रस, षड्स अन्न ) की ग॒द्धि सवेश्रे्ठ होती 

है, क्योकि उसकी शुचिता पवित्रता रखने से सब इन्द्रियार्थो की शुद्धि 
होती -है या द्ध इन्द्रियां सेवन करने के लिए मन बलवान्‌ तथा 
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सिद्ध होता दै । इसलिए ऊुद् मनीषी सवे अथे शुद्धि मे रस या अन्न 
की ञुद्धि को सवेश्रेठ मानते ह । 'आदहारुद्धो स्द्यद्धिः" इस बचन 
का वक्तव्य ( प्रुछ्ठ ६० ) देखिए । 


(१९) उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः । 
तीर्थोदकं च वद्धि नान्यतः शुद्धिमहेतः ॥ 
( उत्तररामचरित ) 


जन्मसेदीजो ञुद्ध दहै उस ( सीता) को अन्य शुद्धिकर साधनों 
सेक्या करना ह? तीर्थोदकं ओर अभि (जो उत्पत्तिपरिपूत रहते दै ) 
अन्य शुद्धिकर साधनों द्वारा युद्धि कर्ने योग्य नहीं होते ह । 

वक्तव्य-इस शलोक का तात्पये यह हे करि किसी द्रव्य की 
उत्पत्ति या किसी कमे की क्रिया यदि संबंधित सवे बातों की शद्रता 
कीओर ध्यान देकर कीजायतो फिर उत्पन्न द्रव्य ओर सिद्ध क्रिया 
अन्य गुद्धिकर साधनों से शुद्ध करने की आवश्यकता नदीं होती, यदि 
इस प्रकारसेन क्रियाजाय तो शुद्धौकरण की आवश्यकता होती हे। 
वेद्यकीय दृष्टया प्रत्येक का एक-एक उ्यावहारिक उदाहरण दिया जाता{हे । 


, "(१ ) दूध-बसारू दूधगोका स्वास्थ्य, स्तन-हस्त-पात्रादिकी 
शुद्धता की ओर ध्यान न देकर दोदा जाता हैः जिससे वह प्रायः दूषित 
रहता दे। अतः अग्नि से शुद्ध किये बिना उसका सेवन हानिकर 
होने की संम्भावना बराबर बनी रहती दै । इसके विपरीत स्वस्थ गौ 
का स्तनदहस्तपात्रादि की ठीक शद्ध करके दोहा हआ दृध उत्पत्ति 


- परिपूत होने से सेवन करने के लिए उसको अधिद्रारा शुद्ध करने की 
आवश्यकता नदीं होती । ताज निकाले हए मन्दोष्ण दध को श्धारोष्णः 


दुध कहते हँ ओर वह अग्रतसम बताया है-धारोष्णमग्रतोपमम्‌। 
अष्टांगहृदय ॥ अमनितक्त करने पर दूध के.आगन्तुक दोष जरूर नष्ट दो 
जाते है, परन्तु उसके साथ उसके नैसर्गिक रासायनिक संघटकों की 
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ह्वानि भी हो जाती दहै । धारोष्ण दूघमें यद्‌ हानि न दोने से वह्‌ दुध 
असरतसम कहा गया दै । (२) शखकमे-इसमे यदि यन्त्रशस्रवख 
हस्त इत्यादि के निर्जीवाणुकरण अथोत्‌ डुद्धता की ओर ध्यान न दिया 
जाय तो रण दूषित होने की संभावना बरावर बनी रती ह अतः 
जो शखचिकिटसक इस शुद्धता की ओर विशेष ध्यान नदींदेते उन्हें 
अपना शख्कमे दूषित न दो इसलिए शखन्रणों पर जीवाणुनाशक 
द्रव्य का आर रोगी को प्रतिजीवी ( ^110006 ) ओषधियों का 
उपयोग करने की आवश्यकता होती दहे । इसके तिपरीत जो शख- 
चिकित्सक यन्त्रशखादि की शुद्धता कीओर विशोष ध्यान देकर शख- 
कम किया करते हँ उनका वह्‌ कमं उत्पत्तिपरिपूत दोने से उन्दं अपना 
शखकमं दूषित ( 5५८) न हो इसलिए उपसगनाशक तथा प्रति- 
जीवी द्रव्यो का बाह्य या आभ्यन्तर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं 
होती है । णेसे शखकमं अपृतिक ( ^5610॥16 ) कहलाते हं । 


(२०) नान्यमद्यादेकवासा, न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
न मूत्रं पथि इर्बीत, न भस्मनि न गोत्रज ॥ ( मनु ) 


एक वस पर भोजन न करे, विवश होकर स्नान न कर, रास्तेमे, 
अम्निकी रक्षा पर तथा गोशाला मेँ मूत्रोत्सजेन न करें । 


वक्तन्य-एकवासाः-दिनरात भर जो एक वख पहना जाता हेः 
जिसको पहन कर रात मे शयन, दिन में रमण, मलमूत्रोत्सजेन तथा 
अन्य कमम किये जाते दै उसको पहन कर भोजन न करे, किन्तु भोजन 
के संमय स्ववन्त्र धौत वख्ञ या कौशोयक वख पहने । पाश्चात्य देशों में 
मी भोजन का स्वतन्त्र पहनावा होता है । न नम्रः स्नानमाचरेत्‌-यह्‌ 
उपदेश समाज की दृष्टि से हः तथा नदी इत्यादि खुले स्थान क स्नान 
के लिए हे । 


((-0. 9\/8111। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €810011 


( ७१ ) 
(२१) ग्रामावसथती्ाणां क्षत्राणां चैव बत्मनि। 
विण्मूत्रं नाचुतिष्टेत, न कृष्टे न च गोव्रजे ॥ 
( माक॑ण्डेयपुराण ) 

गांव, घर, ठी, तेत्र इनके मार्गो मे, जोते हृए चेत्र मे, गोशाला 
मे मलमूत्रोत्सजेन न करें । 

वक्तन्य-न कृष्ट मनुष्यों के मल मूत्र मे अनेक रोगों के विकारी 
जीवाणु दो सकते दं। यदि शाक सत्जी, धान्य बोये हुए खेत मे मलमूत्र 
त्याग क्रिया जायतो तद्रेत विकारी जोवाणुओं से शाकादि उपस्रष्ट 
( 1०६५16त्‌ ) होकर मनुष्यों पर अपना उपसगे-सक्रान्त कर सकते हे । 
अतः णेसे न्तेत्र मे मलव्याग न किया जाय । मल त्यागने के लिए अना- 
कृष तेत्र सर्वोत्तम होते है, क्योंकि वदँ पर व्यक्त मलमूत्र की अच्छी 
खाद कुद्लं काल के पन्चात्‌ बन जाती दे ओर वह्‌ चेत्र अच्छा उपजाङऊ 
बनता है । गोव्रजे-गोशाला मे गौ के मल मूत्र होते हं परन्तु वे अमेभ्य 
नहीं होते, न मनुष्यों की दृष्टि से दूषित रहते ह । प्रष्ठ ६£ पर (लदंमीच्च 
गोमये नित्य श्लोक देखिए । 
(२२) क्रप्तकेशलनखरमश्चुदीन्तः शद्धाम्बरः श्चुचिः । 

न जीणमलवद्रासा भवेच्च विभवे सति ॥ ( मनु ) 

केश ओर नख काट, दादी करे, दमयुक्त होकर रहे, शश्र वख 
पहनें, शद्ध रहँ, ओर धन होनेपर फटा ओर मलीन वख न पहनें । 
(२३) उपानहौ च वासश्च ध्रतमन्यैने धारयेत्‌ । 
` उपवीतमलङ्कारं घछजं करकमेव च ॥ ( मनु ) 

दूससें के द्वारा प्रयुक्त हुए पादच्राणः वख, जनेऊ आभूषणः माला; 
कमण्डलु ( जलपात्र ) कामम न ला्वे। 

वक्तव्य-- दूसरों की वस्तुर्णे, विशेषतया तचा ओर मुखनासादि 
शरीर दयसे के साथ संबंध रखने वाली, प्रयुक्त न करे । इसमे अस्वच्छता 
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(.७२ ) 


के साथ दूसरों के. उपसं ( 1700 ) का संक्रमण होने काडर 
रहता हे । | 
(२४) तषाङ्गारास्थिशीणानि रज्ञवच्ादिकानि च । 
नाधितिष्ठच्छङ्न्मूत्रं केशभस्मकपालिकाः ॥ 
८ माकंण्डयपुर्‌।ण ) 

वेसे ही ( रास्ते मे या भूमिपर होने बाले ) भूसी, कोयला, दड़ी 
के डुकड़ेः रस्सी, ८ फटे पुराने ) कपड़े, मल, सूत्र, केश, भस्म, कपार 
इनपर पेर न रक्खें | 

तव्य नाधिपिष्ठेत-दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌ ( प्र ८१) ॥ 
(२५) नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा एीवनं वा सयरुत्सजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्रमन्यद्वा रोहितं बा विषाणि वा॥ ( मनु) 

जलदयुद्धिमहत्व- जलाशय में मूत्र, मलः थूक अथवा ( मलमूत्रादि ) 
अमेभ्य रे दूषित अन्य द्रव्य, रक्त या. बिष न फेके । 
वक्तव्य पानी जीवन के लिए एक अत्यन्त आवश्यक पेय 
इसके दूषितं होने से मनुष्यां के अनेक अन्तबोद्य रोग उत्पन्न हुआ 
करते हें । अतः उसको किसी भी प्रकार से अदूषित रखना मनुष्यों का 
कतव्य हे । प्राचीन कालम पानीको किसी प्रकारसे दूषित करना 
कितना महत्पाप माना गया था इसकी सत्यता भरतजी के निञ्नत्रचन से 
स्पष्ट होती दै । भरतजी कह रहे है कि यदि मेर कथन से रामचन्द्रजी 
वनवास गये हों तो यु्ञे पानी दूषित करनेवाले का पाप लग जाय 
पानोयदूषके पापं तथेव विषदायके । यत्तदेकः स॒ लमतां यस्यायोँऽ- 
जमते गतः ॥ रामायण ॥ अमेध्य-मायुषास्थि शवं विष्ठा रेतो मूत्रातेवं 
वसा । स्वेदाश्चुदूषिकाश्तेष्ममलं चामेध्यमुच्यते ॥ मिताक्षरा ॥ 
(२६) मनसशचक्चुषो यत्र॒ संतोषो मयते यवि । 
तस्यां कायं शं सर्वैरिति गगादिसंमतम्‌ ॥ ८ बास्तु्ाञ्ञ ) 
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॥ 
४ + 


( ७३ ) 


वास्तुभूमिद्युदि-जिस भूमिम मन ओर नेत्र दोनों को प्रसन्नता 
हो जाती है उस भूमिपर सबको गहं बनवाना चाहिए एेसा गगोदि 
ऋषियों का मत हे। 
(२७) सोपद्रव्यं तथाऽस्वच्छं दुगेन्धेन समन्वितम्‌ । 

अभद्रदशनं वेदमाध्युपितः कः सुखं व्रजेत्‌ ॥ 

ग्रहञयुद्धि-( कीटक मूषकादि के ) उपद्रव से युक्तः मलीन, दुगे 
न्धित; देखने मेँ अभद्रपेसे ग्रहमें रहने वाला कोन सा मनुष्य सुखी 
( स्वस्थ ) दो सकता है ? 
(२८ शौचात्स्वां गजुगुप्सापरैरसंस्ंः । ( योगसूत्र ) 

वाह्यञ्ुद्धि का फट-( बाह्य ) शौच ( के अभ्यास ) से अपने ही 
मलीन अङ्गां से घृणा ओर मलीन रहने बाले अन्यां से संसगं न रखने 
की प्रवृत्ति होती हे । 
(२९) सखशयद्धिसोमनस्यैकाग्येन्धियजयातमदशनयोग्यत्वानि । 

८ योगसूत्र ) 
इति श्रीभास्करशमणा गोविंदात्मजेन सङ्कलिते वेययकीय- 
सुभापितसादहित्ये शोचविज्ञानीयो नाम 
नवमोऽध्यायः समाप्रः। 

- = - 
अन्तशश्युदि क्रा फल--( अन्तः ) शुद्धि ( के अभ्यास ) सं चित्त- 
डुद्धि, मन की प्रसन्नता. मनकी एकाग्रता; इन्द्रयजय आर आत्म- 
साक्षात्कार होने की योग्यता उत्पन्न हुआ करती द । 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायां बेयकरहस्य- 
दीपिकायां शौच विज्ञानीयोनाम 
` ` नवमोऽध्यायः समाप्तः । 
च 14. गकस; 
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ददामोऽध्यायः । 
अथातो जलविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमेनीपिणः प्राच्याः । 
(१) पानीयं प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌ । 
न हि तोयादिना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ 
( अ० संग्रह ) 

जल का महत्व-जल जीवसरष्टिका प्राण हे, विच्धदी जलमय दहे; 
क्या स्वस्थ ओर क्या रोगी; किसी का जीवन जल के विना सम्भव 
नदीं दे । | 

वक्तव्य-जीवस्रष्टि जलमय है । जीव निर्जीव होने पर जलहीन 
होने लगते हः । एककोशिकीय ( एप(लापाभः ) जीव पानी के समान 
होते ह । मनुष्य शरीर मे ॐ पानी है । तात्पयं, जीवसखष्टि का जीवन 
जलपर होने से जल को जीवन कहा दै-जीवयति इति जीवनम्‌ । 
` जल के इस माहात्म्य के कारण उसको देवता भी मानते-जीवानां 
प्रसव नमोस्तु जीवनाय ॥ किराताजुनीय ॥ 
(२) नवमासध्रतं गभं भास्करस्य गभस्तिभिः । 

पीत्वा रसं सघुद्राणां द्योः प्रते रसायनम्‌ ॥ ( रामायण ) 

जल की उत्यत्ति- सूयं की किरणों से सम॒द्र का जल पीकर आकाश- 
रूपी खी ( कातिक से) नौ मास तक उस जल को धारणकर ( पन्चात्‌ 
आषाढ मासमे) रसायन (सम हितकर उस जल रूप ) गभे को 
जन्म देती है । 
(३) प्रजानामेव भूत्यथं स ताभ्यो बरिमग्रहीत्‌ । 


सहस्रणसुत्सष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ ( रघुवंश ) 
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( ७५ ) 


जसे हजार गुना अधिक देने के लिए सूय (प्रथ्वीसे) जलका 
म्रदण करता है वेसे दिलीप राजा प्रजा को हजार गुना अधिक देने के 
लिए उससे कर अ्रहण करता रहा ॥ 

+ वक्तन्य-सूयं की उष्णता से प्रथ्वी के जल की बराबर भाप होती 
रहती है जिससे मेघ वनते द ओर उनसे वषोचऋछतु मे वषो होती हे । 
जीवसि के लिए आवश्यक जल का यही मूलसखरोत हे। प्रथ्वी से 
जितना जल भाप होकर ऊपर उठता हे उतना ही वषा के रूप मेँ नीचे 
गिरता हे, उससे जरा मी अधिक नहीं । परन्तु, सूयं समुद्र से बहुत 
अधिक जल ्रहण करने पर"भी प्रथ्वी के स्थल क्तेत्र पर बहुत अधिक 
जल उत्सर्गित करता है ओर इसी वस्तुस्थिति को सदसखरगुण शब्द से 
प्रदर्शित किया हे । 


(४) आन्तरीक्षघ्दकानां ( पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमम्‌ ) (चरक ) 


मेघजलश्रे्टता--समस्त जलो म पथ्यतम होने से वपोजल जलो 
मे श्रेष्रतमश्टोता हे । 


(९) नास्ति मेघसमं तोयं, नास्ति चात्मसमं वरम्‌ । 
नास्ति चक्षुसमं तेजो, नास्ति धान्यसमं प्रियम्‌ ॥ 


( वृद्धचाणक्य ) 

मेघ ( जल ) के समान ( दृप्तरा छद्ध ) जल नहीं; आत्म ( बल ). 

के समान ( शरीर मँ दूसरा कोड ) बल नहीं, नेत्र ( तेज ) के समान 

(शरीरम दूरा कोई) तेन ( स्वी इन्द्रिय ) नहीं, ओर अन्नके 
समान ( दूसरी कोड वस्तु ) प्रिय नहीं ॥ 

वक्तन्य- नास्ति मेघसमं तोयम्‌-मेघका जल प्रथ्वी पर होने 

बाले भाप से बनता हे। भाप से बनाये जाने बाले जलको तियंक्‌- 

पातित ( 175४1160 ) कहते दँ । मेघ में यह्‌ क्रिया मनुष्य छत न 

ल्येकर निसर्गत होने से उसमें तिये कपातन के स्थान में ऊध्वेपातन 
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२( ऽपागापपश््ठप ) होता है। संत्तेपमें मेघच का जल प्रथ्वी के जल- 
{दोषों से जैसा अलिप्त वेसा गुणवत्ता ओर पवित्रता से बहुत चा 
रहता है । बह ऊध्वेपातन होने पर किसी पात्र मे इकटा नदीं किया 
` जाता, अपात्रस्थ दोता हे ! इसलिए उसमे किसी पात्रके भी दोष नहीं 
आते । इन कारणों से मेघजल सवं संसार भर एकसा रहता दे-जल- 
मेकविधं सवे पतव्येन्द्रं नभस्तलात्‌ ।। चरक ॥ परन्तु वह्‌ जव नीचे गिरता 
है तव स्थानिक वातावरण के दोषों के अनुसार धूलिः, धूमः सृच््मजीवः 
विष इत्यादि से दूषित होकर आता है । इसलिए वपां ऋतु के प्रारम्भ 
का तथा अकाल में होने बलति बषौ काजल सेवन न कर-अनातवंच 
भ्यदिव्यमात्तेवं प्रथमं च यत्‌ । द्टतादितन्तुविण्मूत्रविषसंश्लेपदूपितम्‌ । न 
पिवेत्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ परन्तु वषो से वातावरण काफी धुल जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध पात्र सें उसको अरहण करके पीवे-देन्द्रमम्बु सुपात्रस्थ- 
मविपन्नं सदा पिवेत्‌ ॥ वाग्भट ॥। , 
(&) शुद्धं भूमिगतं ` तोय, शुद्धा नारी पवित्रता । 
चि क्षेमकरो राजा, संतुष्टो ब्राहमणः शुचिः ॥ 
( बृद्धचाणक्य ) 


स्रोतजलद्यद्धता- भूमि के भीतर का जल, पतिव्रता खी, प्रजा का 
कल्याण करने वाला राजा ओर संतुष्ट ब्राह्मण ये शद्ध होते हं । 

वक्तव्य-वषौ का अधिकांश -जल नदीनालों द्वारा बड़े-बड़े 
तालावों मे तथा-सम॒द्र मे बहकर चलां जाता हे । परन्तु उसका कुच 
अंश भूमिके भीतर आकर भूगमेगत स्रोतों को उत्पन्न करता ह । 
ये स्रोत भूरि के भीतर बनाये गये वापीकूपतडागादि छत्रिम जलाशयां 
को सालभर पानी की रसीद पर्हैचाते ह । कड सोत निकर के रूपमे 
बराबर बहते रहते हँ । भूगभंगत खोतों का जल भूमिम से छंनकर 
आने के कारण एक भ्रकार से उस को आधुनिकं दष्ठ्या निस्यन्दित 
{ ११५८१ ) जल कह सकते दं ।. अन्तर इतना ही दै किं निस्यन्दिति 
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जलमें निस्यन्दक का कोई अंश धुलकर नदीं आता ओर खोतों के जलः 
मं भूमि का कच्छं अंश जलूर आता ह । आगे का छोक देखिए । शुद्धिः 
ओर निसेलता मे निरं का जल सर्वोत्तम होता है ओर वापीकरूप- 
तडागादिका जल संचित तथा खुला रहने के कारण ओर अनेक लोगों 
कासंवंध आनेके कारण निद्चरां के समान शुद्ध ओर निर्दोष नदीं 
होता । . 
(७) यथा भूमिस्तथा तोयं, यथा वीजं तथाञङ्करः । 
यथा देशस्तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा ॥ 

स्थानानुप्रार जलमेद- जेसी भूमि वैसा ( तद्वव ) जल, जेसा बीज 
वैसा उसका अंङ्कर, जेला देश वैसी उसकी भाषा ओर जेसा राजा 
(या शासन > वेसी उसकी प्रजा । 

वक्तव्य--भूमिस्तथा तोयम्‌--पानी एक पेसा द्रवद्‌ कि जिसमे 
सव सेन्द्रिय निरिन्द्रिय ( 0५ पग ्श्प९ ) द्रव्यो को न्यूनाधिक 
मात्रा मे अपने भीतर विलीन करते की शक्ति होती है, जिससे वह्‌ 
विश्विल्ेयक (11711€7821 501€1४) कहलाता दै । इस कारण से प्रत्येक 
स्थान के जल मे उस स्थान के द्रव्य न्यूनाधिक मात्रा मे मिले रहते! 
हं । ओर उनके अनुसार उसके रूप रसादि वाह्य तथा पाचनादि 
आभ्यन्तर गुणो मे अंतर आ जाता दै । तात्पग्र, जल का मूल स्रोत 
एक होने पर भी भूमिके अनुसार उसमे नवीनत्व भिन्नत्व तथा ` 
नानारतत्व आ जाता दै-ग्रक्ृत्या दिव्यरुद्‌कं ष्टं पात्रमपेक्षते` 
चरक । तत्पात्रापेकषितवति पात्रदोपेण तच्त्वतः। नानारसत्वं भजते ` 
तोयं संप्राप्य भूतलम्‌ । काश्यप । जिम खनिज बहुत अधिक मात्रा 
मे मिले रहते हँ उसको खनिज जलः ( 1470678] ) कहते ह । जब 
पानी ज्वालामुखी की भूमि में से बहता हे तन वह उष्ण ओर गंघक 
युक्त रहता हे । एेसे पानी के खरोत को उष्ण जल खत (०५ 5710 } 
कहते है । इन जलों का उपयोग बाह्याभ्यन्तर पद्धति से अनेक रोगों ` 
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की चिकित्सा के लिए किया जाता है! बीजं तथाङ्करः--कारण के अनु- 
सार कायै । इतको "वीजांङरन्याय' कहते ह । यह न्याय जाति की 
दृष्टि से पृणेतया सत्य होता हे, यथा गहरं से गे, घोडे से घोड़ा, मनुष्य 
से मथुष्य इत्यादि-सर्वभूतप्रसृति्हिं बीजलक्चषणलक्धिता। व्रीहयः शालयो 
स॒द्रास्तिला माषास्तथा यवाः । यथा बीजं प्ररोहन्ति लद्यनानीक्वस्तथा । 
मनु । “नान्यस्माद्रीजादन्यस्योत्पत्तिःः इस वचन को तथा उसके 
पञ्चात्‌ दिये गये वचनो को देखिए । यह न्याय शारीरिक संहनन तथा 
गुणों की दृष्टि से उतना सव्य नहीं होता है; जैसे, रेस के घोडे, शिकारी 
कृत्ते, दुधार गायं इत्यादि जानवरों की अवलाद्‌ प्रायः इन्दी के समान 
हुआ करती है, परन्तु सब जानवरों में ओर सवरशो मे नदीं । इसका 
कारण यह दहे कि शारीरिक गुणों पर परिस्थिति, आदार प्रशिक्षा 
इत्यादि काभी प्रभाव पड़ता दे। मानसिक विकास वुद्धिमत्ताकी 
दृष्टि से मनुष्यों में यह न्याय अल्पांशसे दही सव्य होतादे। इसकी 
सत्यता संसार के महापुरुषों की तथा उनके पितापुत्र की ओर ध्यान 
देने से स्पष्ट हो जाती हे। जव कोद व्यक्ति वड़ा होता हे तब उसके 
मातापिता के गुणों कातथा चारित्य का वणेन क्रिया जाता दे। 
वास्तविकता ओर शिष्टाचार की दृष्टि से यह ठीक ह, परन्तु माता-पिता 
के गुणों का ओर पुत्र के बडप्पन का कोई विशेष सम्बन्ध नीं होता, 
केवल “यथा काष्ठं च काष्ठं चः इस प्रकार का संयोग होता है । मनुष्यों 
में बीज ओर अकर इन के बीच मँ मानसिक गुणों ने ओर बुद्धिमत्ता 
मे ये जो असंगति दिखाई देती है उसके अनेक कारण दो सकते है, 
परन्तु लिगशरीर या सूक्तम शरीर का हमारे शाख में दिया हुआ कारण 
भरत्यक्ष न होने पर भी चिन्त्य है-पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि- 
सूददम पयन्तम्‌ । संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्‌ । सांख्य 
कारिका । क्तेत्रनाशे स्थितिस्तस्य वायव्ये तेजसेऽपि वा । सूच्मलिङ्ग- 
शरी रेऽस्मिन्नवच्छिन्नाद्मनः सदा ॥ लिङ्गदेहेन सर्वत्र वतंते जीवसंज्ञकः । 
पुण्यपापवशादेहं तेनेवान्यं बिभति च । एवमेव अमेज्ीबो यावत्कमं- 
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परिश्चयः ॥ वसिष्ठ संहिता ॥ इसका तात्पयें यदह दहै कि मनुष्य अपने 
जीवन में जो कमं करता है उसके संस्कार लिगशरीर के रूपमे दूसरे 
जन्म मे जातें ओर इस प्रकार मचुष्य की करिंसी जन्ममे जो 
बुद्धिमत्ता, चारित्य, मानसिक विकास इत्यादि की सम्बन्ध मे अवस्था 
होती दे वह्‌ अनेके पुथेजन्मकरमसंसिद्धि का फन्त होता हे । संक्तेप में 
मनुष्यां की बुद्धिमत्ता सच्चरित्रता, वीरता इत्यादि की परम्परा 
उसके पूजो के इन गुणों की परम्परा की अपेक्षा उसके पूवं जन्मों की 
इन गुणों की परम्परा पर अधिक अधिष्ठित होती है-मनो हि 
जन्मान्तर संगतिज्ञम्‌ रघुवंश । 


(८) पिण्डे पिण्ड मतिर्भिन्ना, ण्ड ङण्डे नवं पयः । 
। > ९ ख क 
जाता जाता नवाचारा, नवा वाणा अख भख ॥ 

प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि मे, प्रत्येक जलाशय के जल में, प्रत्येक 
जाति के आचारो मं ओर प्रव्येक मनुष्यकी वाणीम (कृद न कु ) 
नवीनता ( अन्तर सेद्‌ ) हआ करती हे । 

वक्तव्य- नवं पयः--प्रस्येक कुण्ड का पानी भिन्न भिन्न भूमिम से 
आने के कारण उसमें रस, रङ्ग, गंध इत्यादि मं दूसरे कुण्ड के पानी 
से भिन्नता या नवीनता होती है। ऊपर का श्लोक तथा उसका 
वक्तव्य देखिए । 


(९) रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽशचुते । 
देशे देशे गणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥ (८ रघुवंश ) 
जसे केवल एक रसयुक्त आन्तरिक जल ( प्रभ्वी पर गिरने पर 
परथ्वी के प्रव्येक स्थानम भिन्न सिन्न रसो को प्राप्न होता हेः वेसे 
हे भगवन्‌ ! तुम अविकार होते हए गुणों से लिप्त होने पर अनेक 
अवस्थाओं को प्राप्न होते हो । 
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वक्तव्य--एकरसम्‌-मघुरादि षद्सों मे से एक रस युक्तं ेसा ` 
इसका अथ नहीं हेः किन्तु एक भी रस जिसमे व्यक्त या स्पष्ट अनुभूत 
नहीं होता एसा अव्यक्तं रस-तथाऽव्यक्तरसं विदादैन्द्रम्‌। चरक । 
रसान्तराणि-अव्यक्त रस से मघुरादि षडसों में । यद्‌ रसान्तर भूमि के 
कारण होता हे-'यथा भूमिस्तथा तोयं ८( प्रष्ठ ५७ ) श्लोक देखिए । 
जेसे स्वगं मे रहने बाला निर्गुण निराकार परमात्मा प्रथ्वीपर अवतीर्णं 
होनेपर सशुण साकार होता है वैसे अव्यक्तरस दिव्य जल भूमिपर 
गिरनेपर षड़सयुक्त होता हे । 


(१०) अगस्त्यादये विषश्ुद्धिः। ८ कादंबरी ) 
जलद्युद्धि साधन (९) अगस्ति--अगस्ति तारा आकाश मे उदित 
होने पर जल शुद्ध होते दँ । 

न वक्तव्य-विष-जल-विषमप्सु च । अमरकोश । विषं जलधरैः पीतं 
मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः । चन्द्रालोक । अगस्ति-अगस्त्यो दक्षिणामा- 
शामाध्ित्य नभसि स्थितः| बरुणस्यात्मजो योगी विन्ध्यवातापिम्दनः 
॥ ब्रह्यपुराण ॥ | | । 
(११) प्रससादोदयादम्भः इम्भयोने्मंहौजसः 

रघोरभिभवाशङ्कि चुष्चभे द्विपतां मनः ॥ ८ रघुवंश ) 
महा तेजस्वी कम्भयोनि अगस्ति ( नक्षत्र का आकाश में ) उदय 
होने पर प्रथ्वी के ऊपर होने वाले मलीन जलतो प्रसन्न दो गये, परन्तु 
प्रथ्नीपर रघुराजा का उद्य होने पर पराभव की आशङ्का से उसके 
शच के मन प्रसन्ननदहोसके। ` | 
वक्तन्य-ङ्गम्भयोनि- जिसका जन्म घट में हुआ है एेसा अगस्ति 
ऋषि । “घटो जन्मस्थानं" यह सुभाषित इसके लिए प्रसिद्ध हे । 
(१२) दिवा दर्यादचसतपं निशि चन्द्राश्खीतलम्‌ । 
काठेन पक्क निदोषिमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ ॥ 
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(१३) हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं श्चुचि । 
सानपानावगाहेषु हितमम्बु यथाऽम्रतम्‌ ॥ ८ चरक ) 

(२) सूय॑चन्द्र क्रिरण- दिन मेँ सूयं की किरणों से तप्त हआ, रात में 
चन्द्रकिरणों से शीतल हआ; ( उचित ) काल ( व्यतीत होने) के 
कारण पक्र हआ; अगस्ति के किरणों से निर्विष हुआ शरद्‌ ऋतु का 
निमल जल टसोदकः कहलाता है जो स्नान, पान ओर अवगाहन 
के लिए अमरतसम हितकर रहता हे । 

वक्तव्य-- कालेन पकम्‌-वषो्छतु के प्रारम्भ से शरद्‌ ऋतु तक के 
दीर्घकालम नदी मे आयी हई सब अशुद्धयाँ बह जाती हँ ओर उसमें 
भूमिगत खोतों का ही जल आता रहता हेः इसलिए पक्त ओर निर्दोष । 
अगस्ति नक्षत्र काउद्य आकाशमें इसीसमय होता हे। हंसोदकम्‌- 
हंसशब्देन सृयौचन्द्रमसावभिधीयेते, ताभ्यां शोधितञुदकं हंसोदकं; यदि 
वा हंससेवायोग्यं हंसोदकं, हंसाः किल विदुद्धमेवो दकं भजन्ते। चक्रपाणि। 
तात्पय, नदी का जल वपौचऋछतु मे सेवन करने योग्य नहीं होता, शरद्‌ ऋतु 
मे अगस्त्यो दयके पश्चात्‌ (घ्र ८०) स्नानपानादि के लिए हिताबह होता दे। 
(१४) दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पाद, वस््रपूतं पिवेजलम्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ (अनुस्प्रति) 

(र) वत्र- ट्ष सेदेखे हृए स्थान पर पैर रखे, वख से शोधित 
कयि द्एजलको पीये; सव्यसरे पवित्र माषण करः ओर मनकोजो 
पवित्र माद्धम दो एेखा व्यवहार करे । | | 

वक्तव्य-टृष्िपृतम्‌-- रास्ते मे गढा इंट, पत्थर, अत्रि, सपे, बृश्चिक 
इ्यादि जीवः सलसूत्र थक इर्यादि गंदी चीजें होती ह । इनके द्वारा 
स्वास्थ्य को विविध प्रकार सरे दानि पर्हुच सकती हं । अतः चलते 
समय रास्ता देखकर चलना चाहिए । ब्पूतम्‌--पीने का पानी केवल 

देखने मे निमल दोने से उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से दितकर नहीं कह 
सकते ह । उसके लिए बहु दणकाष्ठादि से तथा छोटे जीबजन्तुओं से 
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( ८२ ) 
विरहित होना चाहिए । पानी नने के लिए स्वच्छ, भ्र, मोटा; 
चोपत किया हुआ कपड़ा होना चाहिए । इससे भी रोगाणु (2070 द्दण८ 
णगष्टश्णऽपण)ऽ ) दूर नहीं हो सकते, परन्तु मोटे जीवजन्तु तथा उनके 
अण्डे ( ०७. ); जिनमे जोक तथा स्नायुक कृमि ( प्पप<2 
०0 ) के अण्डं की जलपिस्सू ( \*2॥€ः 2९2. ) विशेष महततव की 
है, दूर हो जाते द-घनवखपरिखावेः श्चद्रजन्त्भिरश्रणम्‌ ॥ अ-संग्रह्‌ ॥ 
जलेषु श्चुद्रजन्त्वादिवारणाथं बखशोधितं जलं पिवेत । सन्वर्थमुक्तावलि । 
प्रष्ठ ७२ पर (तुषाङ्गारास्थिः ऋछोक देखिए । 
(१५) मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गण षिपधितः । 
पङ््‌च्छिद्‌ः फलस्येव निक्पेणाषिङं पयः ॥ (माख्विकाथिमित्र) 
(£) निमली- जसे निमली के फल के संसग से जल निमंल दहो 
जाता हे, वेसे बुद्धिमान्‌ के संसगे से मन्दबुद्धि भी वुद्धिमान्‌ बनते हें । 
वक्तन्य--पङ्कच््छिद-कतक, निमली ( ऽध्रल्‌1085 एप) ) 
इसका बीज चन्दन के समान पानी के साथ घोसकर मरियाल्े पानीसें 
भिलाया जाता है । यह अवक्तेपक ( ८०४८27४ ३ द्रव्य हे जो पानी 
मे मित्ते हृए मिद्ध आदि द्रव्योंको नीचे तलो में अवत्तेपित करके 
उसको निमंल करतादै। फिटकिरीमी णसा ही काम करतो दे। 
प्राचीनकाल मे मरियाले पानी को निमल करने के लिए इसका बहुत 
भ्रयोग क्रिया जाता था। सुश्रुत में जल-प्रसादक द्रव्यो मं इसका 
यम उल्लेख करिया है- तत्र सप्र कलुषम्य प्रसादनानि भवन्ति-कतक- 
गोमेदकविलप्रन्थिशेवालमूलवख।णि सुक्तामणिश्वेति । । 
कतक जल को केसे निमेल करता है इसका शाश्नोक्त विघरण 
देखिए-यथ। -पयो पयोऽन्तरं जरयति; स्वयं च जीयते; यथा विषं 
विषांतरं शमयति, स्वयं च शम्यति; यथावा कतक्ररजो रजोऽन्तत- 
विज्ञे पाथसि प्रक्चिप्रं रजन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्यमानमनाविलं 
पाथः कोति; एवं कमं अवि्यास्मकमपि अवियान्तराणि अपगमयत्‌ 


स्व॒यमप्यपगच्छतीति | जह्य मत्ररा[करनुष्य भामती टीका ॥ | 
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( ८३ ) 
(१६) न-हि कतक पयसः इव पङ्कस्य प्रसादनाय प्रभवति । 
पानी के समान कीचड़ को निर्भल बनने मे कतक सफल 
नहीं होता । ` 
वक्तन्य--पड्कुस्य प्रसादनाय--पानी में जव कीचड़ बहुत अधिक 
क हे क, ७ च्‌ शिं 
होता हे तव कतक फ़ल से उसका शोधन दो सकता नदीं । अतः कतक 


का प्रयोग साधारण मरियाल्ञे पानी को (निर्मल बनाने के लिए विहित 
होता दे । 
९ €, 


(१७) गृत्तोयेः छुद्धयते शोध्यं, नदी वेगेन शुद्धयति । 
रजसा ज्ञी मनोदुष्टा, संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ (मनुस्पृति) 
(५) प्रवाह-म्द्री ओर जल से ( धातुपा्रादि ) शोध्य बस्तु, 


मवाह से नदी, ( परपुरुष के साथ ) दूपितमना खी मासिक धमे 
होने पर ओर संन्यास से ब्राह्यण शुद्ध होते ह । 


(१८) कूपोदकं, वटच्छाया, यासा सी, चेष्टकार्यम्‌ । 
सीतक्राङे भवेदुष्णद्रुन्णकाले च जीतलम्‌ ॥ 
( चाणक्यतक ) 
करूपजल्वेचिष्य्य-कूर्येका पानी; वटवृ की छाया, श्यामा खी, इटो ` 
का मकान), ये शीतकाल में उष्ण ओर उप्णकाल में शीत होते है । 
वक्तन्य- द्रुपोदक-यह जडे मँ कम ठण्डा ओर गभिंयोां मे ठण्डा 
रहने से सवं ऋतुओं में स्नानपान दोनों के लिए सुखावह होता है । 
इष्कालय--भारतवषे जैसे उष्ण प्रदेश मेँ पत्थर या सीमेट के मकानां 
से इसलिए ईंटां के मकान सुलावह होते ह । श्यामा(१यौवनमध्यस्था 
(२ )शीते सखखोष्णसवागी ष्म या सुखशीतला । तप्तकांचन वणौभा 


` सा खी श्यामेति कथ्यते ॥ 


क # 
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( ८४ 
(१९) अजीर्णे भेषजं वारि, जीर्णे बारि वलग्रदभर्‌ । . 
भोजने ` चामृतं वारि, भोजनान्ते विषप्रदम्‌ ॥ 
( ष्द्धचाणक्य ) 
जलपान-अजीणं में ८ भोजन न करके केवल ) पानी का सेवन 
ओषधि का काम करता हे; भोजन पच जाने पर ( अथौत्‌ भोजन के 
३ घण्टे के उपरान्त ) सेवन करिया हआ जल ( पाचन में बाधा उत्पन्न 
न करने के कारण ) बलदायक होता है; भोजन के बीच मे ( घट धृट 
सेवन किया हा ) जल ( श्रक्षालयेदद्धिः श्लोक देखिए ) रचि उत्पन्न 
` करने के कारण ) अभृत के समान होता है ओर भोजन करके तुरन्त 
सेवन किया हुआ जल ( पाचकरसों को पतला करके ओर भोजन को 
जल्दी महासरोत म नीचे ले जाने के कारण ) विषसम (अदहितकर ) 
होता है। ` | 
(२०) अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निरम्बुपानाच स एव दोषः । 
तस्मान्नरो वहिविवधेनाय हुहवारि पिबेदभूरि ॥ 
। ( क्षेमुतूहर ) 
अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता, ओर पानी 
न पीने मं भी वही दोष होता है। इसलिए जठरामिवधना्थं मनुष्य 
बराबर थोडा थोडा पानी पिया करे । 
भः ५ ^ ४५ (=+ 
(२९१) अपां संस्पशेनात्‌ स्नानात्‌ पानाद्‌ दश्चनतोऽपि वा । 
मलुभ्या सिद्धिमायान्ति वाद्याभ्यन्तरक्षाङिताः ॥ 
|  - ( पद्मपुराण ) 
इति श्री भास्करशमेणा गोविदात्मजेन संकलितेःवे्यकीय- 
` घुभाषितसाहिव्ये जलविज्ञानीयो नाम 
` दशमोऽध्यायः समाघ्ठः ` । 


[~ + 
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( ८५ ) 


नलोप्योगमाग--{ आवश्यकता तुसार शीतल या उष्ण ) जल ३ 
संस्पशंन से, स्नान से, पीने से तथा उसंके दरशन से भी अन्तवो 
हए मलष्य ( अपने रोगहरणादिकार्यो मेँ ) सिद्धि को प्रप्र होते ह ५ 

७ € ^ प 
कत्य संस्पशन--इससे अभिमन्त्रण) पोजछन ( णण ) 
आद्रवखावेषटन ( \#6\ 2801. ), स्वेदन इत्यादि बाह्य उपचार अभिप्र 
ते ्। भरेत 
इति भास्करशसंणा गोविंदात्मजेन विरचिता वेद्यक- 
रहस्यदीपिकायां जलविज्ञानीयोनाम 
दशमोऽध्यायः समाप्तः | 
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एकादरोऽध्यायः | 
अथातोऽन्नविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहमेनीपिणः प्राच्याः । 
(१) अन्नाद्‌ भूतानि जायन्त; जातान्यन्नेन वधेन्ते । 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ 
८ तेर्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
अन्रनिरुक्ति--अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हं, अन्न से दी बृद्धि 
करते हं ] ( प्राणियों द्रारा ) भक्षण किया जाता हे (अद्यते) तथा 
( प्राणियों को ) मक्षृण करता है (अत्ति) इसलिये उसे अन्न कहते हें । 
(२) अद्यते विधिवद्‌ भुक्तमत्ति भोक्तारमन्यथा । 
आयुष्यं स्वास्थ्यदं पूंमन्यथेवेतरत्‌ स्पृतम्‌ ॥ 
यथाविधि सेवन किया हआ अन्न भोक्ता के द्वारा मक्षित होता दै 
इसके विपरीत ( अयथाविधि सेवित अन्न ) भोक्ता को भक्षण करता 
ह । प्रथम दीघोयुष्यप्रद्‌ ओर स्वास्थ्यकर ओर द्वितीय अल्पायुष्कर ओर 
अस्वास्थ्यप्रद्‌ होता है णेसा कहते हँ 
(३) आहारात्सवेभूतानि संभवन्ति महीपते । 
आहारेण विवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ८ महाभारत ) 
हे राजन्‌ ! आहार से सवं जीवोकी उत्पत्ति होती है तथा आहार 
से दी सवं जीवों की बृद्धि होती है; ( तात्पर्यं ) आहार से ही जीव 
जीवित रहते है | 
(४) शक्यते दुस्त्यजेऽप्य्थे चिररात्राय जीषितुम्‌ । 
न त॒ भोजनगरत्घञ्य शक्यं वतयित चिरम्‌ ॥ (महाभारत ) 
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 अन्रमाहात्म्य--त्याग करने के लिए कठिन धन को छोडकर भी 
जीव दी्धकालतक जीवित रह सकता हे, परन्तु आहार को द्योड़कर 
दीर्घकाल जीवित रहना अशक्य हे । 


(५) तदृणं यत्र वसतिस्तद्‌ भोज्यं येन जीवति । 
यन्पुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥ 
८ माकण्डयपुराण ) 


4 ४४५ © > इ 
(६) अत्राहाराथं कमे इयादानन्च 
कुयीदाहारं प्राणसंधारणार्थम्‌ । 
प्राणाः संधायास्तच्चजिज्ञासनार्थ 
॥ त्यं जिज्ञास्य येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ (यगवासिष्ठ) 
अनिन्य कसे से आहारग्राप्ति करे, प्राणों का धारण करने के लिए 
आहारसेवन करे, तन्त्वजिज्ञासा के लिए प्राण धारण करं ओर दुःख 
निवृत्ति के लिए तत्त्वजिज्ञासा करे । 
वक्तव्य- प्राणसंधारणाथम्‌-न कि जिह्ालोल्याथम्‌ । 
(७) अन्नं बहोति व्यजानात्‌ ॥ ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
अन्न को परब्रह्म सममना चाहिए । 
(८) अन्नं न निन्चात्‌, तद्ब्रतम्‌ ॥ ( तेप्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
अन्न की निन्दा न कर, यदी त्रत ( सदेव ) धारण करें । 
(९) अन्नं न परिचक्षीत, तद्ब्रतम्‌ ॥ ( तेिरीयोपनिषद्‌ ) ` 
अन्न का परित्याग न करे, यदी रत (सदेव ) धारण करे। ~ 
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( छम ) 
(१०) अन्नं च बहु क्रीत, त्रदूघ्रतम्‌ ॥ ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
अन्न की प्रशसा करे, यही त ८ सदेव ) धारण करे । 


(११) उपधातवम्रते दोषं नन्नस्योदीरयेद्ूधुधः ॥ (माकंण्डेयपुराण) 
उपघ।त ( जनक दोष ) को द्धेडकर अन्न के अन्यक्रिपरी दोपका 
उच्चार न करें । 
वक्तव्य--उपघात-प्राणघात या योगोत्पत्ति । 
(१२) पूजयेदशनं नित्यमधाचेतदङगतसयच्‌ । 
१ ¢ 
दृष्टवा हृष्येत्‌ प्रसीदेच प्रतिनन्देच्च स्वश्चः ॥ ( मनु ) 
अन्न काखदेव संमान कर; निदान कपत हर्‌ उत्तकोः सेवन कर; 
उसको देखकर र्षित तथा प्रसन्न हुआ करे, तथा सदैव उसका प्रति- 
नन्दन करे । 
वक्तन्य-प्रतिनन्दनम्‌-नित्यमस्माकमेतद्स्त्वित्यभिधाय वन्दनम्‌ 
( मन्वथंमुक्तावलि ) 
(१३) पूजितं ह्यञ्चनं नित्य बलमूजं च यच्छति । 
अपूजितं त॒ तद्‌ थक्तष्रुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ( मनु ) 


पूजित अन्न ( सेवन करने बाले को ) सदेव बल ( 5४८ण९0 ) 
ओर ऊजौ ( दल ) प्रदान करता है ओर अपूजित अन्न दोनों का 
नाश करता हे । | 

वक्तन्य--पूजितम्‌-पूञ्य भावना रखकर सेवन किये हए अन्न 
का पाचन तथा परिपाक अच्छा होता हैः तथा वह स्वास्थ्यप्रद्‌ होता 
हैः अन्यथा न्ही-प्रहेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्च प्रिपाकमेवि । 


(खश्चत ) 
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( ८६ ) 
(१४) अमृतं करपयित्वा तु यदन्नं सञ्रुपागतम्‌ । 
प्राणाधिहोत्रविधिना भोज्यं तद्वदधापहम्‌ ॥ 
( वरहदयाज्ञवक्य स्प्रति ) 


ग अमृतसम मानकर प्राणािहोच- 


जो अन्न सामने अतादहे उ 
ए्।त पापहर ( योगर ) होता हं। 


विधिस सवन करना चा) 


(१५) न रागानाप्यविज्ञानादाहाराज्चषयोजयेत्‌ । 
परीक््य हितसश्चीयाद्‌ , देषो दाहारद्मवः ॥ ( चरक ) 
जिह लोल्य या अज्ञान से अन्नद्रव्यों का सेवन न करे किन्तु 
उनका ठीक परीक्षण करके सेवन करे, क्यों कि देह आहार से चना हे । 
वक्तन्य--सुष्य जिन खाद्य द्रव्यो को सेवन करता या करना 
। चाहता दै उनके{रुणधघर्मो को जानल ओर जो प्रकृति कीदृष्टिसे 
। अनुक्रूल हितकर हो उन्दं उपयुक्त स्वरूप की मनोवृत्ति से सेवन कर । 
। | न ०. # ई २ (+ = 4 
(१६) अन्नमलितं त्रेधा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
| भवति, यो मध्यमस्तन्मार९ सं, योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
( छांदोग्योपनिषद्‌ ) 
शरन का त्रिविध विपाक-सेवन किया हुआ अन्न तीन भागोंमें 
विभक्त होता है, उसका स्थूल ८ दुष्पाच्य ) भाग पुरीष बनता है 
मध्यम्‌ (रस ) भाग मांस ( आदि धातुओं से बना हुआ शरीर ) बनता 
है; ओर सूचम भाग मन बनता हे । 
(१७) आचारः इरमाख्याति, वपुराख्याति भोजनम्‌ । 
वचनं श्रुतमाख्याति, सेहमार्याति रोचनम्‌ ॥ 
( चिवपुराण ) 
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( ६० ) 


अत्र ओर शरीर संहनन-- मनुष्य का आचरण उसके कुलशीलको, 
शरीर संहनन उसके द्वारा सेवन करिये जानेवाले अन्नको, भाषण उसकी 
विद्वत्ता को ओर नेत्र उसके सौहार्दं को प्रकट करते हे । 
करन्य-- वपुराख्याति भोजनम्‌-अस्थि, संधि, मांस इत्यादि धातओं 
की दृष्टि सं शरीरका संहनन-गा्रं वपुःसंहननम्‌ । अमर । तत्र समसि. 
भक्तास्थि सुबद्धसन्धि सुनिविष्टमांसशोणितं सुखंहतं शरोरमिव्युच्यते | 
( चरक ) इसके विपरीत ऊसंहतशरीर होता हे । 
यह कथन मनुष्य के नित्य प्रति सेवन किये जानेवात्े भोजन के 
संबंध में हे, नैमित्तिक एकाधदिन सेवन किये गये भोजन के लिए नीं 


, डदै । क्योंकि एकाधदिनके उत्कृष्ट या निष्ट भोजन का संहनन पर कोई 


दृश्य परिणाम नदीं होता । जब मनुष्य का भोजन साल्तिकः सिरधः 
ह्यः उचित मात्रा में .सवग्रहः "पिरह युक्त अथोत संतुलित (8212५९५) 
रहता है तब उस का शरीर सुसंहत होता है ओर भोजन निद्र होने से 
शरीर कुसंहव हआ करता ह 1 अतः किसी व्यक्ति के शरीरसंहनन को 
देखकर बह नित्य किस प्रकार का मोजन सेवन करता है इसका अनु 

मान किया जा सकता है यह इस वचन का अथंदहै 


(१८) दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज्ञरुं च प्रद्चयते । 
यदन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते तादृशी प्रजा ॥ ( ब्ृद्धचाणक्य ) 
अक्र ओर अ्रजा- दीप अन्धकार को भक्षण करता हे ओर (काली) 


 कललली को उत्पन्न करता है। ८ टीकदही दै) सदैव जेसा अन्न सेवन 
किया जाता है वेसी प्रजा होती दे । 


वक्तन्य-अन्न से-ही पुरुष के शरीर मँ शक्राणु या पुबीज ( श्ण 
210202. ) ओर खी के शरीर म आतव या खीबीज ( 0४) ) उत्पन्न 


होता हे ओर इनसे परजा उत्पन्न होती हे। 
(१९). आहारञ्चद्धो स्वश्विः । ८ छंदोग्योपनिषद्‌ ) 
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(=<) 


अत्र गौर मन-सेवन किये जाने बाला अन्न शुद्ध . रहने से अन्तः 


करण भी शुद्ध होता हे । 


(२०) सर्वैपामेव शौचानामन्नर्लौचं विशिष्यते । ८ बृहस्पति » 
अत्रुद्धि श्रेष्ठता-- सब डुद्धियां मे अन्शुद्धि का विशेष ( महत्व ) 


होता हे। 


वक्तन्य--अन्नशोच-- शरीर, मन ओर प्रजा अन्नसे ही उत्पन्न टोने 


के कारण तथा प्रभावित होने के कारण उनको शद्ध, पठिन्न तथा स्वस्थ 
स्ने का सवेश्रेष्ठ॒ साघन शुध अन्नदही होता हे। अतः मनुष्यको 
जिन-जिन विषयों मँ शुद्धता रखने की आवश्यकता होती हे उन सब 
विषयों मे अन्न प्रथम क्रमांक मरं आता हे। 


पूवंकाल मे बाजारहाट मे शुद्ध खाद्यपेय मिलने की अधिक 


संभावना रहती थी ओर धा्निक बन्धनं के कारण घरके बाहर 
यावच्छक्य खान-पान नीं किया जाताथा। अब विज्ञान की उन्नति; 
यान्त्रिक प्रगति, छतरिम खादययेयों की उत्पत्ति, लोभी भष्टाचारी समाज- 
कण्टक खादयपेयविक्रेताओं द्वारा खाद्यपेयां मै की जानेवाली स्वास्थ्य- 
हानिकर द्रव्यो की मिलावट, गंदे जलपान ग्रह, होटेल, रेस्टोरोँ तथा उन 
मे खाद्यपेय सेवन करने की अचरत्ति तथा परिस्थिति इत्यादि कारणों से 


शद्ध .खाद्यपेय मिलना अशक्यप्राय हो गया हे ओर प्राप्न करना एक 


समस्या उप्पन्न हृदं ह । फिर भी शरीर, मन ओर प्रजा को स्वस्थ 


ओर पवित्र रखने की इच्छा रखनेवालों को निराश न होना चाहिए; 
किन्तु वेय डाक्टयोसे दूर रहने के लिए तथा ओषधियों के लिए 
होनेवा्ते अन्धा-धुन्ध धना पव्यय से बचने के लिए भरसक प्रयन्न कर 
गद्ध सास्त्िक अन्न प्राप्र कर लेना चादिए ओर यदि उसके लिए अधिक 
धनव्यय करने की आवश्यकता होतो भी करना चाहिए । संक्तेप 
मे, प्रस्येक व्यक्ति को अपने धनव्यय के विषयों मे श॒द्धान्न को 
अग्राधिक्रार ( 6175४ ए 2००८ ) ओर मनोविनोद, भोगविलास के ` 
विषयों को गौण स्थान देना चादिष । 


न ` २" 
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( ध्र ) 


(२१) प्रथिव्यां त्रीणि रलानि जकमननं सुभाषित । 
= द ९ क 
मूढः पाषाणखण्डषु रद्नश्क्ञः विधीयते ॥ ८ बद्ध चाणक्य ) 
इति श्रीभास्करशमेणा गोविन्दार्मजेन संकलिते बेयकीय- 


सुभापितसादिव्येऽश्चविज्ञानीयो नाम- 
एकादशोऽध्यायः समाघ्रः | 
परथ्योपर ( वस्तुत ) जल, अन्न ओर सुभाषितयेदही तीन रनद 
(ओर दूसरे रत्न नदीं द ) परन्तु मूर्खो ने पस्थरों के कडँ को रत्न 
संज्ञा प्रदानकीदहे। 
वक्तव्य-रत्न-जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्रमभिधीयते ( मञ्लीनाथ ) 
इति श्रीभारुकरशमेणा गोविन्दाव्मज्ेन विरचितायां वेदययक- 
रहस्यदीपिकायामन्नविज्ञानीयोनाम- 
एकादशोऽध्यायः समाप्तः । 


अर= 
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दुषदश्छोऽध्यायः । 
अथातो विविधाशितपीतविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमेनी पिणः प्राच्याः । 
(१) को हि तुलामधिरोहति शुचिना दुग्धेन सहजमधुरेण । 
त्रं विदतं मथितं तथापि यर्स्नेहमुद्धिरति ॥ 
( शाङ्गघरपद्धति ) 
दरध--जो तपाने परः जमानेषर मथानेपर स्नेह ( मक्खन ) को 
उगलता दै उस सहज मधुर, पवित्र दूध की तुलना मे कौन वैरः 
सकता ह । 
(२) नोचेद्‌ गवां यदि पयः परथिवीतलेऽस्मिन्‌ 
संबरधेनं न च भवेद्विधिसंततीनाम्‌ । 
यो जायते विधिवक्षेन तु सोऽपि रूक्षो 
निर्वीयंश्क्तिरहितोऽतिदृशचः रूपः ॥ 
गोदुगध--इस प्रभ्वी पर यदि गौकादूधनहो तो व्रह्मा की प्रजा 


का ठीक संबधेन नहीं हो सकता } दुभौग्यवश जो उसके विना जन्म 
लेगा वह रु्ष, निर्व ये, दुबलः अतिङ्श ओर कुरूप बनेगा । 
वक्तव्य--जायते विधिवशेन--भ्राणियां के शरीर की नीव गर्मा- 
वस्था मे बनती हे । छस अवस्था उसको पौशटिक खाद्य मिलना ' 
आवश्यक होता हे । जैसे जन्म कै यश्चात्‌ वैसे जन्म के पूवं भी दूध 
विशेषतः गौ का दूध, सव श्रे खाच होता है । तापय प्रत्येक खरी को 
सगभीवस्था मे दघ भिलने पर दी उसका बालक इष्टप॒ष्ट ओर स्वस्थ } 


हो सकता हे । 
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( श्छ ) 


(२) अष्तं बे गवां क्षोरमित्याह तिदन्ञाधिषपः। 
तस्माददाति यो धेलुमग्रतं स प्रयच्छति ॥ 
गौ का दूध अग्रत हे पेखा इन्द्रने का हे; अतः जो गोदान देता 
है वह ( दान लेने बाले को ) अमृत का ही दान देता दे । 
वक्तन्य--गवां क्चीरम्‌-सवं दुग्धां चँ श्रेष्ठ-गोक्षीरं क्षीराणाम्‌ (चरक) 
गव्यं तु, जीवनीयं रसायनम्‌ । ( अ० संग्रह ) यदि वह्‌ धारोष्ण मिले तो 
फिर क्या कना ह । “उत्पत्ति परिपूतायाः' श्लोक (प्रघ &&) का 
वक्तव्य देखिए । 
(४) अमरत्वं यथा स्वरं देवानासम्ताद्धयेत्‌ । 
तक्राद्‌ भूमो तथा न॒णाममरत्वं हि जायते ॥ (क्ेमकतूहर) 
तक्र-जेसे स्वग लोक में अमृत के कारण देवता अमर दहो जाते हः 
वैसे इदलोक मँ तक्र के कारण मनुष्य अमर दो ( सक )ते हें । 
५) अप्रतं द्ङभ- नणां, देवानापरुदक तथा । 
तणा दरुमः पुत्रस्तक्रं शक्रस्य दुङभप्र्‌ । | 
जेसे मनुष्यां के लिए -अमृत, देवताओं के लिए जलः पितरां के 
लिए पुत्र वेसे इन्द्र के लिए तक्र दुलंभ होता दै । 


(&) केलासे यदि तक्रमस्ति गिरिशः. नीरुकण्ठो भवेद्‌ 
वेङुण्टे यदि कृष्णतामयुभवेदद्यापि # केशवः । 
इन्द्रो दुभेगतां क्षयं द्विजपतिङेम्बोद्रत्वं गणः 
कुष्टित्वं च कवेरको दहनतामशिश्च कं विन्दति ॥ 
केलास यदि तक्र होतातो ( भिषम्राशन के प्चात्‌ ) शकर 
नीलकण्ठ कयो बनते ? वैकुण्ठ मेँ यदि तक्र होता तो कृष्ण काले क्या 
बनते ! इन्द्र भगयुक्त, चन्द्र श्षययुक्त, गणपति तोदयुक्त, कुबेर @छगुक्त 


` {ओर अभि दादहयुक्त क्यों रहते ? 
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( ६५ ) 
८७) धृतेन जहुयादर्, घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
धृतं दद्याद्‌ ,घरतं प्राजञेद्‌ गवां पुष्टिं समश्यते ॥ 
व्रत-अभि मे गोघृत से आहूति दें, स्वस्तिवाचन करे, उसका 
दान करे ओर उसी का सेवन करे, इससे पुष्टि प्राप्त होती हे । 
(८) आयुशरेतं, नदी पुण्यं, भयं चोरः, सुखं प्रिया । 
वैरं यतं, गुरञान, श्रेयो ब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 
| ( रुद्राख्काररीका ) 
घी आयुरवेधेक, नदी ( स्नान ) पुण्यदायक, चोर भयावह, पत्नी 


सुखदायक; द्यत शतु, गुरु ज्ञानदायक ओर ब्राह्मणपूज्ञन श्रोयस्कर 
होते हं ॥ 


(९) अम्रतं नास यत्सन्तो मन्त्रजिह्वेषु जहृति । 
च, च [क्‌ © 
शोभेव मन्थरकषुन्धश्चुभिताम्भोधिवणना ॥ 
( शिद्युपारबध ) 
विद्धान्‌ लोक अभ्निमे जो हवन करते हं वदी वस्तुतः अग्रत दे । 
मन्थराचलरूप सथनी से सथे गये समुद्र (केष्षुन्य हदोनेका ओर 
उससे अम्रत के निकलने ) का वणेन केवल शोभामात्र हे । 
वक्तव्य--मन्त्रजिहः- मन्त्रा एव .जिहा येषाम्‌, अभि-मन्त्रजिह्धः 
सप्रजिद्धः सुजिदह्धो हठ्यवादनः। ( वेजयन्ती ) अश्रतप्‌-वरृत--अखत्‌ 
यज्ञशेषे स्यात पीयूषे सलिले घृते ( मेदिनी ) इस श्लोक का तात्पय 
यह हे कि समुद्रमन्थन से निकला हज अशत एक काल्पनिक बस्तु. 
हे, इहलोक्र के लिए घृत ही अग्रत हे । € । 
(१०) शरेयः पुष्पफलं षाट्‌ , दध्नः भरेयो धतं स्यतम्‌ । 
्रेयस्तेरं च पिण्याकाच्दरेयान्‌ धमेस्तु माद्वपात्‌ ॥ 


( पचतन्त्र ) 
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चक्ष से पुष्पफल श्रेयस्कर होते द, दही से धृत श्रेयस्कर होता दै 
पिण्याक से तेल श्रेयस्कर होता है ओर मनुष्य से धमं श्रेयस्कर ` 
होता हे । 
वक्तव्य--पिण्याकः-तिलादीनां निष्पीडितकल्क-उदुश्रततेलस्ति- 
 लादिपिण्डः ( हेमाद्रि) तिलादि की खली । तिल्ली, आखरोर, चीनिया- 
बादाम, बादाम; सूखी या गीली नारियल की गरी ये द्रव्य भीतरी तेल 
के कारण श्रेयस्कर अन्न द्रव्य होते द| तेल निकालने परजो खली 
बचती हे वह भोजन की दृष्टि से अस्यन्य निक्ष होती दै । दूधमभी 
अत्यन्त श्रेयस्कर अन्न द्रव्यांमेंसेदै। इसकी श्रेयस्करता तद्रत घीके 
ऊपर अधिष्ठित है । जब वह घृत मलाई मक्खन के रूपमे निकाल 
दिया जाता है तब बचा हुआ दूध खली के समान निक्ष हो जाता 
हे । आजकल निःशर ( 91117160 ) दूध, प्रथकचरत ( 8927260 ) 
दुध तथा बलदन्त ( 10160 ) दूध ये सब निकृष्ट दृध केटी भ्रकार 
होते हें । 


स्नेह (2 ) शरीर के लिए अनेक प्रकारं से उपकारक होता 

हे। शकराजातीय ((दनणगार$ता2८) तथा मांसजातीय 
( 01675 ) द्रव्यं की अपेश्छा स्नेह से दगुनी उष्णता ओर शक्ति 
शरीर में उतपन्न हआ करती ह । तात्पय, स्नेट्‌ थोडी मात्रा मे अधिक 
काम करते ह] स्नेह द्रव्य शरीरमे वसा (2) केषूपमं संचित 
होते हं ओर दीघं अनशन के कालम बंकमें जमा क्ये हुए पेसेके 
समान उपयोगी होते ह । शरीर के लिए अनेक जीवनीयो (18111115) 
की आवश्यकता होती दै । इनसे "बी" जीवनीय जो मस्तिष्क संस्थान 
¦ के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता हे, स्नेहविलेय हे । अतः स्निग्ध 
द्रव्यो के ही द्वारा उसको मनुष्य प्राप्त कर सकता हे । वेयकशाख की 
दृष्टि से सव स्नेह म धृत सर्वश्रेष्ठ होत। है-सर्पिस्तेले वसा मञ्ना सव- 


स्नेदोत्तमां मताः। एषु चवात्तम सर्पिः ( चरक ) अतः स्निग्ध द्रव्योंमें 
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उसीका सेवन सवसे अधिक होना हितकर दैः. परन्तु समय ेसा 
आगया है कि सामान्य मनुप्यों के लिए, जेसे कि निम्न सुभाषित में 
वणित है, उखका दशन तक अशक्य हो गया दहै-आनंदताण्डवपुरे 
द्रविडस्य रोदे, चित्रं बसिषठवनितासममाञ्यपात्रम्‌ । विदयुञ्लतेव परिचत्यति 
तत्र दर्वी धारां विलोकयति ` योगबलेन सिद्धः ॥ (न भज्ञीतोद्‌धृतस्नेहः 
श्लोक ( प्र १११ ) भी देखिए । 
(११) यत्र नास्ति दधिमन्थनघोपो, यत्र नो लघुर्धूनि शिश्चूनि । 
यत्र नास्ति गुरुगौरवपूजा तानि किं बत ग्रहाणि वनानि ॥ 
जिन घरों मे दही मथने की आवाज, नन्दं नन्दः ब्धे, गुरुजनों का 
आद्र ओर पूजन नदीं दहे, क्यावेषघर हया जंगल ?। 
वक्तन्य--लघुलधूनि शिश्चनि-गरदरत्नानि बालकाः । दधिमन्थनघोष- 
इससे दध, दही, महधा, सक्खनःघी तथा दूध से बनने वाल्ते अन्य खादय 
द्रव्यो की ओर संकेत होता दे । तात्पयं यह एक उपलक्षण दै-स्वम्रति- 
पादकस्पे सति स्वेतरभ्रतिपादकत्वम्‌ । बवद्यकीय दृष्टया शाकाहार निकृष्टा- 
हार है । उसको उत्कृष्ट करने की दृष्टि से उसमें दूध जैसे प्राणिज द्रल्यों 
का होना अत्यन्त आवश्यक दे । व्यावहारिक द्या दूध के खाद्य द्रव्यो 
से शाकाहार से बहत विविधता, रोचकता ओर परिपरणेता { “विना गोरसं 
को रसो भोजनानांः यदह श्लोक ( प्रष्ठ १०८ ) तथा उसके आगे कं कु 
श्लोक देखिए ) आं जाती दै 1 गृहाणि वनानि-इसका आशय यह्‌ दँ 
करि जिन शाकाहारियों के मोजन में दूध के पदाथ नदीं होते वे वस्तुत 
कन्द्-मूल-शाक-फल सेवन करनेवाले जंगली हं, फिर वे जंगल में 
भल दीन रहते दी । 


(१२) भारतं चेक्षुदण्डं च कलानाथं च चणेय । 
काठिदासः कविवरूते प्रतिपवेरसाबहम्‌ ॥ ८ मोजपरबन्ध ) 
इक्ष-( भोज राजा कालिदास से कहते ह ); महाभारतः इ्चुद्ण्ड 


+= 
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५७ ब्‌ 
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, ओर चन्द्र॒ इनको तुम (एक शब्द्‌ मे) वर्णन करो। .तिसपर कवि 
कालिदास कहते हं कि ये तीनों प्रतिपबेरलावह होते ह । 
 वक्तन्य-पवे-( १) सदाभारत के विभागः, (२) गन्ने के पोर, 
गोटोंके वीचका भागः (३) चन्द्र की पौर्णिमा प्रतिपदा इत्यादि 
तिथिय । प्रतिपवेरसावह-प्रस्येक पवं पर अधिकाधिक मधुर रस देने 
वाला । आगे का श्लोक देखिए । 

(१३) इशोरग्रात्कमश्चः पवंणि पवणि यथा रखविदेपः 


तद्रत्सजनमंत्री, ` विपरीतानां त विपरीता ॥ ( मोजप्रवंध ) 
जेसे गन्ने के अम्र से क्रमशः ( नीचे कीओर) पव पव मे रस- 
विशेषता हुआ करती है वेसे सजनो की मत्री होती है ओर विपरीतो की 
इससे विपरीत रहती दै 1. 
 वक्तन्य--गन्ना अधर के पास छदं नीरस रहता . परन्तु मूल की ओर 
प्रत्येक पवं मे बह अधिकाधिक मघुर तथा रसीला होता जाता हे । 
(१४) कान्तोऽसि नित्यमधुरोऽसि रसाङ्करोऽसि 
किञ्वासि पथ्चशरकाशंकमदितीयम्‌ । 
इक्षो. तवास्ति सकलं परमेकमूनं 
यत्सेवितो भजसि नीरसतां ` करमेण ॥ ८ भोजपरवंध ) 
हे ईैख ! तुम उपर से चमकीले हो, सदैव मधुर हो तथा रस से 
भरे हो, कामदेव के अद्वितीय बाणं हो; तात्पये तुमे सव कचं दे 
परन्तु चूसने पर तुम धीरे-धीरे रसदीन ही जाते हो यह एक तुमे 
वड़ा भारी दोष हेः। 
(राजा की दृष्टि से )-हे राजन्‌! त॒म कमनीय हो, सदैव मधुर 
( भाषी ) हो, रसिक दो, सवौधिक मोहक दो; तुमे सभी गुणं 
किन्तु एक बातकी कमी है कि सेवा करते रहने पर तुम धीरेधीरे उसकी 
अवज्ञा करने चाले बनृतेहदो। 
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वक्तव्य--भोज राजा के यहो मयूर कवि थे। अतिपरिचय से उनकी 
दं अवज्ञा हई थी जिसका शल्य उनके मन से था ।ऽएक्वार राजा ओर 
कवि साथ थे, उतने तरे माली ने वगीचे से इ्षुदण्ड लाकर उनके सामने 
रक्खा । तव ईख का निभित्त करके क्वि ने इस अन्योक्तिके शूपमें 
राजाको चुटकी त्ते ली] तव 'राजा-कविद्दयं ज्ञात्वा मयूरं संसानितवान्‌ः। 
पव्चशरकासुक--कामदेव के प्रसिद्ध पच्चनाण ये ह--अरविंदमशोकं 
च चूतं च नवमल्लिका । नीलोत्पलं च पञ्चते पच्ववाणस्य सायकाः ॥ . 
इनमे इश्च नहीं देः परन्तु अन्यत्र उसका उल्लेख मिलता दे-इष्ुधन्वशरा 
प्रसूनवित्ततिथृङ्गवली सिद्किनी! ये कामदेवके ब्रृक््वाण द| उसके 
गुणबाण भी दोते ह-तंमोदनोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा 
स्तम्भनश्चेति कामस्य पच्लवाणाः प्रकीतिंताः ॥ इसके आधार पर “सवाँ 
धिक सोदक तथा उन्मादक जिसकारूपदहै' पेसाराजा की दृष्टि से 
इसका अथं होता है । सेवित-( १) सेवा करने पर । (२) चबेण 
भक्षण करने पर ! पप्सेकमूनम्‌- यह्‌ शब्दप्रयोग न द्वयीं हे, न गुण- 
दोपदशक दे, यद्‌ केवल वस्तुस्थितिनिदशेक हे ओर इसका अथे हे 
रसहीन दोना, जो रााओर इष्ठ दोनों के लिए समानरूपेण लागू 
टे । इस वचन से कथिम यद्‌ बतलाया कि भक्षण ( सेवन ) करनेवाला 
के प्रति ईख का रसहीन होना उसके लिए शोभादायक होता हे, परन्तु 
सेवा करने बालों के प्रति आपक्रा रसदहीन होना आपको शोभमान 
देता । इष्चु जहा तक हो सके स्वयं दांतों से निष्पीडन करके सेवन 
करना चादिए । इसमें ईख की सषा की ओर ध्यान जाता है, मुख की 
सफाई होती हेः दों ओर चवण की पेशियां मजबूत वनते हे, रस 
अल्पाल्पमात्रा सँ ओर बहत लालाके साथ मित्र होकर पेटमें चला 
जाता हे जिसे उसका पाचन ओर प्रचूपण शीघ्रता से हआ करता 
दे! इसके अतिरिक्त बहत देर तक मधुर रस सेवन करने के लिए 
मिलने के कारण मनको बडा भारी संतोष दोता दे । वेयक मे इसलिए 
दु दातो से दी सेवन करने के लिए कहा-दन्तेर्निष्पीञ्य साक्षादमरत- 
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मयरसं भक्षयेदिश्चुदण्डम्‌ 1! धन्वन्तरिनिघण्टु | यन्त्रपीडित रस की 
स्थिति इससे पूणंतया विपरीत होने से जदो तक हदो सके उसका सेन 
न करना चाहिए । 
(१५) सञ्चित्य सञ्धित्य जगत्‌ समस्तं 
त्रयः पदाथा हृदयं प्रविष्टाः । 
इक्षोविकारा मतयः कवीनां 
युगधाङ्खनापाङ्कतरंगितानि ॥ ( मोजयवन्ध ) 
संपूण जगत्‌ का बारंबार चिन्तन करने पर केवल तीन पदाथं 
मन मेँ वेठ गये दै; ( प्रथम ) इ्ु के ( रस ङ, शकरा तथा उनसे 
बनाये गये असंख्य भिष्टान्नादि ) पदाथं; (द्वितीय ). कवियां के 
( कार्यों में प्रकट हृए संदर संदर ) विचार; ( दृतीय ) सुग्ध युबतियां 
के अपांगों की चचव्वलता । 
(१६) इतरघ्क्षफरं फलमेवतन्चप रसालफरं त्वमृतं मतम्‌ । 
यदि तदीयरसः सितया युतः सघतपोलिकयास्य न चोपमा॥ 
( शिवकान्य ) 
आभ्र--हे राजन्‌ ! इतर ब्रृक्षां के फल कहने को फल दै, आन्रफल 
ही अग्रत फल हे । यदि उसका रस शुभ्र शकरा ओर घी मिलाकर रोटी 
के साथ सेवन किया जाय तो बह अनुपम होता हे । 
(१७) ख्यातः सवेरसानां हि रवण रस उत्तमः । 
गरहीतं च. विना तेन व्यञ्जनं गोमयायते ॥ ( हितोपदेश ) 
लवण-खब रसां भैः लवण रस सर्वोत्तम ( रुचिकारक ) होता देः 
क्योकि तद्विना किया हआ व्यंजन गोमय के समान (नीरस) 


लगता हे । 
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( १०१ ) 


वक्तव्य--ज्यञ्ञन-उ्यञ्जनं शाकसूपादिमिष्टान्नं तेमनं स्मृतम्‌ ( राज- 
निघण्डु ); लवण रस केन होने से इतर रस दोते हए भी शाकसूपादि 
खाद्य द्रव्या की रचि कितनी घणाजनक होती हे यह इस श्लोक मे ओर 
उसके होने से वे कितने हृदयंगम होते द यह अगले श्लोक में 
बतलाया हे | 


(१८) अस्माच्छाख्वराद्‌ बोधा जायन्ते ये विचारितात्‌ । 
लवणेव्येञ्जनानीव भान्ति शाखरन्तराणि तेः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


भ, अ, ऋ ५५ (५ (>९ 9 च 
लवण से जेसे ( शाकादि ) व्यञ्जन रुचिकर मालूम होते ह वेसे 
विचार-प्रबतेक ( योगवासिषए नामक इस ) श्रेष्ठ शाल्ल से जो बोध प्राप्त 
होते हं उनसे अन्य शाञ्च हृदयंगम हो जाते. | 


(१९) परग्ददारी गदग्याली कवीन्द्र वितुपा कथम्‌ । 
भक्तवछेभसयोगे जाता वषिगतकश्चकी ॥ 
( भोजनप्रवंध ) 


मृग की दाल-हे कवीन्द्र! रोगोंके लिए नागिन (के समान 
वातक्र ) यह मूंग की दाल छिलके से बिरदित केसे ह्यो गयी † (इस 
पर कालिदास कहते दः ) जेसे पति से एकान्त होनेपर स्री विख हो 
जाती द वेसे चावल रूप अपने पति के साथ होनेपर दाल निस्तुष 
हो गयो । 


वक्तव्य-गदव्याली-गदानां व्याली सर्पिणी विनाशकारी । सुद्रदाली- 
मंग एक अघ्यन्त पथ्यकर अन दै ओर स्वरे वालों में श्रे दे-युद्रः 
शमोधान्यानां पथ्यतमततरे श्रेष्ठतमा भवन्ति । (चरक); यूष या सूप बनाने 
के द्रव्यो में भी मूग सवश्रे्ठ ह ओर उसका यूष सी युषो मँ पथ्यतसम 


हआ करता है-युद्रः सूप्योत्तमः स्मरतः 1 ( चरक ) ज्ञेयः पथ्यतमश्चैव 
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( १०२.) 

सुद्रयुषः कृताङृतः । ( सुश्चुत ); मूग का सेवन रोगियों के लिए खिचडी 
के रूपमे या जिनको केवल द्रवान्न सेबन.करना है उनके लिप यूषः 
या सृप के रूपें हुआ करता हे । मूंग अन्न है] अन्न महौपधि दै ओर 
पथ्यकर अन्न रोगनाशन मे ओपधियोंसे भी श्रेष्ठ होता दै । इसत्तिए 
मुंग को गदव्याली कदा हे । 

भोजराजा उ्वरित हए तव पथ्याहार करके उन्हं मूंग की खिचड़ी 
खाने के लिएकहया गया । जव खिचड़ी सामने आ गयी तव प्रथम 


छोकाधं का प्रम उन्टोने करिया ओर कालिदासने द्वितीय श्छोकाधंनें 
उसका उत्तर दिया | 


(२०) नवं बल नवं छत्रं, नव्या सखी, नूतन ग्रहम्‌ । 
स्ेत्र॒ नूतनं शस्त, सेवकान्ने पुरातने ॥ 


( नीतिप्रदीप ) 
पुराना धान्य- नवीन वख, नवीन छत्र, नवोढा खी, नवीन घरये 
सब नये नये प्रशस्त होते है, परन्तु सेवक ओर अन्न ( नये नदीं) 
पुराने ही प्रशस्त होते है| 
वक्तवन्य--अन्न-धान्यः अनाज जेते गेह, चावल इत्यादि-आदि 
त्याज्ायते ब्रृष्टि्ेषटेरन्नं ततः प्रजा । (मल्ञ) पजन्यादन्न संभवः । ८ गीता ) 
भोजन के लिए पकाया हआ अन्न यह अथं ( प्रष्ठ ५६) यहाँ नहीं हे । 
पुरातन-एक वषं से पुराना धान्य । एक बषे तक धान्य गरिष्ठ ओर पेट 
म वायु भ्रकोपक होता है उसके बाद्‌ वह हलका सुपाच्य होता हे। 
इसलिए वैद्यकं मे एक वषे से अधिक पुराना धान्य सेवन करने के 
लिए कहा है- नवं धान्यमभिष्यन्दि लघु संबत्सरोषितम्‌। शूकधान्यं 
शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते । ( चरक ) 


(२१) अभ्रच्छाया खल्रीतिः सिद्धमन्नं च योषितः 


 ~ल-0 ७“श्िद्विलवलणक्मोपानि-बीतलाग्नि नाहि. । (दवितोपएदेश) 


( १०३ ) 


सिद्धान्न--मेघों.की -द्वाया . ( ्रमणशील :होने.से-), दुजंनों की 
मित्रता ( उनके दुष्ट स्वभाव के कारण ); पकाया हुआ अन्न ( जल्दीः 
खराव होने के कारण ) सियो; यौवन ओर धन ( अतिदीघं काल सेवन 
करने पर स्वास्थ्यनाश होने के कारण ) ये अल्पकाल तक ही उपभोग 
लेने योग्य होते दं । 

वक्तव्य--सिद्धान्न-पक्रान्न, कृतान्न; भोजन करने के लिए पकाया 
हुभा अन्न | यद अन्न उष्ण स्थितिमे दी सेवन करना चाहिए । यह्‌ 
स्थिति अधिक काल तक नदीं रह सकती । अधिक काल रहनेपर अन्न 
ठण्डाः नीरस ओर कभी कभीखराव भी हो जाता हे। 


(२२) पक्तान्नमिव राजेन्द्र सर्वसाधारणाः च्ियः । 
प्रत्यक्षे च परोक्षे च रश्चितव्याः प्रयत्ततः ॥ 
( सुभाषितावकि ) 


हे राजेन्द्र ! पकाये हए अन्न के समान सामने तथा पी बहुत 
प्रयत्न करके सवं सामान्य खि्यों की रक्षा करनी चादिए । 

वक्तव्य--पकाया हआ अन्न भोजन के समय सामने ओर अवशिष्ट 
अन्न भोजन के पश्चात्‌ परोक्ष मे मक्ियाँ, धूलि इत्यादि से परिरक्षित 
करके रखना चाहिए । 


(२२) अनादञ्चगुणं पिष्टं, पिष्टादक्ञगुण पयः । 
पयसोऽष्टगुणं मासं, मांसादशगुणं घृतम्‌ ॥ (ब्रद्धचाणक्य ) 
विविध अबो की पौिकता--चावल से कदं गुना ( गेहूं आदि का ) 


आटा, अटे से करईशुना दृध, दूधसे करई गुना मांस ओर मांस से कड 
गुना घी पुष्टिकर होता हे । 


(२४) क्ञाकेन रोगा वधेन्ते, पयसा वधेते तुः 
धृतेन वर्धते , वीर्य, मांसान्मासं प्रबधेते ॥ (बृद्धचाणक्य ) 
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( १०४ ) 


शाकों से रोगः दधसे शरीर, घीसे वीये ओर मांससे मांस 
बद्ता हे । 

वक्तन्य--शाकेन रोगा वधेन्ते-शाक भाजी बहुत जल्दी बासी 
होती हे सङती हे, कीडां मकोड़ां से तथा उनके अण्डं से युक्त रहती 
ह, मलमूत्रयुक्त पानी से उत्पन्न की जाती दै जिससे आन्त्रञ्यर, 
विसूचिका, -अतीसार ( $56पला$) कृमि इत्यादि के उपसर्ग 
संक्रान्त हो सकते दँ । अतः उनकी ओर ध्यानन देनेसे वे अनेक 
रोगोँ.का कारण हो सकती हँ । मांखान्माौसम्‌- धातवः पुनः शारीरा 
समानगुणेः समानगुणभूयिष्ठेबोऽप्याहदारविकारेरम्यनस्यमानेनरद्धि प्राप्नु- 
बन्ति । तस्मान्मांसमाप्यायते मासेन स्ूयस्तरमन्येभ्यः शरीर 
धातुभ्यः । चरक । इसका तात्पयं यह दहै किमाससे शरीरके सब 
धातु बदृते हँ परन्तु मांस सबसे अधिक । इसलिए शरीर पुष्टि के लिए 
मांस से बद्कर अन्य कोड द्रव्य नहीं है-नदटि सांससमं किञ्चिद्‌ 
न्यद्‌ देदब्रहच्क्रत्‌ । ( वाग्भट `) प्रष्ठ ५६ पर वक्तव्य दें । 
(२५) प्राणस्यान्नमिदं सवं प्रजापतिरकरपयत्‌ । 


स्थावरं जंगमं चेव सवं प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ ८ मनु ) 
मांसान्न- ब्रह्मानि यह सवेसरष्टि प्राणियों के अन्न के लिए उत्पन्न 
की है । अतः स्थावर जंगम सव सरष्टि प्राणियों का भोजन होता द्‌ । 
(२६) अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फर्गूनि तत्र॒ सहतां, जीयो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ (भागवत) 
हाथ न होनेवाले हाथ होनेवालों के, पैर न होनेवाले चतुष्पादां के 
ओर छोटे बड़ां के, इस प्रकार ( एक ) जीव ( दुसरे अधिक वलवान्‌ ) 
जीव का भोजन होता दै। 
(२७) मां स मक्षयिताऽद्ुत्र यस्य सप्तिमिहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मां स त्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ (मनुस्य) 
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( १०४५ ) 


मांसनिसक्ति-इदलोक मे जिसका मांसम खाता हूं परलोक में 
मुद्चे बह खाता हे यह मांस शब्द्‌ का मांसत्व विचारी कहते हैँ । 


(२८) योऽत्ति यस्य॒ यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः भ्राणेवियुज्यते ॥ 
(८ हितोपदेश ) 


मांपाह्यर का महादोष-जव कोड किसीका सांस खाता दे तब 
दोनों मे अन्तर्देखिएः एक को (मांस खाते समय ) क्षणेक आनंद 
होता हे ओर दसरा ( सदा के लिए अपने ) प्राणों कोखोबेठता दहे। 


(२९) यद्यस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदुष्यति । 
अभक्ष्ये बहुदोषः स्यात्तस्मात्कार्यो न व्यत्ययः ॥ 
( पचतंत्र ) 

भक्ष्यामक्ष्य विचार-( स्वास्थ्य दृष्टि से) जिसका जो स्वाहार 
होता हे बह उसको विकारप्रद नीं होता; ( इसके विपरीत ) अन्याहार 
सेवन मे बहुत विकार हो सकते दँ, इसलिए स्वपर आहार मेँ बिपयंय 
न करं | 

( धमेटृष्टि से )- जिसका जो ध्मविदित आहार होता ह बह 
उसको पापप्रद नीं होता; ( इसके विपरीत ) ध्मनिषिद्ध आहार 
सेवन में बहुत पाप होता डेः इसलिए मदयामद्य का विपयय न करें । 

वक्तन्य-विहित-( १) धमंशाखर विहितः, धसेशाख्र के आधार- 
पर जिसका सेवन क्रिया जा सकता हे, निव्य सेवन से जिसका कोई 
सम्बन्ध नदीं हे । ( २) उचित अभ्यस्त ओकसात्म्य, नित्यसेवन किया 
जानेवाला दैनिक आहार । प॑ंचतन्त्र में श्येन यदी कहता है-तत्स्वाहार- 
काक्षिणं मां कि दूषयसि । दोष ( १) पाप। (२) विकार या रोग। 


अभद्य--नास्ति अभयं श्चुधितस्य' इस वचन का वक्त्य देखिए | 
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(३०) मांसभक्षणमयुक्त सर्वेषाम्‌ । ( चाणक्यसूत् ) ` 

सबके लिए मांसाहार उपयुक्त नदीं होता । 
(३१) न॒ जलाख्धमस्तीव्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 

शाख्ाथान्‌ व्यापिरो विद्यात्‌ प्रयोगानेकदेशिकान्‌ ॥ 
(३२) रसवीयं . विपाका हि धमांसस्यापि वेचक । 
कीतिंता इति तत्‌ किं स्याद्‌ भक्षणीयं विचक्षणैः. ॥ ` 
१ ॐ ` ( कामसूत्र ) 
इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदात्मजेन संकलिते वेद्यकीयदुभापित- 


सादिव्ये विविधाशीतपीतविज्ञानीयो नाम 
द्वादशोध्यायः समाप्रः | 


-->‡-< - 


शाख ( मे वणित्त ) ह इतनी बात किसी ८ द्रव्य या सिद्धान्त) का 
प्रयोग करने के लिए कारण नहीं हो सकती, क्योकि शाखार्थं सवेव्यापी 
होते हँ ओर प्रयोग एकदेशी ( अथीत्‌ उ्यक्ति विशेष या काल विशेषः 
के लिए उपयुक्त ) होते है । ( उदाहरणा ) कत्ते के मांस के रसवीयं 
विपाक (आदि गुणधम तथा अन्य उपयोग ) वेद्यकशाख में वर्णित 
मिते तो क्या इसलिए विचारी मनुष्यां को वह भक्षणयोग्य होता दे ॥ 


वक्तव्य-शाख्र-कामशाखच । वात्स्यायन ने अपने कामशाख सें 
ओंपरिष्टक नामक रतिकमं का वणेन किया ओर अन्त में (तदेतत्‌ तुन 
कायम्‌ एेसा भी लिख दिया । इस पर जव ओपरिष्टक को करना नहीं 
है तब उसका वर्णन किं किया णेसी शंका प्रत्येक के मन में उठती हे 
उसके समाधानार्थं यह वचन इन्दोने लिखा दै । ऋआमांस-कुत्ते का 


मांस । त्ता पंचनखी प्राणी दै । पंचनखी प्राणियों में पांच छोडकर 
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बाकी सव प्राणी अभदंय याने नित्य भोजन मे निषिद्ध माने गये हे) 

= रामव्राण से आहत होने पर म्रल्युपूबं बाली रामचन्द्रजी से कहता है 
कि मेरा मांस अभद्यदे, तूने व्यथे में मेरी हव्या की-पश्चपच्चनखा 
भ्या ब्रह्मक्षत्र ण राघव । शल्यकः ऋाविधो गोधः शशः कूमेश्च पंचमः 
(रामायण ) वयक की दृष्टि समे कोड द्रव्य अनोषधि नहीं होता। 
नानोपधिभूतं, वचन देखिए । अतः उसमें रसायन से लेकर सपेविष 
तक सव द्रव्यो के, यहो तक की प्राणियों के मलमूत्रादि अपवित्र द्रव्यों 

: कभी, गुणधम वर्णित हँ । इसलिए क्या विचारी मनुष्य इन अपवित्र 
रज्या का सेवन अन्न के तौर पर भोजन मे करेगा 


इति श्रीभास्करशमणा गोविंदात्मजेन िरचितायां वेयक- 
रहस्यदीपिकायां विवि धाशीतपीतविज्ञानीयोनाम- 
द्ादशोऽध्यायः समाघ्रः 


न 
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अयोदरोऽध्यायः | 


अथातो भोजनविधिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमेनीपिणःदप्राच्याः 
(१) प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या निहन्त्यघ्न्‌ । 
विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ ( चरक ) 

युक्तायुक्तं भोजन का फल-अन्न प्राणियों के प्राण हँ, अयुक्ति से 
 चहप्राणहर विष बनकर प्राणों का नाश करता है ओौर युक्ति से सेवन 
करने पर वह्‌ रसायन होता हे । 

वक्तव्यर-रसायन-^रसायनं च तज्ज्ञेयं" श्लोक देखिए । युक्तियुक्त 
यथाविधि, जसे आगे वणित दै । 
(२) विना गोरसं को रमो भोजनानां 

बिना गोरसं को रसो भूपतीनाम । 
विना गोरसं को रसो कामिनीनां 
विना गोरसं को रसो पण्डितानाम्‌ ॥ 

मोजन मे गो दुगध-गोरसों (के विविध खाद्य द्रव्या) के विना 
` मनुष्यों को भोजन सें क्या रुचि हे ? भूमि के शस्य के बिना राजाओं 
को (राञ्यसे) क्या दिलचस्पीडै? नेत्रां के विना ( पुरुषों को) 
लियो की क्या मजा दहै? बाणी के पदलालिव्यादि के विना पण्डितां 
को (भाषामें) क्या आनंद मिलनेवाला हे? 

वक्तव्य--गो-( १ ) गाय प्रथम श्लोक पाद्‌ में; (२) भूमि; द्वितीय 
पाद्‌ मे, (३) नेच; ज्ञानेन्द्रिय; दृतीय पाद्‌ मे, (४) वाणीः भाषाः 
चतुथंपाद्‌ म-स्वर्गषुपञ्चबाग्बज्दिङनेत्रघृणिभूजले | लद्यदृष्टया खियां 


युंमि ~ क 
तर गोः । (अमरकोश ) 
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(३) अमतं शिशिरे वदह्धिरम्रतं क्षीरभोजनम्‌ । 
अप्रेतं राजसंमानममृतं प्रियदद्ोनम्‌ ।॥ ८ पंचरत्न ) 
जाडं में अनि, भोजन में दुग्धादि से युक्त खाय द्र्य; समाजमें 
राजद्वारा किया गया संमानः; ओर ( रुणावस्थादि आपत्तियों में ) 
प्रिय मनुष्य का दशन अमृत के समान पुनर्जीबन देनेवाला होता हे । 
वक्तव्य-प्रियदशनम्‌--“्याधितस्या्थेदीनस्य' श्लोक ओर उसका 
वक्तव्य देखिए । क्षीरमोजनम्‌- प्रष्ठ ५५ पर = वां छोक देखें । 
(४) वख्वदीनस्त्वकंकारो, ध्रतदीनं च भोजनम्‌ । 
स्तनहीना च या नारी, विद्याहीनं च जीवितम्‌ ॥ 
( चाणकयदातक्र ) 
मोजनं में ध्रत--उत्तम वख के बिना ( सुबणमुक्तादि के ) अलंकार 
(शोभा नहींदेते);घी के विना भोजन (ख्क्षहोतादहे); (पुष्ट) 
स्तना के बिना नारी ( आकपषेक नहीं होती ); ओर विद्याजन के विना 
जीवन ( निरथक होता हे ) । 
(५) भोजनं देहि राजेन्द्र॒ धरतशपसमन्वितम्‌ । 
मादहिपं च शरचन्द्रचन्द्रिकाधवल दधि ॥ ( भोजप्रबंध ) 
भोजन मेँ दधितर- दे राजेन्द्र सुश्च वी, सूप तथा शरद्‌ तुके 
चन्द्रमा की चांदनी के समान शुभ्र (ओर खूब जमा हआ ) मस का 
द्ही ( सर ) इनसे युक्त भोजन दो । 
वक्तव्य-सृप- सुखेन पीयते इति सूपः । बिदलं माषमुद्रादि पक्त 
सूपाभिधानकम्‌ | ( राजनिघं ड ) शाकदालें इनका रस । मादिषंदधि- 
दूध तपाने पर जेसे ऊपर मलाई की तह जम जाती है वैसे वह्‌ दूध 
जमाने पर भी ऊपर की तह मे मलाई रहती है । जमाये हुए दूध के 
` उपर मलाई की जो तह होती है “सर कहते है-- दभ्नस्तूपरि यो भागो 
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घनः स्नेहं समन्वितः ! स लोके सर इत्युक्तो ( भावप्रकाश ) यह्‌ सर 
मलाई के. कारण नीचेके दही की अपेक्षा बहुत दी स्निग्ध; स्वादु 
ओर पौष्टिक होता हे-दध्ः सरे गुखुवरष्यः कफटयुक्रविवधेनः । ( सुश्चुत ) 
गायके दूधकी अपेक्षाभेसके द्धम स्तेह अधिक्‌ होने के कारण 
उसका सर अधिक सिग्ध;, स्वाद तथा पौशठिक होता दे। याँ पर 
शरचन्द्रचन्द्रिका की उपमा तथा शब्दप्रयोग से दधिशब्द्‌ दविसर 
के लिए प्रयुक्त हुआ दे यह्‌ चरक के निन्न वचन से स्पष्ट ध्गा--द्भ्नः 
सरं शरचन्द्रसंनिभं दोषवर्जितम्‌ ॥ 

(६) न तद्धक्तं; न तत्पीतं, न तत्सुष्तं, न तद्गतम्‌ । 

यन्मांसमाहिपक्षीरलरुनावाजिवजितम्‌ ॥ ( चाङ्गधरपद्धति ) 


-मोजन मे मांस, माहिषक्षीर का महल- मांस के चिना (अन्य 
खाद्य द्रव्यं का सेवन करके किया हुआ भोजन वस्तुतः ) भोजन दी 
नदीं हे; मेस के दूध के विना ( अन्य 'पेयों का पान वस्तुतः ) पान हौ 
नहीं हे; पत्नी के विना ( किया हआ शयन वस्तुतः ) शयन नदीं दे 
ओर घोड़े के विना (अन्य वाहनों पर किया हुआ श्रमण वस्तुतः ) 
भ्रमण नहीं हे । 


` (७) आद्यानां मांसपरमं, मध्यानां गोरसोत्तमम । 
तेरोत्तरं दख््राणां भोजनं भरतषभ ॥ ( महाभारत) 


दे भरतश्रेष्ठ ! धनाढ्यं का भोजन मांसभूयिष्ठ, मध्यमों का दूध- 
भूयिष्ठ ओर दरिद्र का तेलभूयिष्ठ होता हे 
वक्तव्य--इस वचन मे समाज के तीन स्तरों की आर्थिक स्थिषि 
करा विचार करके शक्ति ओर पुष्टिकीदष्टिसे मोजनमें किसद्रव्यको 
भ्राघान्य दिया जाय इसका निदेश किया है । मांस ओर दूध का महत्व 
सब जानते है तथा. उनका प्रचार भी बहुत होता दे, परन्तु तेल का 
महत्व कोई नदीं जानता । फिर भी शक्तिदायकता की दष्ट से तेल एक 
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( १११ ) 
रेष्ठ द्रव्य है ओर दद्र को कष्ट करने की आवश्यकता होने. के कारण 
उसके समान सस्ता ओर शक्तिदायक दूसरा द्रव्य नदीं ( प्रष्ठ ६६) हे । 
चरकमं तेल का पौराणिक इतिहास दिया दै-तेलप्रयोगादजरा 
निविंकारा जितश्रमाः । आसन्नातिबलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥ 
~ = ॥ २ 
(८) भोजनान्ते च र पेयं, जयन्तः कस्य वें सुतः। 
९ [ धिप | । चे $ 1 9 © 
कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रं चक्रस्य दुरुभम्‌ ॥ 
तक्र-भोजन के अन्तम क्या पिया जाय ? (तक्रम्‌ ); जयन्त 


किंसका पुत्र हे ? ( शक्रस्य ); विष्णुपद्‌ केसा दे ? ( दुलेभ ); इन्द्र को 
तक्र दुलभ दे ॥ 





वक्तन्य--अन्तरालाप का यह श्लोक दै! इस श्लोकके प्रथम तीन 
पादां मे तीन प्रश्न द ओर चतुथे पाद्‌ मै उनका क्रमशः उन्तर हे। 
इसके अतिर्क्ति चतुथं पाद्‌ का अपना स्वतन्त्र अथंभी हं। 
(९) न अज्ञीतोद्धतस्नेहं, नातिसोहित्वमाचरेत्‌ । 

नातिप्रगे नातिसायं, न सायं प्रातराशितः ॥ ( मनु ) 

स्तेदविरदित भोजन न करे, अतिमात्रा में भोजन न करे, अ्रातः- 
संध्याकाल ओर सायंखंध्याकाल मे भोजन न कर तथा दोपहर 
का भोजन ( गरिघ्र या बहुत ) अधिक होने पर रात को भोजनन 
कर 

वक्तव्य--उद्धतस्तेदम- जिसमे किसी भी रूप में स्तेद न हो; रूक्ष । 
भोजन मे स्नेह निम्न प्रकारो से दो सकता है-(१) मलाई, 
मक्खन, घी इत्यादि के शुद्ध खूप में । (२) इनसे बनायी हुई मिराई 
के रूपमे । (३) तेल घी इत्यादि मे बनायी हुई पूरी, कचोडी इत्यादि 
केरूपमं। (४) तेल धी इत्यादिमे छौककर तलकर बनायी हई 
शाक, तरकारी, सूपः, यूष इत्यादि के रूप सं । इनमें प्रथम प्रकार सर्वा- 
न्तम ओर अन्तिम प्रकार सबसे निच्रष्ट होता हे 1 रूक्षं भोजन राजसी 


(^-0. 5\/8 11181180 611 (28/2111|) \/€५8 ।\५॥।५॥1 \/8181851. 2141260 0 6810011 
4 + $ 
| गनः +, क # [कि 





( ११२ ) 


ओर स्निग्ध भोजन सासिक होता हैः । श्रेयः पुष्पफलं वर्षात? श्लोक 
( प्रष्ठ ६५ ) ओर उसकी रिप्पणी भी देखिए । 

सोहित्यम्‌-युदितस्य भावः सौदिव्यम्‌। सौहित्यं तपेणं तप्निः॥ 
अमर ॥ मााऽव्यतिक्रमेण तठतिः। मात्रा का अतिक्रमण न करते 
हए दृति । अतिसोदहित्यम्‌-मात्राऽतिक्रमेण ठति: मात्रा का अति- 
` क्रमण करने पर प्राप हुईं दृप्त, अथोत््‌ अतिभोजन । 
(१०) नोच्छिष्टं कस्यचिदयान्नाद्याच्चेव तथान्तरा । 

दे, 9 © = (~~ [५ ४ 
न चेवात्यश्चनं इयांनोच्छिष्टः कस्यचिद्‌ जेत्‌ ॥ ८ मनु ) 

अपना जूढा किसी को भीन दे, (दो मोजनोंके) वीच में 
( तीसरी बार ) मोजन न करटः मात्रा से अधिक भोजन न करें तथा 
मोजन के उपरान्त ( दाथ मुंह ) जूठे रखकर ( अथोत्‌ हाथ संह धोये 
बिना) कीं भी न जाय ॥ 

© 9 # 6) 

(१९) एकरसाभ्यासो दोबेसयकराणां ( श्रष्ठः ) ॥ ( चरक ) 

रतसेवनविधि-एक रस का (निरन्तर) सेवन शीर दुबल 
करने बालों सें श्रेष्ठ होता हे। 

व © ॐ क । 

(१२) सवरसराभ्यासो वल्कराणां ( श्रेष्ठः ) ॥ ८ चरक ) 

सवं रसों का ( निरन्तर ) सेवन शरीर-बलवधकों में श्रे होता हे । 


(१३) निस्य सवरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यग्रतादृतो ॥ (अ० हदय) 
सदा सवेदा ( सवेरस युक्तं खाद द्र्य सेवन ) का अभ्यास रकं 
ओर प्रत्येक ऋतु का जो-जो विशेष रस होना है उसका सेवन 


अधिक करे । 

वक्तव्य-रस--उपयक्त बचनों मे रस शब्द आहार के विविध 
रसयुक्त खाद द्रव्यों के लिए श्रयुक्त हआ दहै-रसायत्त आहार इति 
तस्मश्चप्राणाः । सुश्ुव॥ स्वेरस-षदस-रसाः स्वादरम्ललबणतिक्तोषण 
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( ११३ ) 


कपायकाः । अष्टांगहृदय ।। ऋताव्रृतो- शीते वषोसु चाद्यांखीन्‌ वसन्तेऽ- 
न्त्यान्‌ रसान्‌ भजेत्‌ । स्वादुं निदाघे शरदि स्वादतिक्तकषायकान्‌ ॥। 
अषटटागह्दय ॥ 
(१४) भोज्येन दिनं नष्ट, करत्रेण शवेरी । 
कुपुत्रेण इलं नष्ट, तन्नष्टं यन्न दीयते ॥ ( शाङ्गधर पद्धति ) 
कुमोजन-- कुभोजन से दिन, कुपत्नी से रातं ओर कुपुत्र से कुल 
नष्ट होते ह तथा जो नहीं दिया जाता वद्‌ धन. भी नष्ट होता है ॥ 
(१५) इुग्रामवासः, ` ङलदीनसेवा, 
भोजनं, क्रोधघरखी च भायां । 
त्र भूर्खो, विधवा च कन्या 
विनाऽभिना पट्‌ प्रदहन्ति कायम्‌ ॥ 
( पद्य संम्रह्‌ ) 
कुम्राम में निवासः, कुलशीलदीन की सेवा; भोजन, क्रोधमुखी 


पत्री, मृख पुत्र ओर विधवा कन्याये दुः वातं अभिके बिना शरीर 
को जलाती ह । 


वक्तन्य-कुभोजनम्‌- खण्डा; बासी, अधपकाः अधजला, रुचि- 
हीन; लबण कड तिक्त रसां की अधिकतायुक्त घृणा उत्पन्न करनेवाला 
इत्यादि दोषां से युक्तः जिसके सेवन से मन में अप्रसन्नता ओर पेट 
मे अजीण उत्पन्न हो जाय । 
(१६) दद्द्रिता धीरतया विराजते 
कुरूपता चीकतया विराजत ॥ ` 
कुभोजनं चोप्णतया विराजते 


, कुवश्ता शुभ्रतया विराजते ॥ (द्चाणक्य) | 


((-0. {24 11181804 ©॥1 (718010||) \/6५8 [५५|| (8218185... 01011266 2\/ 6810011 


( १९१४ ) 


दारिद्रय धैय होने से कष्टदायक नदीं होता, कुरूप शीलादि गुणों 
से (लोगों की आंखों मे ) खटकता नहीं, कुभोजन गरसम-गरम होने 
से रुचिकर माद्टम होता हे ओर खराव वस्र स्वच्छं निर्मल रखने से 
अच्छा लगता हे । 
(१७) हिष्ट बथा यत्तपसा न तीर्थे, ` 
दत्तं वथा यत्‌ क्षुधिते न पत्रे । 
युक्तं वथा नो रुचिरं न पथ्यं, 
मृत्युघ्ेथा यन्न रणे न तीर्थे ॥ (चाणक्यराजनीति) 
जो कष्ट न तप केलिये कियागयान गुरुके लिए वह व्यथं दे, 
जो दानन ्चुधितको दिया गयान सत्पात्र को बह व्यथेदहे; जो 
भजन न रुचिकर रहा न पथ्यकर बह भोजन व्यथे है ओरजो 
मरण न रण मेँ हुआ न तीथंस्थान में वह्‌ भी व्यथं हें । 
(१८) यच्छक्य ग्रसितु ग्रस्य, भ्रस्तं परिणमेच यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्तदात्त भूतिमिच्छता ॥ (महाभारत) 
जो खाया जा सक्ता है, खाने पर सुख से परिपाचित हआ 
करता है, परिपाचित होने पर (शरीर के लिए) हितकर होतादहे 
उसी को ही अपने हित की इच्छा करनेवाले को खाना चाहिए । 
(१९) आयुःसखबलारोग्यसुखभ्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हधा आहाराः साचिकग्रियाः ॥ 
( गीता ) 
सात्तिक आहार-आयुष्य, मनोबलः, शरीरबलः स्वास्थ्य, सुख तथा 


तरेम को बदाने वाले रसील्ते, ८ घृतादि ) स्निग्ध ( द्रव्ययुक्तं ); सारवत्तर 
मनके लिए प्रिय आहार सास्िक प्रकृति मलुष्यों के लिए प्रिय होते हें । 


(२०) कटवमभ्ललबणास्युष्णतीषष्णरुक्षबिदाहिनः । 
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आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ( गीता ) 
राजक आहार-कडु, अम्लः, लवण रसके, अतिगरमः चरपरे, ख्ख, 
सुखे ( स्निग्ध द्रञ्य हीन ), भीतर जलन पेदा करने बाले, दुःख-शोक 
ओर रोग उत्पादन करने बाते आहार राजस प्रकृति के लोगों को प्रिय 
होते द ॥ 
वक्तव्य--विदादी-विदादिद्रव्यमुद्रारमम्लं कुयोत्तथा ठृषाम्‌ । हृदि 
दाहं च जनयेत्‌ पाकं गच्छति तच्चियत्‌ ॥ आमय-रोगः पाप्मा 
श्लोक देखिए । रोग को अमय इस्तलिए कदते दँ कि अधिकांश रोग 


आम से उत्पन्न दते द-प्रायेणामसमुव्थत्वनामय उच्यते॥ 
चक्रपाणि ॥ । 


9 < [५ © ^ + 

(२१) यातयामं गतरसं परति पञयपितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।॥ ( गीता ) 

तामस जहार पकने कै बाद्‌ घण्टां तक पड़े हूए, उसीके कारण 

जिनका रस सुख गयादै रेसे, सड गले; (रत भरके) वासी 
दूसरे के जृटे ओर गन्द आदार तामस प्रकरेति के लोगों को श्रिय 
होते हें । 

[> [क © अ 
(२२) मिताः स्युः साच्िकाहारा राजसा पूणंभाजनाः । 

तामसास्त्वधिकाहारद्याहाराख्चिविधाःस्मृताः ॥ 


आहारमात्रा- सात्विक भिततभोजी, राजस पूणभोजी ओर तामस 
अतिभोजी होते ह । इस प्रकार तरिविध आहार होता हे । 


(२३) यथा मारेण नमते ठघुनोन्नमते तुखा । 

समातिष्ति युक्तेन भोञ्येनेयं तथा तचुः ॥ (सोन्दरनन्द) 
(२४) तस्मादभ्यवहतेव्यं स्वशक्तेमदुपरयता । 

नातिमात्रं च नात्यद्पं मेयं मानवश्चादपि ॥ (सोन्दरनन्द) 
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, (२५) अत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यते । 
= क @ © (= = 
अत्याक्रान्तो हि कायाभिथुरुणान्नेन शाम्यति 1 (सोन्दरनन्द) 
(२६) अवच्छिन्न इवार्पोऽभ्चिः सहसा अहतेन्धघ्रा । 
[+ नि © ^ [त + = 
अनाहारो हि निवांदि निरिन्धन इवानरः ॥ (सोन्दरनन्द) 
जेसे अधिक भार से तुला वेठ जाती दे, अल्प मार से ऊपर उठती 
हे ओर उचित भारसे ठीक सम रहतीद् वेदे आदार से शरीर ॥ 
इसलिए अपनी शक्ति को देखकर न अधिकः न अल्प आदार सेवन 
करना चाहिए, किन्तु ठीक माव्रानुसार सेवन करना चादिए ॥ आहार 
का अत्यधिक योग टठोक नदीं दोता; बहुत अधिक आहार से आक्रान्त 
जठराभ्नि शान्त हो जाती दै-जेसे बहुत अधिक इन्धन से अग्नि दव 
कर शान्त हो जाती है; वैसे ही इन्धन न डालने पर जेसे अग्नि शान्त 
हो जाती है वैसे आदार सेवन न करने पर भी जठराग्नि शान्त हो 
जाती हेः ॥ 
द © च ५ [+ 
(२७) स॒ भारः सोम्य भतेव्यो यो नरं नावसीदयेत्‌ । 
(~ ॥ यं 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयम्‌ ॥ 
| ( रामायण ) 
` (जटायु रावण को कहता है )-हे सौम्य ! जेसे जो बो मनुभ्य 
को ( उठाने पर ओर ढोने पर ) अवसन्न नहीं करता वही बो उठाना 
चादिए, वैसे ही जो अन्न ( सेवन करने पर ) विकार उत्पन्न न करके 
पच जाय वही अन्न सेवन करना चादिए । 


(२८) जठरं पूरयेदधमन्नेभांगं जङेन च । 
वायोः संचरणाथाय चतुथंमवशेषयेत्‌ ॥ ८ विष्णुपुराण ) 


मिताहार- जेस अन्न से जठर का आधा ओर जल ( तथा पेयां ) 
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( ११७ ) 


से चौथाई भाग भर दिया जाय ओौरवायु रूप द्रव्यो के संचरण के 
लिए चोथादं भाग खाली रक्खा जाय । 


वक्तन्य-- वायु संचरण-( १) जठर ने पाचन का कार्यं प्रारभ 
होता दे । पाचन के समय वायु रूप पदाथे उत्पन्न होते ह । यदि जटर 
खाद्य पेयो से खचाखच भर दिया गया हो तो इन वायुरूप पदार्थो 
से पेट मेँ तनाव उत्पन्न होता दै ओर इस तने हए जठर का हृदय पर 
द्वाव पङ्कर्‌ द्ृच्ूलसम ८ ^+"8&०2. 11८ ) पीडा या हृदयकार्य से 
बाधा उत्पन्न हो सकती ह । जठर कुच रिक्त रहने से ये वायुहूप पदाथ 
उसमें इकट़ा होते ह ओर हार्दिक द्वार जब खुलता ड तव डकार के हप 
में निकलते दं । (२) वायु (तन्त्रयन्तधर' (ग्र ४७) होने से उसके संचरण 
से संपूण शरीर के तन्त्रयन्त्र गतिमाम्‌ होते दै । भोजन के पूर श्चुधा के 
समय अन्न की आवश्यकत्ता दिखलाने के लिए ओर आओजन के पश्चात्‌ 
पाचन के दमय भोजन ओर पाचक रसो का अच्छा सिश्रण बनने क 
लिए वायु के संचरण सेजछर मे गतियोँ हा करती दँ । जब जठर 
पूरा भरा रहता हेः तव गतियाँ ठीक हो नहीं पातीं जिससे पाचक रस 
ओर भोजन का ठीक मिश्रण न होकर पाचन टीक्‌ नदीं होता| इसके 
विपरीत जठर ऊं खाली रहने से मिश्रण का कायं ठीक होकर पाचन 
ठीक होता दे । इसलिए सदेव पेट कद खाली रखकर भोजन करना 
चादिए । 


पेट कितना खाली र्वा जाय इसके संबंध में ब्यक मे दो मत 
ह । वाग्भट चतुर्थाशा मत का दै-आश्रयं पवनादीनां चतु्थैमव- 
शेषयेत्‌ ॥। चरक ठृतीयांश सत का दे-एकमवकाशांशं मूतौनामाहार 
विकाराणामेक द्रवाणामेक पुनवोतपित्तश्तेऽमणाम्‌ ॥ ये दो मत जरूर हँ 
परन्तु इसको मतभेद नदीं कह सकते । इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी 
आवश्यकता के अजुसार न्यूनाधिक भोजन जरूर करे, किन्तु भोजन के 
अन्त मे पेट मे ङ खाली स्थान जरूर रक्खे । 
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(२९) सुस्निग्धमधुराहारश्तुर्थाक्षविवनितः । 
यज्यते शिवसभ्रीत्यं मिताहारः स उच्यते।॥ 
( हस्योगश्रदीपिका ) 
जीव तथा शिव (आत्मा) की ठृप्चिके लिएजठर का चतु्थौश 
छोडकर मधुर स्निग्ध जितना आहार सेवन करिया जाता उसे 
मिताहार कहते हे । 


(३०) यद्वा आमसमितमन्नं तदवति । तन्न॒ हिनस्ति ॥ 
यद्‌ भूयो हिनस्ति तङ्‌ | यत्कनीयो न तदवति ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 


जो अन्न मात्रा मे आत्मोचित होता दहै वह संतोष करता दहे 
( वृिदेता दहे, रक्षण करता हे) बह हानि नदीं करता | अधिक अन्न 
हानि करता हे । मात्रा से कम संतोष नहीं करता । 

वक्तन्य-अव-रक्षणगतिकान्तिग्रीतित्प्त्यवगमः ˆ ˆ ˆ " बरद्धिषु । इस 
वचन मे अन्न की न्यूनाधिक ओर सम तीन सात्रा्पे बतलायी हं। 
सममात्रा का विवरण नीचे देखिए । 
(३१) मितभोजनं स्वास्थ्यम्‌ ॥ ८ चाणक्यसूत्र ) 

उचित मात्रा में सेवन करिया हुआ भोजन स्वास्थ्यप्रद्‌ होता दे | 

वक्तन्य-मितभोजनम्‌- भोजन की मात्रा मोञय द्रन्यों की गुरुता 
लघुता तथा भोजन करने वाल्ञे व्यक्ति की अभि की स्थिति इन दो बातों 
पर निभेर हाती दै-माचा द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाभिमपेक्षते॥ 
चरक॥ इन दोनां के अनुसार मात्रा का मागंदशन वाग्भट के इस -छोक 
से बहुत अच्छी तरह होता ( प्रष्ठ ११२ ) दहे-गुरूणामधंसौदिव्यं लघूनां 


तृपिरिष्यते । मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीयंते ॥ अष्टा गहदय ॥ 
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( ११६ ) 


(२२) हितमितमेध्याशनं तपः ॥ ( श्रीभाष्य ) ४ 
हितकरः, मा्रानुरूप ओर मेध्य ( भोञय द्रव्यों का ) भोजन ( एक 
प्रकारका) तपदहे। 
वक्तव्य-मेध्य- मेधाय यज्ञाय हितं मेध्यम्‌-पूतं पविचरं मेध्यम्‌ । 
अमर । दुध-घृत इत्यादि पवित्र द्रव्य । 
(३३) गुणाश्चपण॒मितथक्तं भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलं सुखं च । 
अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं न चेनमाचूनमिति क्षिपन्ति ॥ 
( महाभारत ) 
उचित मात्रा मे भोजन करनेवाले को-आरोग्य, दीघोयुष्य, बलः 
सख प्राप्र दोते है, उसकी प्रजा निरोग होती दे ओर उसको लोग 
भुक्खड़ कह के अधित्तेप नहीं करते-ये छः गुण प्राप्न होते हं 
वक्तव्य--अनाविल- नीरोग, स्वस्थ-रोगोपसगौयेरनाङ्कलम्‌ ॥ 
मन्वथमुक्तावलि ॥ आद्युन-अस्यन्त बुुक्चापीडित-आदयुनः स्यादौद्रिको 
विजिगीपाविवजिते | अमरकोश ॥ 
(२४) नाभोजनेन कायाभिदीप्यते नातिभोजनात्‌ । 
यथा निरिन्धनो वहिरस्पोवाऽतीन्धनाव्रतः ॥ ( चरक ) 
जैसे इन्धन के विना, अल्प इन्धन से तथा अति इन्धन से अभि 
प्रदीप्र नहीं होती तथा मोजन के विना एवं अति भोजन से जठराभि 
प्रदीप्र नहीं होती । 
(२३५) सायं प्रातमेनुष्याणां भोजनं वेदनिमितम्‌ । 
नान्तराभोजनं इयीदुपवाक्षी तथा मवेत्‌ ॥ ८ महामारत ) 
भोजनक्राल- मनुष्यों के लिए प्रातः ओर सायं ( केवल दोबार का) 
भोजन वेदसंमत दै । इनके वीच में भोजन न करे, इससे उपवासी 
(का फल प्राप्त ) होता दै । 
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(. १२९ ) 
(३६) एककाठं भवेदेयं दुवेराभ्निविब्रदधये । 
समाश्रये तथाऽऽहारो देयः कारुमथोभयम्‌ ॥ 


दुबल अमि को बढाने के लिये एकवार ओर ठीक जटराम्नि दोनेबाले 
को दो बार भोजन देना चादिए । 


(३२७) कारमोजनमारोग्यकराणां श्रष्ठम्‌ ॥ ८ चरक ) 
उचित काल पर करिया जानेवाला भोजन आरोग्य प्रदान करनेवाला 
मे श्रेष्ठ होता हे । 
 वक्तव्य--कालभोजन- भोजन करने का प्रत्येक व्यक्तिका काल 
उसका व्यवसाय परिस्थिति इत्यादि के अनुसार भिन्न दो सक्ता द| 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जिस समय प्रतिदिन मोजन करता है उस ससय 
उसको मोजन करना चादिए 1 बही उसका भोजन काकालदै। काल 
भोजन के महत्व को ध्यान मेँ रखकर ही शतं विद्ाय भोक्तव्यं कटा 
हे । इस सोक को देखिये । 
(३८) नाहारवेलातिक्रमणी या ॥ ( कादंबरी ) 
(३९) उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोपञ्चदाहरन्ति ॥ 
( माख्विकाथिमित्र ) 
नैत्यिक भोजनकाल का अतिक्रमण न करना चाहिए । उचित वेला 
का अतिक्रमण करनेमे दोष है णेसा चिकित्सक कहते हं । | 
वक्तन्य-दोष-रोगोत्पत्ति-दोषा अपि रोगशाब्दं लभन्ते ।। चरक ॥ 
(४०) हिताशी स्यान्‌ मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रियः 
परयन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ ॥ 
( चरक ) 
विषमाशन से अनेक कष्टदायक रोग . होते दँ उसको देखकर 
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(* १२१ ) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को जितेन्द्रिय होकर पथभ्यकर, माव्रानुसार ओर समय 
पर भोजन करना चादिए । 

वक्तव्य--विषमाशन-- बहु स्तोकमकाल्ञे वा विज्ञेयं विषमाशनम्‌ ॥ 
चरक ॥ 

(४१) उष्णं लिग्धं मात्रावज्जीणे वीयाविरुद्रमिष्टे देले इष्ट- 
सर्वोपकरणं नातिद्धतं नातिषिरुम्बितमजल्पनहसस्तन्मना 
यज्ञी तात्मानमभिसंमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ ( चरक ) 

भोजनविधि--उष्ण, ्िग्ध ( द्रव्ययुक्त ), मात्राजुसार, पूं मोजन 
पच जाने पर, वीयोविरुद्ध ( द्रव्य युक्त); प्रशस्त स्थान सः; प्रशस्तं 
साधन सामग्री युक्त, न वहत शीघ्रता से, न बहुत धीरे-धीरे, न बहुत 


बातचीत कृरते हए. न_ हसते हए,. मोजन की ओर ध्यान देकर तथा 
अपना पूणं विचार करके भोजन करे | 


वक्तन्य--वीयोविरुद्ध--सधुर ओर अस्त तथा मधुर ओर कटु रस 
के द्रव्य ये वीयविरुद्ध साने गये हँ । अतः भोजन में इनको साथ-साथ 
सेवन न करे । इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणम्‌--भोजन के समय मन प्रसन्न 
रहना चाहिए अन्यथा न भजन टीक सेवन किया जाता दै न सेवन 
करिया हआ भोजन ठीकं पचता दै । अतः स्थान, पात्र, परोसिए एेसे 
हों कि मन प्रसन्न रहे । अजल्पन्‌-भोजन के समय अधिक बातचीत 
करते रहने से भोजन अधिक सेवन किया जाता दै । आस्मानमभिस- 
मीच्य-भोजन के समय विविध भोज्य द्रव्यो की ओर ध्यान देकर उनकी 
हितादितता, पथ्यापश्यताः प्रक्ृतिकी दृष्ट से उनकी अनुक्रूलभ्रातिच्रूलता 
का षिचार करक्रे। स्निग्धम्‌-स्निग्ध द्रव्य सात्त्विक होते 
आयुःसत्ववलारोग्यः शक ( प्र १६४ ) तथा श्रेयः पुष्पषलं्श्चात्‌; 
शोक ( प्र ६५ ) का वक्तव्य देखिए | 
(४२) शक्त्योप विशतस्तन्द्रा शयानस्य तु पृष्टता । 

आयुशवक्रममाणस्य मृत्युधावति धावतः ॥ ८ योगरलाकर ) 
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( १२२ >) 
मोजनोत्तर सेव्यासेव्य--भोजनोत्तर बैठे रहने मे आलस्यः लेटने 


से पुष्टि, चहलकदमी करने से दीघोयु प्रप्र दोते हं ओर दोडने बाले 
के पीय मल्यु दौड़कर आती है । 


(४३) व्यायामं च व्यवायं च धावनं पानमेव च| 
यद्धं गीतं च पाठं च पहतं शक्तवो स्त्यजेत्‌ ॥ ( त्रेय ) 


भोजन करने पर एक युदहूतेभर ८ ४८ मिनट ) व्यायामः मथनः 
दौड़ना, जलपान, मल्लयुद्ध; गाना ओर पदूना ये कमं वजञ्यं करे । 
वक्तन्य॒--भोजन करने पर शरीर का अधिकांश रक्त अन्नपाचन 
के लिए पचनसंस्थान की ओर चला जाता है, जिससे मस्तिष्कादि 
ऊध्वागों मेँ रक्त की कमी होकर आलस्य तन्द्रा इत्यादि लक्षण उत्पन्न 
होते हँ । यदि भोजन के उपरान्त व्यायामादि कायं करिये जाय तो रक्त 
उनकी ओर जाकर पचनसंस्थान की ओर कम पड़ जायगा ओर पाचन 
रीक नहीं होगा । भोजन के उपरान्त हृदय तेजी से काये करने लगता 
हे ओर जठर उसके पास होने से जठरका उसपर कुद दबावमभी 
पड़ता दे । व्यायामादि से हृदय का कायै ओर भी तेज होनेसे भरे जठर 
से उसके संकोच विस्फार के कायं मे बाधा उत्पन्न होकर धड़कन 
( एबाप्म०० ) जेसे हत्काये के ( एप्णात7०12] ) विकार उत्पन्न 
होते ह ओर यदि हृदय पहले से विक्त रहा तो हत्पातसे ( 012८ 
व्िप< ) मृत्युभीदहो सकती हे। 
(४७) पितुरन्तःपुरं दद्यान्‌ मातुदेचयान्महानसम्‌ । 
गोपु चात्मसमं दद्यात्‌; स्वयमेव पिं ब्रजेत्‌ ॥ (महाभारत) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोरविंदात्मजेन संकलिते वेद्यकीय- 


खुभाषितसादित्ये भोजनषिधिविज्ञानीयो नाम 
त्रयो दशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


--‰&<=- 
((-0. ऽ\/811 11118184 ©॥1 (71801८||) \/€५8 ।५।५॥1। \/8/8185|. [2141260 0 68100111 


( १२३ ) 


( कुटुम्बकतौ को ) अन्तःपुर की देखरेख पिता को, रसोषघर की 
देखरेख साता को, गोधन की अपने भाष्या को सुपुदे करनी चाहिए 
(स ् खेती त [3 
ओर स्वयं खेती मं ( लग ) जाना चादिए। 


| 


वक्तन्य-इस शछोक में कुटुम्बसंस्था के विविध विभाग कुटुम्बस्वा- 
। स्थ्यरक्षा की टृष्िसेि किसके जिम्मे रखना श्रेयस्कर है इसको 
बताया हे । मातुदेयात्‌-गुद्ध ओर उत्तम भोजन भिलनेकी दष्टिसे 
रसोईघर किसी अस्यन्त विश्वसनीय तथा सवं परिवारपर एकसा प्रेम 
| करनेवाले व्यक्तिके दाथ मे होना श्रेयस्कर हे-मदानसं सुसंमृष्ठं 
विश्वास्यजनसेवितम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ कदटम्ब मे माता के समान विश्वसनीय 
तथा प्रेमी दूसरा व्यक्ति नहीं होता-सातासमं नास्ति शरीरपोषणम्‌। 
पत्नीके गुणों मे भोजन की दृष्टि से उसे मातासम दी कहा गया दै- 
भोञ्चेषु माता शयनेषु रम्भा । अतः यदि माताया मातासम कों 
विश्वास्यख्रीनद्ो तो रसोदवर पन्नी के जिम्मे होना चाहिए । 


[ क 


इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वे्यक- 
हस्यदीपिकायां भोजन विधिविज्ञानीयो 
नामत्रयोदशोऽध्यायः समाप्रः॥ 


~> 
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चतुर्दरोऽध्यायः । 


अथातो जीणोजीणेविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः | 
© [ [द्‌ र 
(१) जीणंमन्नं प्रशसन्ति, भायां च गतयोवनाम्‌ । 
रणास्प्रत्यागतं वीरं, शस्य च ग्रृहमागतम्‌ ॥ (महामरत) 
जीर्णं अव का महत्व- ठीक पचने पर अन्नकी, वद्ध दोनेपर पल्नी 
की, ( पराक्रम करके) रणाङ्गण से घर लोटने परवीर की आर घर 
पर्हुंचने पर फसल की प्रशंसा की जाय 1 ` 
वक्तव्य-जीणंमन्नम्‌-रासायनिक्‌ संघटन की दृष्टिसे अन्न कितना भी 
सं तुलित क्यों न होः पाचनप्रचूषणसारम्यीकरण की दृष्टि से जव तक वह्‌ 
अच॒क्रूल नहीं होता तव तक उसको योग्य नदीं कट्‌ सकते । इसी 
ठ्यावहारिक सिद्धान्त के आधार पर ही निम्न वचनम युद्ध शब्द्‌ का 
प्रयोग किया गया है-अव्याहत बलाङ्गायुररोगो वधते सुखम्‌ । शिद्- 
धात्नोरनापत्तिः शद्धक्षीरस्य लक्षणम्‌ ॥ काश्यपसंहिता ॥ 


(२) सजीणेमन्न, सुविचक्षणः सुतः 
सुशासिता श्वी, नृपतिः सुसेवितः । 
सुचिन्त्य चोक्त, सुविचाये यत्छृतं 
सुदीषेकाठेऽपि न याति षिक्रियाम्‌ ॥ (हितोपदेश) 
भलीभां ति पचाहआ अन्न, बहुत चतुर पुत्र, भलीभांति अनुशासित 
पत्नी, अच्छी सेवा किया हुआ राजा, बहुत चिन्तन करके किया हआ 


भाषण, बहुत विचार करके किया हआ कमं दीघेकाल उ्यतीत दोने पर 
मी भपायकर नहीं होते । 
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( १२५) 


(२) जीणेभोजिनं उपाधिर्नोपसपंति ॥ ( चाणक्यसूत्र ) 
प्रथम किया हुआ मोजन ठीक पच जने पर दूसरा भोजन करने 

बात्ते के पास व्याधि फटकती नदीं हे | 
(४) विद्याघातो ह्यनभ्यासः, सीणां घातः कुचेरता । 
व्याधीनां मोजनं जीर्णं, शतोधोतः प्रपञ्चता ॥ 
( बृहस्पति ) 
| अनभ्यास विद्याजेन के लिए, मलीन वख खीरूप के लिए, भोजन 
कामली भांति पच जाना रोगोत्पत्ति के लिए ओर अपनी शक्ति का 
्रदशन शत्रु के लिए घातक हो 


वक्तव्य-- प्रतिदिन सेवन किया हआ भोजन ठीक पचतां दै या नहीं 
इस पर यदि मनुष्य ध्यान दे ओर तदनुसार आवश्यक हो तो आहार 
सेवन मे परिबतेन करके अजीणं न होने दे तो मनुष्य प्रायः रोगपीडित 
नटीं दो सकता; क्योकि अजीण दी बहुसख्य रोगां की जड़ होती हे। 
श्रायेणादहारवेंपम्यादजीणः छक (प्रर १२६) देखिए । इसलिए प्रातःकाल 
उठनेपर परमेश्वर के स्मरण के साथ पूवे दिन के भोजन का जीणौजी्ण- 
विषयक विचार करने कं लिए कहा है-व्राह्मे मुहूतं बुद्धयेत जीणीजीण 
निरूपयन्‌ ॥ अष्टांगसं्रह ॥ 


( ५ ) दोपभीतरनारभ्भस्तत्कापुरुषलक्षणम्‌ । 
केरजीणंभयाद्भ्रातर्भोजनं परिदीयते ॥ ८ हितोपदेश ) 


दोप ( होने की संभावना) के डरसे कायंकाप्रारसम्भन करना 
(५ र ९ © अ ष 
मृखं का लक्षण होता ह । भोजन से अजीणे होगा इस रसे हे बन्धो ! 
क्या किसी के द्वारा भोजन का परित्याग किया जाता हे। 
 वक्तन्य--अजीणे मोजन से ही होता है अन्यथा नहीं, परन्तु अजीणं 
न होने के लिए भोजन न करना यह वबुद्धिमानी नही, मूखंता हे । 


। 
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बुद्धिमानी अजीणं हेतुओं का परित्याग करङ़े भोजन करनेसेंद् 
नीचे देखिए । 
( & ) अनात्मवन्तः पञ्ुवद्धुञ्ते येऽप्रमाणतः । 
रोगानाकस्य ते मूलमजीण श्राप्लुबन्ति हि ॥ ८ सुश्रुत ) 
अजीणहेतु--जो इन्द्रियलोलुप लोग पञ्युके समान मात्रा से बहत 
अधिक मोजन किया करते ह वे रोगसमूह के मूल अजीर्णं को प्राप्त 
८ ७ ) प्रायेणाहारबेपभ्पादजीणं जायते दृणाम्‌ । 
तन्मूलो रोगसंघातस्तदिना्चाद्विनश्यति ॥ ( ज. संग्रह ) 
साधारणतया आहारवैषम्य से मनुष्यों को अजीर्णं होता दे, रोग- 
समूह्‌ अजीणमूलक होता हे; उसके नाश से रोगसमृह नष्ट होता हे । 
वक्तव्य-आहारबेपम्य-विषमाशनः-अति, अल्प ओर अकाल भोजन। 
८ ८ ) मात्रयाऽप्यभ्यवहूतं पथ्यं चान्न न जीयंति । 
. चिन्ताोकभयक्रोधदुःखशय्याग्रजागरेः ॥ ८ चरक ) 
चिता, शोक, भय, कोधः दुःखः दिवानिद्रा; रात्रिजागर इन कारणों 
से मात्राचुसार तथा पथ्यकर अन्न भी ठीक पाचित नदीं होता । 
८९ ) दुरधीता विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । 
भष गोष्ठी दशस्य, ब्रद्रस्य तरुणी विषम्‌ ॥ 
( चाणक्यद्यतक ) 
अजीर्णचिकित्ला--टीक न पदी हई बिद्या, अजीणं होने पर सेवन 
किया हआ भोजनः दरिद्र के लिए गपशप (करने मेँ समय नष) 


करना, ओर बद्ध के लिए तरुण पत्नी ( का होना ) विषसम {हानिकर) 
होता हे। 
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( १२७ ) 
(१०) पथ्यमप्यपथ्याजीर्णं नाश्नीयात्‌ ॥ ८ चाणक्यसूत्र ) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोषिन्दात्मजेन संकलिते वेद्यकीयञ्चुभा- 
पितसाहित्ये जीणीजीणेविज्ञानीयो नाम 
चतुदेशोऽध्यायः समाप्तः 1 


=> 


अपथ्यसेवन से उत्पन्न हए अजीणे में पथ्यकर भोजन भी न करना 
चादिए 1 

वक्तव्य-पूणं अनशन ओर केवल जलसेवन ये अजीणं के सर्वोत्तम 
उपचार हें । अजीर्णं सेपजं वारि' छोक ( प्रष्ठ ८ ) देखिए । 

[4 £ ० क“ "अ ० भ्त 
इति श्रीभास्करशमंणा गोविदात्मजेन विरचितायां वेद्यक्र- 
[क 4.4 च +~ © ^ क 
हस्यदीपिकायां जीणोजीणविज्ञानीयोनाम 
चतुदेशोऽध्यायः समाप्तः 


अ= 
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पश्चदरोऽध्यायः | 


अथातः पिपासाष्षुधाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
इति द स्माहूमनीषिणः प्राच्याः | 
( १ ) पिपासितस्येव भवेदयथा पय- 
स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌ । 
विना पुनः सत्यवतोस्य जीवितं 
वरं वृणीष्वेह शभे यदीच्छसि ॥ ( महाभारत ) 
तृषा मे जल की पथ्यतमता--ठृषित के लिए जैसे जल ( अत्यन्त 
प्रसन्नतोत्पादक ) होता है वैसे मेरे लिए तुमसे कदा गया यह्‌ वाक्य 
हुआ हे 1 अतः सत्यवाच्‌ के जीवित को छोड़कर, हे सावित्री ! तुम 
जो चाहती हो फिर से वर मांग लो। 
( २) गिरः श्रुता एव तव भ्रवःसुधाः 
छथा भवननाभ्नि तु न श्रुतिस्प्रहा.। 
पिपासिता शान्तिशुपेति वारिणा 
न जातु दुग्धान्मघुनोऽधिकादपि ॥ ( नैषध ) 
अख्तसम कणंमधघुर तम्दारा भाषण मेने सुना, फिर भी तुम्दारा 
नाम सुनने की मेरी ।इच्छा शान्त न हृई। प्यास पानीसे ही शान्त 
.दोती ह; दूध; मघु या उससे भी अधिक मधुर द्रव्य क्यों न हो, उससे 
कदापि नहीं ॥ | 
वक्तव्य--पिपासिता-ठृषा। मनुष्य शरीर के परमाणु अथौत्‌ 


कोशिकार्पे जलवासी ( ^4४०९ ) ह । ये अपना सब कायं जल के 
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( १२६ ) 

विना नहीं कर॒ सकतीं । अन्न के पाचनप्रचूषणसारम्यीकरण के लिए; 
रक्त संचरण के लिए, मलोरसजन के लिए जल की आवश्यकता होती 
ह । प्रतिदिन मलमूत्र, स्पेद्‌, श्लेष्मा, उच्छास (1912002) इत्यादि 
के द्वारा बहत जल शरीरके वाहर निकल जाता दहै । उसकी पूर्तिके 
लिए जल की आवश्यक्रता होती दैः जो ठृषा से प्रदर्शित की जाती 
है। पानी की कमी होने पर रक्त की क्षरता ( ^1८गा77४$ ) घटती 
हे जिसके कारण प्यास के साथ शरीरम कुदं गरमी माद्म होती हेः। 
अतः प्यास लगने पर केवल जलः, विशेषतया ठण्डा जल पीनेसेदही 
शान्ति होतीदहे। अतः उसी को ही पीना चादिए, अनाप-शनाप 
पेयां को नहीं । प्रर ७ भी देखे । 


(३ ) पिपासाक्षामकण्डेन याचितं चाम्बु पक्षिणा । 

नवमेधोञ्क्षिता चास्य धारा निपतिता मुखे ॥ 
तरषा--टक्षण-चातक पक्षीने प्यास से सुख गये कण्ठ द्वारा 

(मेघो से) पानी की याचना की ओर नव मेघां द्रारा उसके सुख में वषँ 

कीधारा गिरी। 

( ¢ ) अतिग्रबरुपिपासावसन्नानि गन्तुमरपमपि मे नालमङ्ग- 
कानि । अलमग्रथ्रस्म्या्मनः। सीदति मे हदयम्‌ । 
अंधकारतागुपयाति चक्षुः । ( कादबरी ) 


अत्यन्त प्रवल पिपासा लक्षण-अत्यन्त प्रबल पिपासा से दुबल 

हृए मेरे ्ंग जरा भी चलने के लिए समर्थं नदीं ह । अतः अवरम 

अपना प्रभु नीह] मेरा दिल बेढठरहादै। ओखां के सामने अंघेरा 
आ जाता द्‌ । 

वक्तव्य-कण्ठ की शुष्कता दृषा का प्राकृतिक तथा प्रारम्भिक 

` लक्षण ल्लेता हे ओर जब देर तक पिपासानिमरह किया जाता दै तब 
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५ = ~ क ~+ ट + 
उपयुक्त बेकारिक लक्षण उत्पन्न होते दै--कण्ठास्यशोपो बाधिय श्रमः 
सादो हृदि व्यथा । पिपासानिग्रद्यात्‌ ।। चरक ॥ 


(५ ) बु्धितेव्योकरणं न युज्यते 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 
न च्छन्दसा केनचिदुद्धृतं इल 
दिरण्यमेवाजेय, निष्फला गुणाः ॥ 
८ जओचित्यविचारच्चां ) 
्षुधात्रषापूति का श्रेष्ठतमत्व-भूखों द्वारा न व्याकरण खाया जाता 
हे, न प्यासों द्वारा काव्यरस पियाजातादहै, बेसे ही वेदाध्ययन द्वारा 
किसी के कुत का उद्धार नहीं होता दै। ( तात्पयं ) धनाजन करना 
चाहिये, ओर पाण्डित्य व्यथे है | 
( ६ ) वीणा वश्ञश्चन्दनं चन्द्रभास- 
अन्द्राभासा योवनस्थास्तरुण्यः । 
नेतद्रम्यं श्वुत्पिपासातुराणां 
सवोरम्मास्तण्डुला प्रस्थमूलाः ॥ (चाणक्यराजनीतियाख) 


वीणा ओर मुरली ( का वादन ), चन्दन (आदि सुगन्धी द्रव्यो 
की सुगन्ध ); चांदनी, चन्द्रमासम सुंदर तरुण खयां? ये सब श्लुधा- 
तृषापीडितों को रमणीय नहीं होते है, क्योकि उपयुक्त सब कार्यो के 
प्रारम्भ श्रस्थभर चावल खाने परदी दही सकते द । 

वक्तन्य-मनुष्यों की अनन्त. आबश्यकतार्एँ होती ह । इनके मुख्य 
तीन विभाग कर सकते हं । प्रथम विद्याजेनादि मानसिक विभागः 
दु्तरा कामोपमोगादि एन्द्रियकं विभाग ओर तीसरा जीवनयात्राथ 
देहधारक बिभाग । इनमें तीसरा विभाग अत्यावश्यक तथा सवश्रष्ठ 


है । जब तक इस विभाग की आवश्यकताओं की: पूर्ति नदीं होती तब 
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तक मनुष्यों के सामने अन्य विभाग के विषय केवल विडम्बन मात्र 
होते दै-जठरपिटठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनम्‌ ॥ वैराग्यशतक ॥ ्ुधा- 
पूति केलिए की गयी चोरी मी क्षम्य तथा अदण्डय मानी गयी है-- 


जोऽध्वगः क्षीणव्रत्तिद्रौविश्ु द्रे च सूले । आददानः परक्तत्रान्न दण्डं 
दातुमहंति ॥ सनु ॥ 
(७ ) मरुस्थस्यां यथा व्रृष्टिः, क्षुधातं भोजन तथा । 
दरिद्रे दीयते दानं सं पाण्डुनन्दन ॥ 
( हितोपदेश ) 
हे पाण्डुनन्दन ! मरुस्थल मे जेसे ब्रृष्टि वसे श्चुधाषीडित सें 
भोजन ओर दरिद्र से ( घनधान्यादिका ) दान सफल होता हेः | 
वक्तव्य--मस्- भ्रियते पिपासया यस्मिन्‌, निजलस्थान, राजस्थान । 
(८ ) तपःसीमा शक्तिः, सकर्गुणसीमा वितरणं 
कलासीमा काव्यं, जननसुखसीमा सुवदना । 
भियः सीमा स॒त्युः, सुकरतलसीमाऽऽश्रितमृतिः 
्ुधासीमाऽन्नान्ता) श्रुतियुखरसीमा हरिकथा ॥ 
( प्रसगाभरण ) 
तपकी सीमा मोक्षदे, समस्तगुणों की सीमा दान हे, कला- 
सीमा काव्यरचना हे, जननेन्द्रिय सुख की सीमा ल्ली ( सहवास 
प्राप्न) दैः भयकी सीमा सत्यु, श्रे्ककल की सीमा आश्रितो का 
भरण ह, ्ुधा की सीमा भोजनमप्राप्ति दै ओर बिद्रत्ताप्रचुर भाषण 
की सीसा दरिकिथानिरूपण द्वं । 
वक्तन्य-सीमा-जिस्तसे अधिक श्रेष्ठ उस विषय मे ओर कोई नदीं 
होता अथौत्‌ अन्तिम प्राप्तव्य । जेसे क्षुधां के लिए भोजन ही सर्व- 
श्रे है ओर सब व्यथं हे । उपर "वीणावंशश्चन्दनं' शोक देखिए । 
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(९ ) हदि छज्ञोदरे वद्िः स्वभावादभिरुच्छिखः । 
तेन मे दग्धलज्ञस्य युनराभमनं सृप ॥ 


क्षुषाप्रूति न होने के फल- दय मँ ( ऊपर ) लन्ना ओर जबर में 
(नीचे) अभि दोती दै, अनि स्वभाव से उच्छिख होती दे । उस उच्छिख 
अग्नि द्वारा मेरी हृदयस्थ लजना जलकर नष्टहो जाने सेद राजन्‌ ! मं 
तेरे पास फिरसे आ गयां । 
वक्तन्य-इस शोक में काव्यमय भाषा में शारीरटष्ठ्या ( ^ 
०पफ<ना$ ) जठर ओर हृदय का आपस मे केसा सम्बन्ध होता हे वह 
तथा निरन्तर ष्ुधा-पीडित रहने की अवस्थामें मनुष्य जें मानसिकटश्या 
स्वाभिमानशयूल्यता, निलेञजता, याचकनवरत्ति इत्यादि हीन मनोवृत्तयो 
केसी उत्पन्न होती दै इसको अच्छी तरह प्रदर्शित किया द | नीचे के 
१०, ११, १२ बचन भी देख। 
हृदि लञ्जा-अपने शाखं मेँ हृदय चेतना, सुख दुःख, चित्त, आत्मा 
इत्यादि का स्थान माना गया दहै--ह्दयसिति कृतवीर्यो वुद्धेमंनसन् 
स्थानखात्‌ ॥ सश्चत ॥ हृदयं चेतनास्थानं तज्ज्ञा सुखदुःखयोः । तत्सं 
कोचविकासाभ्यां जीवितज्ञा प्रकम्पते | नाडीज्ञानतरंगिणी | सच्वादि- 
घाम हृदयं स्तनोरःको्ठमध्यगत्‌ । अष्टांग्टदय । हृदये चित्तसंवित ॥ 
योगसूत्र ॥ इसलिए हृदय मे लज्जा का निदंश किया गया हे । अंप्रेजी 
मे भीएक समय में हृदय के सम्बन्ध मे यही कल्पना रही जिससे 
प्ल्व881688, टवा 151611688 पद्व लाताण्ट = इत्यादि 
स्वरूप,के शब्द्‌ प्रयोग रूढ हो गये । उच्छिखः-उद्रता शिखा उ्वाला 
यस्य- घृणिज्वाले अपि शिखे । अमरकोश । अमि की उच्छिखता 
प्रसिद्ध है । अभि उलटा सीधा चाहे जैसा करिए उसकी अबाल सदेव 
उपर ही उटेगी-अधोमुखस्यापि कृतस्य बहेनांधः शिखा याति 
कदाचिदेव ॥ नीतिशतक ॥ हृदय ओर जठर कोष्ठांग दह~ स्थानान्या- 
साभिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डकः फु्फुसश्च कोष्ठ इत्य- 
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( १३३ ) 


भिधीयते ॥ सुश्चुत । यह कोठ मभ्यच्छदिका ( भुणा2@"0 ) पेशी 
दवारा वक्षगुहा ओर उदरणृहा स विभक्त हुआ है] हदय वक्षगुहा में 
वाइ ओर मध्यच्छदिका पेशीपर स्थित दै ओर जठर उद्रगुदामें 
हृदय के नीचे अन्ननलिकरा ( 0९250009्ुपऽ ) द्वारा लटका हआ हे । 
तात्पयं विभक्त होते हुए भी दोनों अच्यन्त निकट हं । इनकी निकटता 
का ज्ञान इनसे सम्बन्धित कुचं पारिभाषिक संज्ञाओं का ठीक अथं 
समभने की दृष्टि से, छ रोगों के प्रतिवन्धन की द्षटिसे तथा कुल 


(क 


रोगों की ठीक चिदान-चिक्ित्सा करते की दृष्टि से अच्यन्त आवश्यक 


9 [क +| (~ ऋः 
हं, अन्यथां अनथ हए बिना नीं रह सकता । पाश्चात्य बेद्यकमें 


(अपा०८ ०८ कर्के एक संज्ञादे। इसका अथ हृदयद्रार नहीं, 
जठणगमी द्वार हे; वेसे ही आयुर्वेद में आमाशग्रद्रारः करके एक संज्ञा 
हे ओर अथे जटग्द्रार नही, हृदय दै--स्तनयोमध्यमधिषएठायोरस्यामा- 
शयद्रारं सन््ररजस्तमसासधिषछठानं हृदयं नाम ॥ सुश्रुत ! कं लोगों 
को भोजन के उपरान्त द्ाती मँ तकलीफ सादरम होती हैः । अतिमात्र 
मे भोजन कष्ते का यह्‌ परिणाम होतादे, क्योकि भरे पेटकाह्टद्य 
पर दवाव पड्कर उसके कायं सँ वाधा उत्पन्न टोती ह । यदि यह्‌ आदृत 
वरावर बनी रदी ओर भो जनोत्तर तेजचलना या अन्य परिश्रम करने 
की जरूरत रदी तो एकाधवार मृत्यु भी हो सकती हे । शुक्त्योपविशत- 
स्तन्द्रा" श्लोक देखिए । माच्रा मे भोजन करने से हृदय पर दबाव नहीं 
पडता ओर ह्ृत्कायं मे बाधा नदीं दोती-अन्नेन हृदयाबाधो जठरस्य 
त्गोरवम्‌ ।॥ अतः हृदय विकार की आशंका होने पर प्रथम जठर की 
ओर ध्यान देना चाटिए ओर यदि उक्तका कोई विकार होतो प्रथम 
उसको दूर करना चादिए । 


( १० ) अज्ञनाया वे पाप्मामतिः । ( पेतरेय ब्राह्मण ) 
रुधा पापबुद्धि दोती दे । 
वक्तव्य--अशनाया-अशनाया बुयु्षाष्ुत्‌ ॥ अमरकोश ॥ पाप्मा- 
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( १३४ ) 


मतिः-ष्ुधित धमोधमे का विचार करने की स्थितिं नदीं होता 
इसलिए सब प्रकार के पाप कर सकता हे “मन्तः प्रमन्तश्ोन्मन्तः" श्लोक 
तथा प्रष्ठ १३७ का वक्तव्य मी देखिए । 
( ११) स्यजेद्‌ श्रुधातां मिला स्वपुत्र 
१ © (न 
खादल्टुधाता इजा स्वर्षण्डय्‌ । 
बुुक्षितः किं न॒ करोति पापं 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ 
( हितोपदेद ) 
ष्ुधापीडत माता अपने पत्र का स्याग करती हे ओर सांपिन अपने 
हीअण्डेको खा जाती दै इस प्रकार श्चुधातं निदेय बनते दें, अत 
वे कौनसा पाप नहीं कर सकते। 
 वक्तन्य-निष्करुणाः-निदेय, इसके लिए ुनःशेप का शचीन 
उदाहरण प्रसिद्ध॒ दै-अजीगतेः सुतं ( शुनःशेपं ) दन्तुञ्ुपासपद्‌ 
बुभुक्षितः ॥ मनु ॥ 
© ध ¢ क 
( १२ ) अथोतुराणां न युरुनं वधुः 
कामातुराणां न भयं न कज्जा । 
चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा 
षुधातुराणां न बरुन तेजः॥ 
( चाणक्यराजनीतिशास्न ) 
दस्र को न कोई गुरुदहोता हेन भाई; कामात को न भीति होती 
है न लज्जा; चिन्तातुर को न सुख मिलता दहे न नीद ओर क्षुधातंको 
न बलदहोतादहेन तेज। 
वक्तन्य--न बलं न तेजः-'बलवानपि निस्तेजःः श्लोक का 
त्रक्तञ्य देख । | 
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( १३५ ) 


( १३ ) विजञेषेण पानभोजनं त्वरय । द्टं विपणिकन्दुखि म 
उदराभ्यन्तरं दह्यते ॥ ( मार्विकाभिमित्र ) 
( विदूषक कहता हे ) विशेष करके मेरे खान पान का प्रवंध कर 
( कयांकि क्षुधा के कारण ) दुकान के भद्रके समान उद्र का भीतरी 
भागतेजी से जलरहा हे । 


( १४ ) नास्ति क्षुधासमं दःखं; नास्ति रोगो श्चुधासमः। 
नास्त्याहारसमं सोख्यं; नास्ति क्रोधसमो रिपुः ॥ 
( शिवपुराण ) 


युधा के समान दुःख नहीं, रुधा के समान रोग नही, ( ्धा- 
पीडित होनेपर ) आहार के समान भौख्य नहीं ओर कोध के समान 
शत्रु नहीं । 


वक्तव्य----श्चुधा--शरीर को जब अन्न की, विशेषतया शक्त्युत्पा- 

द्‌ अन्न की, आवश्यकता होती है तब क्षुधा उत्पन्न होती हे । इसलिए 
शरीर की अन्नावश्यकता की वह॒ निदर्शक होती है, जैसे तृषा जलावश्य- 
कता की निदशक होती दे। दुःखम्‌-्ुधा के समय जठर मे अम्ल- 
युक्त पाचकरस उ्सर्गित होने लगते हँ ओर जठर मे मन्थन कायं 
मी प्रारम्भहोतादे। ्चुधाका दुःख इन कारणां सेदहोता दहै) क्षुधा 
के सामान्य दुःख से प्रत्येक व्यक्ति परिचित रहता हे। परन्तु उसकी 
` अद्वितीयता, विचित्रता तथा असह्यता केवल दीघेकाल अनशन करने- 
वाल्त, अन्नसत्याग्रही तथा अकाल पीडित दरिद्री लोग दही समः सकते 
ह| नास्ति रोगो ्लुधासमः-शरीर मे जब धातुवेषम्य उतपन्न होता 
हे तब उसको रोग कहते हं । इसलिए एकाध रोज ्षुधापीडित होने 
की स्थिति को रोग नहीं कट्‌ सकते । जब दीघेकाल तकं श्युधा पीडित 
रहकर शरीर में धातु वैषम्य उत्पन्न होता हें तब बह ्चुधा रोग (§1>४- 
2002 ) होता ह । दीघं काल तक प्रतिदिन चौबीस घण्टे ष्चुधाकी 


५. 


# 





0-0. 5\//8111| ^‰{112818/10 ©1† (?12011||) \/€५8 ।५।५॥1 \/2/81185). 14/266 0 €6810011 


( १३६ ) 


असह्य पीडा से दुःखित रदना ओर क्ष्य के समान धीरे धीरे श्रीण 
होकर मरना इन दो कारणोंसरे श्चधासम रोग नहीं पेसा का दै। 
ष्युधारोग से मरनेका कारण यहद कि पाचकाि पाचन के लिए 
अन्न न मिलने पर शरीर के धातुओं ( 155९5 ) का पाचन करके 
शरीर को उष्णता ओर शक्ति प्रदान करती है जिससे दिन प्रतिदिन 
शरीर के धातुक्षीण होते जाते ह ओर उनकी श्चीणता जब सीमातीत 
हो जातीं है तब देहान्त हो जाता दै--आदहारमभिः पचति दोपानादाः 
रवजितः। धातून्‌ श्चीणेषु दोपेषु न जीवेद्‌ धातुसंक्षये !! शिवदास ॥ 
यदी शिवदास का कथन आधुनिक विज्ञान शब्दान्तसें से कटता ह- 
{1 णिः कडु 1685011 2 08071 1€6[05 प 1175 चऽ (€ (€ 
०४ 25 710 7€60पाऽ€ परा 10 शि] 8ल]< प 1४5 0 
01280825 50८68 ° लाला. ए ग ग छि 2 
6व70010$त्‌78॥€ ९८58 216 = तष्देषणा पु. वला 10253 
7716{2190]1971. 7216 25 7€तप्८टत्‌, चित्रपट लाडपल, पापल पाभ्यः 
दण्िि^ शि ० {1116 [010८८88 © पणा थरता 1761625- 


718 204 7208901 12] प्ल तापा. 
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( १५ ) नास्त्यभक्ष्यं श्चुधितस्य ॥ ८ चाणक्यसूत्र ) 

्ुधातं के लिए ( भक्षण करने की दृष्टि से कोई भी द्र्य ) अभच्य 
नहीं होता हे । 

वक्तव्य-अभच्य-- किसी कारण से भी भक्षण करने के लिए 
निषिद्ध । आहार सेवन करना मचुष्य का शरीरधरमं हे ८ 'आददारनिद्रा- 
भयमेथुनं च श्लोक देखं ) तथा जीवित रहना उसका सवेश्रषठ धमं है, 
क्योंकि जीवित रहने से ही एेहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त होकर 
नरजन्म साथंक होता है-जीवन्तो हि भद्राणि पश्यन्ति ॥ संकल्प- 
सूर्योदय ॥ जीवितं .मरणाच्छ्धेयो जीवन्धममवा्रुयात्‌ । महाभारत ॥ 
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( १३७ ) 


इसलिए ्चुधा-दपासे अत्यन्त पीडित दहो जाने पर यदि उचित खाद्य या 
पेय न सिलल सक्ते तो अभ्य भक्षण तथा अपेय पान करके आत्मरक्षा 
करना उसका प्रथम कर्तव्य होता हे-यथा यथेव जीवेद्धि तत्कतेव्य 


हेलया । महाभारत ॥ निम्न दृष्टियों से खायपेय तथा सष्ठ द्रव्यं में 
अभच्यता या अपेयता आ जाती दे । 


( १) धार्मिक दृष्टि से-वणोश्रमादि के अनुसार अभद्यता भिन्न 
भिन्नदो जने के कारण प्रत्येक व्यक्तिमे उत्का स्वरूप भिन्न दाता 
हे 1. अभत्त्यभक्षण सामान्य स्थिति मै अधम्यें ओर पापप्रद होता दे 
परन्तु आपत्काल मे धमंशाख उसको अधम्यं या पाप्रद्‌ नीं सानता 


वत्कि उसको उचित ही समता दै-जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति 
यतस्ततः । आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ मनु ॥ सवोन्नानु- 
मतिश्च प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥ ब्रह्मसूत्र ॥ निपिद्धमप्याचरणीयमापदि 
क्रिया सती नावति यत्र सवदा । घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छिल्ञे कचित्‌ 
ुधैरप्यपथेन गम्यते ॥ नैषध । अविरुद्धेव सा युक्तियेयाऽऽपदि दि 
जीव्यते ॥ योगवासिषठ ॥ वेदिक काल में विश्वामित्र वामदेव कुत्ते का 
मांस खा कर ओर उपस्ति चाक्रायण ( द्दोग्योपनिषद्‌ ) इभ्य राजा 
के उच्छिष्ट छल्माप खाकर अपत्काल में जीषित रदे, परन्तु धमेशाख 
कीठ्िसेवे निष्पापदीरहे द-विश्वाभित्रः धमांसं श्वपच इव पुरा 
मक्षयद्‌ यञ्निभित्तम्‌ ॥ नागानंद ॥ धमां समिच्छन्नार्तोऽत्तं धमोधमे- 
विवक्षणः। प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ मनु ॥ (न 
शाख्रमस्तिः इस वचन का वक्तव्य ( प्रष्ठ १०५, १०६ ) देख | 


हाकवि बाणमट्रके सुपुत्र ने कादम्बरी के अपने उन्तराधंमें 
क्वधाते श्चुक के निमित्त चाण्डाल कन्या के सुख से इस विषय का बहत 
अच्छा प्रतिपादन किया हे जो यों पर दिया जाता है- 
्षुसिसार्दिंतानां हि पञ्युपक्षिणां निर्विचारचित्तव्ृत्तीनामुपनतेष्वाहदा- 
रष्वनुपयोगो न संभकव्येव । तदययेवंनिधस्त्वं कोपि भोञ्याभोऽयविवेक- 
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कक = 


( १३०८ ) 


कारी पूबजातिस्मरोऽस्मदीयमाहारं परिहरसि, तथापि तावद्‌भदयाभ्य- 
विवेकरदितायां तियेग्जातौ बतेमानस्य ते किं वाऽच्यम्‌ः यन्न भश्चयसि । 
येन चोच्छरष्टत मां जातिं प्राप्यात्मनैवेदशं कर्म कृतं येन तिर्यग्योनौ पतित 
स॒ किमपरं विचारयसि । प्रथमेवात्मा न विवेके स्थापित्तः। अधुना 
स्वकर्मोपात्तजातिसदृशमाचरतस्ते नास्त्येव दोषः। येषां च भद्या- 
भ्यनियमोऽस्ति तेषामप्यापत्काल्ते प्राणानां संधारणममदयो पयोरोना- 
पि तावद्विहितम्‌ । किपुनस्स्वादृशस्य ! न चेदृशं किचिदपि मयोपनीतं 
यादृशेन चाण्डालाशनशङ्का समुत्पद्यते । फलानि तु ततोऽपि प्रतिगर 
ह्यन्त एव । पानीयमपि चाण्डालमाण्डाद्पि अुविपतितं पवित्रमेवेव्येवं 
जनः कथयति । तत्किमथेमात्मानं ्चुधापिपासया वा पातयसि॥ 


कादबरी ॥ 


(२ ) वैद्यकीय दृष्टि से-अपथ्यकर, अदितकर, असात्म्य, विरुद्ध 
तथा ध्यातयामं गतरसं -पृति पयुषितं च य्त्‌ । “उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
(गीता) ये द्रव्य अस्वास्थ्यकर होने से वैयशाखकी दृष्टि से अभच्य 
होते हेः । परन्तु जेसे जीवित रक्षा के लिए सज्जन के द्वारा किया हुआ 
अभद्यभक्षण पापप्रद नहीं माना जाता वैसे बलवान्‌ के द्वारा 
ष्ुधाशान्त्यथं किया हआ अपथ्य सेवन भी पापप्रद्‌ ( अथोत रोगप्रद्‌-- 
रोगः पाप्माः तथा "पाप्मा पापे" होने से) नहीं होता दै-"स्ं 
बलवतां पथ्यः शोक देखिए । दीप्ताप्ेस्तरुणस्य च; विरुद्धं वितथं 
भवेत्‌ । चरक ॥ 


(३) अग्रियता की रषि से-प्रत्येक मनुष्य को कुछ द्रव्य प्रिय 
[+ ४ क 
ओर छुं उनके रूपरसगन्धादि के कारण अप्रिय अथोत्‌ अभक्त होते 


हः जिनको बह जबतक प्रिय द्रव्य मिलते दह तब तक साधारणतया 


सेवन नहीं करता । परन्तु, श्षुधातं होने पर तथां प्रिय द्रव्य न मिलने 
पर वह उन अभद्य द्रव्यो को सेवन करता हे । इसके आधारपर यद्‌ 
कह सकते हँ ओर जो सस्य है कि जिनकी क्षुधा ओर जठराभ्नि तेज 
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( १३६ ) 


होती दै उनको कोई खाद्यपेय अरुचिकर अग्रिय अत एव॒ अभच्य 
होता ही नहीं । संपन्नतरमेवन्नम्‌ाः छोक ओर उसका वक्तव्य देखे । 


(¢) निसर्गं की दि से-घास फस तृण, जंगली बनस्पतियों की 
पत्तियां पञ्युओं के लिए अद्य होने पर भी मनुष्यां के लिए अभच्य 
होते ह-द्रण्ं न खादन्नपि जीवमानस्तद्धागघेयं परमं पशुनाम्‌ 
( नीतिशतक ) पञुरेववुधे निगद्यते यवसभ्ासनिव्रत्तमानसः ( जानकी 
हरण ) यह सब कुचं जानते हुए भी जंगली आदिवासी लोग अकाल 
पीडित होनेपर पेट की आग क्रिसी प्रकार से शान्त करने के लिए इस 
प्रकार का अभद्यभक्षण क्रिया करते ह यदहं सव्य हे | 





वि 


(५) जीवित का नाश करने की दृष्टि से-अनेक विषद्रव्य प्राण- 
घातक होने से सदेव अभच्य होते हें । परन्तु दारिद्रय के कारण जव 
मनुष्य नित्यग्रति श्ुधापीडित रहता हे तब वह्‌ इस अभ्य का खुशी 
से सेवन करता हे । 


उपयुक्त पच्चविध स्वरूप को अभदयताओं मे से अन्तिमि दो 
आत्यन्तिक ओर तीसरी वैयक्तिक होने से उनकी ओर ध्यानदेते की 
काट आवश्यकता नटीं । शेष दो अत्यन्त महत्व की ह । इनसे प्रथम 
धामिक है । परन्तु इसको कोई व्याञ्य न समरे क्योंकि शरीरमाद्यं 
खलु धमेसाधनं होने से आहाराचार के धार्मिक निबघ वरे्यकीय स्वस्थ- 
वृत्त पर अधिष्ठित हँ । इसलिए यद्यपि विशिष्ट प्रसंगपर अभच्यभक्षण 
कर सकते हं तथापि वह्‌ आपद्धमं हे । अन्य प्रसंगो पर उसका सेवन 
विदित तथा दहितभ्रद नदीं होता दै । ऊपर (प्र १३७) महर्षिं बादरायण 
का सूत्र दिया हे । उसके भाष्य मे भगवान्‌ शंकराचा्य॑जी ने उपस्ति 
चाक्रायण के उच्छि्कुट्माष का उल्लेख करके यही कदा दै-तदेतदटच्दि- 
एरोच्छिष्टपयुंपितभक्षणं दशयन्त्याः श्रतेराशयातिशयो लच्यते, प्राणास्यय- 
प्रसगे प्राणस्तधारणाय अभद्यमपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां 
तु तन्न कतव्यं विद्यावतापीत्यनुपानप्रत्याख्याना्रम्यते ( शारीरभाष्य ) 
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कर किव क्य क" क्कच 


( १४० ) 
© = [३ 
( १६ ) सवेरोगहरि वधा । 
क्वुधा ( अच्छी होने पर बह) सब रोगोंका हरण करने बाली 


होती दे । 
वक्तन्य-श्छुधा जठराम्नि की स्थिति की निदशेक होती द । मन्द्चुधा 
मदाभि की निदशंक होती दे ओर मन्दाधि रोगोत्पादक दोता दहै- 


कि 


रोगाः सर्वेऽपि मन्दानो । उसके विपरीत अच्छी ष्चुधा प्रखर अप्निकी 
€ ष) न [३ प (५ क रे 
निदशंक होती ह ओर प्रखर अग्नि रोगदहारक ओर वल्लोत्पादक होता 


दहदै-अग्निमूलं बलं पुलाम्‌। क्यों कि अच्छी क्षधाददोनेसे अश्म 


रुचि रहती हेः उचित मात्रा मँ अन्न सेवन क्रियाजाताद, अन्नका 
ठीक पाचन होता है ओर उससे शरीर मे प्रशस्त रसरक्तादि धातु 


तथा बल उतपन्न होते ह| सग्णावस्था में क्षधा सन्ददो जाती दै ओर 


जव तक वह्‌ मन्द्‌ रहती है तव तक्‌ रोग का बल कम हआदेसा 
नहां समम सकते । जब क्षधा बढने लगती हे तव रागबल घटने लगा 
ेसा समभ सकते हं ओर जव अच्छी भूख लगने लगती दै तव रोग- 
हरण पूण दहो गया हे, केवल शरीर यथापूं बलवान्‌ होना वाकी 


एेसा समभ सकते ह | 


इसका पू्ेप।द्‌ अधरोगहरी निद्रा निद्राम देखिए । 


८ १७) भोज्यं भोजनशक्तिश्च, रतिशक्तिवेराङ्गना । 


परिभवो दानशक्तिश्च नासपस्य तपसः फलम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन संकलिते बेद्यकीयसुभा- 
पितखाहिस्ये पिपासाक्षुधाविज्ञानीयो नाम 


पच्चदशोऽध्यायः समाप्तः । 
~> 
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( १४६१ ) 


भोजन क लिए अच्छे अच्छ भोऽय द्रव्यो का मिलना ओर उनके 
मिलने पर भोजन के लिए अच्छी श्षुधाशक्ति का होना, सुन्दर पतनी 
का मिलना ओर सिलने पर उसके उपभोग के लिए अच्छी कामशक्ति 
का होना, धन का मिलना ओर उसके साथ दानधमें करने की इच्छा 
का दोना रेखे योग अल्प तपस्या के एल नटीं ोते । 
वक्तव्य-- नाल्पस्य तपसः फलम्‌-उपयुक्त स्वरूप के समसंयोग 
बनाने की प्रजापति को कभी आदत रदी ही नहीं, विषम संयोग बनाना 
ही उसका धंधा रहा ह्‌ । इसलिए "भोज्यं भोजनशक्तिश्च तथा पति- 
पनी के सम्बन्ध में सवत्र निम्न स्वरूप कशी स्थिति दिखाई देती है- 
जब चने थे तव दांत न थे, जब दाति भये तो चने नदीं ।। यः सुन्दर- 
तद्रनिता छुरूपा या सुन्दरी सा पतिरूपदीना । यत्रोभयं तत्र दरिद्रता 
च विवेर्विंचित्राणि विचेष्टितानि ।। इस प्रकार की विचित्र स्थिति को 
देखकर बाणते भ्रजापति का धिक्तार क्िया-धिग्िघातारमसदशं 
संयोगकारिणम्‌ ८ कांदवरी ) ओर कालिदास ने दुष्यन्त-शङ्खन्तला 
तुल्यगुण बवधूबरस्व को देखकर प्रजापति दीघकाल के पश्चात्‌ निन्दा- 
स्पद नहीं हए रेसा लिखा दहे-त्वमहतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसिनः 
श्कन्तला मूतिंमती च सक्रिया । समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य 
वाच्यं न गतः प्रजापतिः ( शाङ्कन्तल ) तात्पय; जब कभी तुल्यगुणं 
संयोग होता दै तब वह व्यक्ति के अपने पूवं जन्म या इस जन्म की 
बड़ी तपस्या काही फल समना युक्तयुक्त होता दं क्यां किं प्रजा- 
पतिसेरेखे संयोग कीआशा नहीं की जा सकती । (संपन्नतरमेवान्नः 
श्लोक ओर उसका वक्तव्य देखिए । 


[* 


इति श्रीभास्करशर्भणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वेद्यकरहस्य- 
` दीपिकायां पिपासा्ुघाविज्ञानीयोनाम 
पव्दशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
_ ~= 
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सोडरोऽध्यायः | 


अथातो भोज्यद्रव्याणां स्वाद्रस्वादुताधिज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः! 
इति ह्‌ स्माहुमेनीपिणः प्राच्याः । 


८ १) अक्त्वाऽपि यत्प्राथेयते भूयस्तत्स्वादु भोजनम्‌ ॥ (उश्चत) 

स्वरादुता-व्याख्या-- भोजन करने पर भी जिसको फिरसे सेवन 
करने की इच्छा दोती द, वह भोजन स्वादु दोता दे । 

वक्तव्य--भूयः- बार-बार या दूसरी वार | स्वादु-मधघुर या मनःत्रिय- 
स्वादुमेनोज्ञे भिष्टे च ( मेदिनी ) स्वादुता की सुश्रुत की इस परिभाषा को 
पद्कर संस्कृत के साहि्यिकों को महाकवि माघ के रमणीयता के 
निम्न वचन का स्मरण हए विना नदीं रदेगा- क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ शिद्युपालवध ॥ मोञ्यद्रव्य स्वादु मालूम 
होने से भोजन मे मन लगता दै, छचितमात्रा मँ उनका सेवन होता 
ह, सेवन करिया हज भोजन ठीक पचता हेः तथा शरीरपोषक होता 
है । इसके विपरीत भोऽयद्रव्य अस्वादु माद्धूमं होने से भोजन में मन 
नहीं लगता, उचित मात्रामें उनका सेवन नदीं होता न उनका ठीक 
पचन होता हे । इसलिए भोञय द्रञ्य जरूर स्वादु माद्छूम होने चादिपः 
फिर वे चाहे जिस देतु से दों । स्वादुता के निन्न दहेतु दोते ह- 


(२ ) प्रक्षालयेदद्धिरास्यं ज्ञानस्य हुघंहुः । 
विश्यद्धरसने तस्मे रोचतेऽज्नसपू॑वत्‌ ॥ ८ सुश्चत ` 


(£) जिहाद्चदता-मोजन करने बाले को (बीच-बीच मे अनेक वार . 
पानी के धृट लेकर उन) से युख (ओर जिह्वा) को साफ करना चाहिए । 
इस प्रकार जिह्ा साफ होने पर उससे सेवन करिया जाने वाला बही 
अन्न पूणं नवीन अन्न के समान रुचिकर प्रतीत होता हे । 

(-0. ऽ\/811। 11180800 © (72180111) /€५8 [५५|| 2181851. [2141260 0 €6800011 


( १४३ ) 


वक्तव्य-रसना-जिह्वा--रसनज्ञा रसना जिह्वा । अमरकोश ॥ रसनं 
स्वदने ध्वनौ जिह्वायां तु ॥ मेदिनी ॥ मोञ्यद्रव्यों के सधुरादि षड्सों 
का रहण करनेवाला अंग या इन्द्रिय, रसनेन्द्रिय। जिह्वा में रसज्ञान 
होने के लिए छोटे ह्णोदे उभार दोते है जिन्हं स्वादकलिका्एे ( 12516 
एतऽ ) कहते ह । विञ्युद्धरसने-भोजन मे विविध भोज्यद्रव्य चबेण 
से महीन वनते द जिससे ये कलिकार्ठे लिप्र हो जाती हं ओर 
रसग्रहण का अपना कार्यं अतिसृदमता से कर नदीं सकतीं । इससे किसी 
भऽयद्रव्य का रस प्रारम्भ मे जैसा अनुभूत होता दै वैसा प्चात्‌ 
नहीं अनुभूत ददोत{। इस रसभ्रहणमान्य को दूर करने के लिए वीच- 
बीचमें घृट-रूट पानी पीकर जिब्डा साफ करने के लिए कदादे। 
इससे वही द्र्य अपूबेवत्‌ याने पले सेवन नहीं किया गया इस प्रकार 
नवीन प्रतीत होता दहै- स्वादुना तस्य रसनं प्रथमेनातितपिततम्‌ । न तथा 
स्वाद्येदन्यत्‌ तस्मासरक्षाल्यमन्तरा ॥ सुश्रुत ।॥ एकरस द्रव्य के सेवन 
के समय बीच-बीच मे थोड़ासा जल सेवन करके जिह्वा साफ करने 
पर जसे उसका रसास्वाद अपृर्वेवत्‌ प्रतीत होता हे वैसे अन्य रसद्रव्य 
के सेवन से पूर्वै जल प्राशन करके जिह्व! साफ रखने से उस द्रव्य 
केरस का भीशुद्ध स्वाद्‌ प्रतीत होगा । रुचिवधंन के अतिरिक्त बीच- 
बीच मेँ थोड़ा-थोड़ा जल सेवन करने से अन्ननलिकामे लिप्रया फसा 
हआ अन्नांश नीचे जठर में उतरने मे सदायता होती हेः जठर में अन्न 
भलीभांति फैलकर वेठ जाता हे, अन्ननलिका साफ होने से जठरमें 
उत्पन्न हुई वायु डकार के रूप में ऊपर निकल कर बीच-बीच मेँ जठर 
हलका होने मे सहायता दोती द । अजीर्णे भेषजं वारिः ( पष्ठ ८४) 
तथा अन्नेन ऊत्तद्रोवंशो छोक तथा उनके वक्तव्योंको देखें । 


८ ३ ) धूर्ैरपि साधुयदरोक्षक्षीरेश्चमाधिकादीनाम्‌ । 
वन्येव माधुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ 
( जगन्ाथपंडित्‌ ) 
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(२) मधुररत- द्राक्षा; दूध; गन्ना; मधु इत्यादि द्रव्यो की मधुरता 
( अपनी-अपनी दृष्िसे) सवेश्रेछठ होते हए मी पण्डितराज (जगन्नाथ). 
को कविता की माधुरी इनसे भी ङडश्रेए होती 
वक्तव्य--घुयः-धुरमहति, अग्रे स्थापनयोग्यः, प्रे । माधुर्यव्‌- 
खादयद्रव्यों की दृष्टि से मीठापन। (र) काव्यकीदृषटिसे पदलालिस्य, 
शवंगारादि रसः विविध _ अलंकार तथा अ्थंगीर-- चित्तद्रवीभाव- 
मयऽऽदह्वादो माधुययुच्यते ॥ साहित्यदपंण ॥ काव्यमाधुये इस प्रकार 
त्रिविधांगी होने से ओर जगन्नाथपण्डित के काव्यमें ये सव अंग 
विद्यमान रहने से केवल मधुर रसाधिष्ठित अतएव एकांगी खादयदर्यों 
की मधुरता से रसिकां को पण्डित के -काव्य की मधुरता अधिकः 
प्रिय होती दै। द्राक्षादि द्रव्यो की स्वादुता तद्गत मधुर रसां 
पर ओर मधुर रसों की स्वादुता तद्रत बिविधशकंराओंपर अधिष्ठित 
होती हे । जेसे, दूध मे दुग्धशकंरा ( पणाएऽप्टव ) अथवा दुग्धौज 
( 1.261086 ), द्राक्षा मेँ द्राक्षाशकरा ( 12[26 ऽपः ) या द्राक्षोज 
( ७1०५०७८ } मधुरम परिवर्तित द्राक्षाशकरा या मध्वौज (126६५08९). 
ओर गन्ने मे इ्षुशकरा ( 2716 ऽपः ) या इच्वौज (५०8९) हे ॥ 
( ४ ) त्वदुस्म्रतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता नदि वक्तुमीक्च सा। 
9 (५ (५ © (= 
मधुरं हि पयः स्वभावतो नज कीचक सितशकरान्वितम्‌ ॥ 
( ब्हत्स्तोत्ररलाकर ) 
(२) शकरा -दूध स्वभाव से मधुर होनेपर भी डृभ्रशकरा मिलाने 


पर बह कुछ ओर मधुर हो जाता हे वेसे हे भगवन्‌ ! केवल तुम्हारा 
स्मरण पावन है ओर स्तुतिस्तोत्रों के साथ करने पर वह अनिवेचनीयः 
पावन हो जाता हे। 

वक्तन्य-सितश कंरान्वित-गन्ने की छ्यभ्र निमेल शकरा से युक्त ।: 
ऊपर जो विविध शकंरार्पे निर्दिष्ट की गयी हँ उनमें दुग्धशकंरा केवलः 
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दुध होने से तथा स्वाद मँ फीकी रहने से खाघद्रन्यों को स्वादु 
बनाने सें उसका उपयोग नदीं किया जाता है । वह केवल होमिओपाथी 
की गोलियों के लिए ओर शुस्लर की जीवरसायन ( 700५५ ) 
ओपधियों के लिए प्रयुक्त की जातीद्ैः। सधुशकंरा या द्राक्षौज 
( (प्८०5९€ ) सी महंगा होने से खाद्य द्रव्यो को सीडा बनाने लिए 
प्रयुक्त नही किया जा सकता । इसका उपयोग सुख्यतया हृदय कौ 
खाद्योपधि करके सिराद्रारा अथवा सुखद्रारा कियाजाता दै। रदी 
इष्चुशकरा । वह्‌ रब शकराओं से अधिक स्वादिष्ठ, अधिक सस्ती तथा 

अस्यधिक राशि में उत्पन्न होने से खाद्य के लिए तथा खाद्यद्रव्यों को 
स्वादु बनाने के लिए प्रयुक्त होती है । हमारे सब मिष्टान्न ओर पक्रान्न 
इसी से बनते हँ । तास्पयं अपने जीवन मे मधुरता उत्पन्न करने का 
एक देतु वा द्रव्य इ्ुशकरा दै। (संचित्य संचित्यः ( प्रष्ठ १०० ) 
श्लोक देखिए । ; 


( ५ ) व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वस्पमप्यधिकं भवेत्‌ । 
कृपायरसमासाच स्वादरतीवाश्घु विद्यते ॥ ( द्टान्तद्चतक ) 

( £ ,) कषाय रस- विपत्ति के पञ्चात्‌ मिला हृभा स्वल्प सुख भी 
बहुत अधिक्‌ प्रतीत होता दहै, जसे कपाय रस का स्वाद्‌ लेने पर जल 
( नीरस होने पर भी ) बहुत स्वाठु लगता दै । | 

वक्तव्य--व्यसन-- विपत्ति । केवलं ठ्यसनस्योक्तं' श्लोक का वक्तव्य 
देख । स्वल्पमप्यधिकम्‌-^ठृषाञ्चुच्यत्यास्ये श्लोकः का वक्तव्य देखें । 
कषायरस-कषायो जडयेज्िह्वाम्‌ । अषां गहदय । कपाय रस से जिह्वा की 
रससंबेदना मन्द होने से जल मधुर मालुम दौता ह । आला खाने के 
पश्चात्‌ जल का मीटठापन इसका स्व॑परिचित उदाद्रण हें 


( & ) अभ्यासेन कडद्रव्यं भवत्यभिमतं शुने । 
अन्यस् रोचते निश््रमन्यस्मै मधु रोचते ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
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(५ ) अभ्यास-( विद्याधरी वसिष्ठजी को क्ती है) दे सुने! 
अभ्याससे कदटुद्रव्य भी प्रिय होताद्ै। जसे, एक को मधुवेषे 


क क | 


( अभ्याससे ) दृसखरेको नीम भीरोच 


[क 


(७ ) कवख्यति नरकनिश्ररं परिहरति खउणालिकां ध्वाङ्क्षः । 
् ५ ४५ से 
यदताोऽस्तु मा स्पयस्ते, स्वभ्यस्त स्वेदा स्वदते ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


 कौञ कमलतन्तुजओं का स्याग कर्ता दे ओर नरक ( तथा नरक- 
सम अन्य गलीज मेले द्रव्यो) के ढेरको भक्षग करता है| परन्तु इसमे 
तमह आश्चयं क्ते का कोई कारण नींद । क्योकि जिसके सेवन 
का अभ्यास हआ है बह द्रव्य ( दुगेन्धितः घृणित; अस्वादु होने 
पर भी) स्वादुदही माद्मद्ोता हे। 
(८ ) न स्वादु नोपधमिदं न चवा सुगन्धि 
ना्िश्रियं किमपि श॒ष्कतमाखुचूणम्‌ । 
कं चाक्षिरोगजनक च तदस्य भोगे 
वीजं चरणां नहि नहि व्यसनं विनाऽन्यत्‌ ॥ 
। ( सुभाषित रत्नमाण्डागार ) 
( 5 „ व्य्तन-तमाखु की सूखी बुकनी स्वादु नरी, ओषधि न 
सुगन्धी नरी, नेत्रं के लिए आकपेक न्दी; भ्रद्युत नेत्रं को कष्ट देने बाली 
हेः फिर उसके सेवन में व्यसन के षिना अन्य कोई सूल नदीं हो सकता। 
वक्तव्य--अभ्यासर ओर व्यसन अभ्यास प्रायः हितकर बातों का 
होता है, सोचसममकर किया जाता हे, उसमें आसक्ति नीं होती, 
अतएव उससे पतन की सम्भावना नदीं रहती; जेसे नीम सेवन गोमूत्र 
सेवन, व्यायाम सेवन का अभ्यास । इसके िपरोत व्यसन प्रायः अ- 
हितकर .वातों का होता ह, अनजाने अन्धाुकरण से, परभ्रत्ययनेय- 
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बुद्धि से दोता हे, उसमें आसक्ति रहती दै अतएव प्रायः पतन होनेकी 
सम्भावना होती है; जसे, मयपान, तमाखु, सिगार इत्यादि के 
ठ्यसन 1 दोनों के अधिक विवरण के लिए अभ्यास ओर व्यसन के 
अध्याय देखें | 


(९) दधि सुरं मधु मधुरं द्राक्षा सधुरा सुधाऽपि मधुरेव । 
तस्य॒ तदेव हि मधुरं यस्यः सनो यत्र संलसम्‌ ॥ 
( सुभाषित रत्न भाण्डागार ) 


(७ ) सनःप्रियता--करिंसी को दही मधुर लगता हे, किसी को मधु 
सधुर लगता दहै किसी को द्राक्षा मघुरलगतीदहे तोक्रिसी को सुधा 
मधुर लगती दै; तात्पय, मयुष्य कामन जिम भोऽयद्रग्य पर वेठता 
ह वदी द्रव्य उत्को मधुर लगता ह (अन्य नहीं )। 


वक्तव्य--मनःप्रियता-वितिध इन्द्रियार्थ का रहण तत्तद्विशिष्ट 
इन्द्रियों द्वारादोता दै ओर गरहीत इन्द्रियाथ का ज्ञान जीव को कराना 
मनका प्राक्रतिक कमंद्े। इसदृष्टिसे मन शरीररूपी यन्त्र के एक 
कलपुर्ज के समान अथवा जीव के एक सेवक के समान होता हे। 
परन्तु मनःप्रियता में मनका स्थान स्वामी के समान होता है, क्यों 
करि किसी द्रव्य की स्वाद्वस्वादुता या प्रियाप्रियता केवल मनकी मजी 
पर निर्भर होतीदे, नकि किसी युक्तिया तकेपर। वेसेदी मन 
अस्यन्तं च्छल तथा स्वेराचारी होने के कारण किसी द्रव्य के सम्बन्ध 
की मन की प्रियता या स्वादुता शाश्वत नदीं हो सकती तथा प्रत्येक 
मनुष्य का मन भिन्नदहोने के कारण प्रव्येककी प्रियया स्वादु वस्तु 
भी भिन्नहोतीदे। जब्क्रिसी कीओर मयुष्य कामन आसक्त्या 
लोलुप होता दे तवर बह द्रव्य या मनुष्य उसको अन्य द्रव्योंया 
मतुष्यों की अपेश्ा अधिक श्रिय होता दै फिर बह द्रव्य या मनुष्य 
अन्योंको प्रियहोया न दहो। इसका उत्तम उदाहरण गभेबती का 
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दोहद दैः! साधारणतया खरी स्वप्न ओ भी जिस घस्तु को सेवन करने 
की इच्छा नहीं करती अपने दोहद्‌ में उस वस्तुको बहत प्रेम से 
सेवन किया करती ह । मनःप्रियता के अन्य उदाहरण निम्न सुभाषितं 
मे देखिए-गीवोणवाणीषु विशिष्टवुद्धिस्तथापि माषान्तरलोलुपो- 
ऽहम्‌ । यथा सुधायां मरूतां च सस्या स्वगाङ्गनानामधरासवे रुचिः ॥ 
बृद्धचाणक्य । किमप्यस्ति स्वभावेन सुन्दरं वाप्यसुंदरम्‌ । यदेव रोचते 
यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । दितोपदेश ॥ तत्तस्य किसपि द्रव्यं योहि 
यस्य प्रियो जनः ॥ उत्तररामचरित ॥ यः प्रियः त्रिय एव सः॥ 
महाभारत ॥ 


८ १० ) संपन्नतरमेवान्नं दरिद्र अञ्जते सदा| 
्चरस्वादुतां जनयति सा चाढ्येषु सदुरुभा ॥ 
( महाभारत ) 


८८ › क्षुधा- निधन लोक सवेदा अधिक स्वादु अन्न का सेवन 
करते है, क्योंकि उनमें हदोनेवाली ्चुधा अन्न म स्वादुता उत्पन्न करती 
है जो (्ुधा या स्वादुता ) धनाढ्यो मेँ दुलभ हआ करती हे । 
वक्तव्य-संपन्नतरम्‌-( १ ) भोज्य द्रव्यो की अपनी रुचि होती देः 

परन्तु जेसे सामान्य मसुष्य की अपेक्षा रत्नपारखी रत्नों की परख 
अधिक अच्छी करता है, बेसे सामान्य अक्षुधित मनुष्य की अपेश्चा 
छ्वधित मनुष्य सामने आये हए भोञ्य द्रव्यो की रुचि अधिक अच्छी 
तरह समम सकता हे । क्योंकि वह भोज्य द्रव्यो की ओर ध्यान देकर 
उनका सेवन करता हे । दूसरी तरह से भी इसका स्पष्टीकरण हो सकता 
है । अनेक बार श्चुधित मनुष्य का मन भोऽ्य द्रव्यं की रुचि की ओर 
होता ही नही, क्योकि वह तीन्र जठराग्नि की ञ्वालाओं से दग्ध ( शष्ठ 
१३२ पर हृदि लञ्जोदरे वहिः" छोक ओर उसका वक्तव्य देखें ), अथवा 
श्ुधारूपी दुःख से उद्विग्न अथवा क्षुधारूपी रोग से आतं ( प्रष्ठ १३५ 
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यर (नास्ति श्चुधासमं दुःखं छोक ओर उसका वक्तव्य देखे ) रहता है, 
वह्‌ केवल भम।जन की सोचता द (प्रष्ठ १३१ पर (तपः सीमा मुक्तिः" 
श्मरेक ओर उसका वक्तव्य देखिए ) जिससे उसके लिए रुचिकर ओर 
स्वादिष्ट तथा खचिदहीन दोनों एक से होते द। यदी अचुभव “्रुधा- 
तुराणां न रुचिनपक्त" इसत वचन म दे । तात्पयै, श्चुधा से भोञ्य 
द्रव्योंकीरुचि बढती दै पेपी बात नहीं, किन्तु भोञ्य द्रव्यो की र्चि 
कप्र्न गौण दहो जाता ह। पक्प्रू-भली्मोति पकाये गये भोञ्य- 
द्रव्य अधिक रुचिकर होते द ओर आसानी से पाचित होते ह| 
छु धातं सलुभ्य के सामने सुचि गौण होने से खाद्य द्रञ्य ठीक पका है 
या नहीं इसका प्रशन खडा ही होता नहीं ओर श्चुधा के साथ जठराग्नि 
तेज दीने से अधपक्रा द्रव्य भी पाचित हो जाता दै। तासये, श्चुधातं 
के सामने रुचि के ससान खाद्य द्रव्यो की पक्रापकता ओगण हआ 
करती है । छुधातुराणां न रुचिने वेला देखा भी एकपाठदहे।न 
वेला- प्रत्येक मनुष्य का प्रतिदिन भोजन सेवन करने का एक नियत 
समय दोता दे। उस समय को द्ोडकर अन्य समय पर किया हुआ 
भोजन अनारोग्यकर होता हे । प्रष्ठ पर (नाहारवेलातिक्रमणीयाः 
वचन देखिए । परन्तु किसी कारण से यदि अकाल मे भूख लग जाय 
तो उस समय जरूर भोजन करना चादिए । भूख लगने पर अकाल में 
क्रिया हआ भोजन अनारोग्य कर नहीं होता-अधंरात्रेऽपि सुज्ञानः 
परमाथ वुभुद्धितः । श्षुधी वेद्यपरित्यागी व्याधिभिनौभिभूयते ॥ चन्द- 
माधव ॥ । 
(२) शरीरके खव धातुं को संपन्न करने वाला अथौत्‌ पुष्टि- 
प्रद्‌, बलभ्रद, सारद । मोञ्य द्रन्यों की संपन्नता जसे उन स्निग्धादि 
द्रव्यो के संघटन ( (०700500 ) पर निभेर होती हेः वैसे सेवन 
करने वाले की पाचन, अवशोषण ( ^1507700 ) ओर सास्म्यी- 
करण ( 45971240 ) की शक्ति पर भी निभेर होती हे । धनियों 
मे श्चधा तथा पाचनादि की शक्ति दुबल होने के कारण जो संपन्न 
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अन्न वे सेवन करते हँ उसका न्यूनाधिक अंश ठीक ठीक पाचित ओर. 
अवशोषित न होने से मल के साथ निकल जाता हे ओौर संपन्न अन्न 
भी असंपन्न हो जाता है । इसके विपरीत दरिद्रं की पाचनादि शक्ति 
प्रबल होने से (“शक्ति करोति संचरे" शोक देखे) वे ो भी अन्न सेवन 
करते दहः पूणतया पाचित ओर सात्म्यहो जाने से संपन्नतरः बन 
जाता हे। 


( ११ ) आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया) 
कदन्नमपि मत्वानाममृतत्वाय कर्पते ॥ 
८ शाङ्गधर पद्धति ) 


८९ ) जितेन्द्रियत-समयपर नींदल्ते(आ) ने बाले जितेन्द्रिय 
मनुष्य के लिए कदन्न भी अग्रत सम ( ख्चिकर ओर शरीरपुष्टिकर ). 
बनता हे। 

वक्तन्य--कदन्न-पौष्टिकता ओर स्वादुता की दृष्टि से, निकृष्ट या 
हीन अन्न अथात्‌ कभोजन । आ। त्माधीन शरीर- जितेन्द्रिय । ^तावन्निते 
न्द्रियो न स्यात्‌, शोक देखिए । सामान्य मनुष्य में भोजन से दिन 
भले ही नष्ट दहो जाय ( कुभोग्येन दिनं नष्टं" श्लोक देखिए ) जितेन्द्रिय 
मे यह नहीं होता । अमतत्वाय-( १) जिह्वालौल्य न होने से जिते- 
न्द्रिय को प्रत्येक खाद्य द्रव्य अगृतसखम बहत रुचिकर माद्टूम होता हे 
ओर इसलिए बह प्रत्येक द्रभ्य बहुत प्रेम से सेवन किया करता हे। 
(२) खादयद्रव्यों की पौष्टिकता उनके रासायनिक संघटन पर तथा सेवन 
करने वालों की पाचन-प्रचूषण-सारम्यीकरण शक्ति पर निभर होता 
हे । जव यह शक्ति अथात्‌ कायाग्नि दुबल दोतीदहै तव खाद्य 
उत्कृष्ट होने पर भी वे शरीर के लिए पुष्टिप्रद नदीं हो सकते, परन्तु यह्‌ 
शक्ति सबल होने पर, खाद्यद्रन्य कदन्न भी क्यों न हो, -उनका सब : 


सलवांश ओर सारांश शरीर के द्वारा म्रहण होने के कारण वे शरीरके 
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लिए अग्रतसम पप्रद्‌ ओर बलप्रद्‌ हुआ करते है, जेते चिन्तन, 
मनन, निदिध्यासन न करने से वहतेरे मन्थो का पठन पाठक के लिए 
ज्ञानप्रद नरीं होता, किन्तु थोडे अन्थों का पठन वडु्त चिन्तन; मनन 
निदिध्यासन करने से बहत ज्ञानप्रद होता दे-एक शब्दः सम्यग्ज्ञातः 
सम्यक्‌ प्रयुक्तश्च स्वगं लोके काम धुक्‌ भवतीति वयाकरणानां मतम्‌ ॥ 
यथा खरब्यदनभाखादही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य | एवं हि शाच्नाणि 

याधीव्य चार्थपु मृढाः खरवद्रहन्ति । सुश्रुत । स्वपतां निद्रया स्वया- 
निद्रा नीरोगताकी निदशंक होती ह । इसलिए उचित समय पर 
अच्छी नींद लेनेवाला अर्थात्‌ नीरोग स्वस्थ । सं्ञेप मे इस श्लोक का 
तात्पयं यद दः कि स्वस्थ ओर मनोनिघ्रही मनुष्य के लिए खाद्य द्रञ्य 
निक्ष होने पर भी अगत सम लाभप्रद हआ करते हँ; इसके विपरीत 
अस्वस्थ इउन्द्रियरत मनुष्य के लिए अच्छ पष्क खाद्यद्रन्य भी 
विपसम शरीरहानिकर हुआ करते दं । 

अव तक भोञ्य द्रव्य स्वादु मादस दोनेके कारणों का विवरण 
किया रया । अव अस्वादु मालुम होने के कारणों का विचार किया 
जाता दे। 


( १२ ) यथा कस्यापि पिण्डखलररूढेजितस्य तिन्तिण्याम- 
भिलापो भवेद्‌ तथा स्रीरत्नपरिभोगिणो भवत इय- 
सभ्यथना ॥ ( राकुतरु ) 

( 2०, विपयय- जसे पिण्डखजूर से उबने पर किसी को इमली 


( खाने ) मँ अभिलापा उत्पन्न हआ करती हे, वैसे खीरत्नों का 
( सतत ) उपभोग लेने बाले तुम्हारी यह अभिलाषा हे । 

कतव्य पिण्डखजूरैरुदरेजितस्य--पिष्डेः पिण्डात्मकैः खजर 
खजूरफलेद्रेजितस्य । मध्यमपदलोपौसमास । पिण्डखजूर खजूर वृक्ष 
का एक भेद ह । इसके फल बहुत मीठे होते हँ, इसलिए इसका मधु- 
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सवा भी नाम है-दीप्या च पिण्डखजूरी स्थलपिण्डा सधुख्वा । धन्धं- 
निवड ॥ अभ्यथना--विदूषक कता दै-भो वयस्य ! ते तापसकन्य- 
काभ्यथेनीया दृश्यते | 
इस वचन मं मोच्य द्रव्यो की स्वादुता तथा अस्वाटुता दोनों के 
हेतु बतलाये ह । इसली कोड देखा सोञ्य द्रव्य नहीं है क जिखके 
लिए किसी कोड अभिलाषा उत्पन्नो, बद्व केवल एक बिपयय 
( 17616 ताश्णट< ) के स्वरूप की दै, जेसे नगरवासियों सँ उत्पन्न 
हुई आामीण जीवन की अभिलापा। परन्तु रेसी अभिलाया उत्पन्न 
होती दै ओर बह अल्पकाल के लिए श्रिय ह्योती दै यह वस्तुस्थिति दै। 
अस्वादुता के हेतु (£) उद्ेग-किंसीका एक ससय स अत्ति 
उपभोग अथवा . दीघेकाल तक सतत उपभोगये दो कारण उद्रेगया 
ऊव उत्पन्न होने में होते ह । इस वचनसें दूसरा कारण अभिप्रेत 
हेः । तात्पये, सनप्यों का आदार-विदार कितना भी सनःभरिय क्योंन 
हो, निरन्तर सेवन के कारण उससे उब जाना ओर उसमें कुल न द्ध 
परिवतेन, फिर बह कुचर घटिया भी क्यों न हो, करना यदह जो सनुप्य 
स्वभाव है इसका बहुत सुंदर, सोदाहरण, सूव्रहूप चित्रण इस वचन 
सें कालिदासनेक्ियादहै। 
& ० [से क्षं भ [] 
८ १३ ) परिच्छिन्नः स्वादोऽघ्रतशुडमधुक्षोद्रपयसां 
[क ९: क द, ~ 
कदााचद्‌ स्यास्ाद्जाति नज्ु बरस्यमावक्छप्‌ | 
[क खे क (न ~~ 
्रियािभ्वोष्टे वा रुचिरकविकाव्येऽप्यनवधि- 
ष्मः (५ चैः (० 
नवानन्दः कोऽपि स्फुरति तु, रसोऽसो निरूपमः ॥ 
( भोजप्रवध ) 
८ २ ) अतिपरिचय-अमृतः, गुडः मधुः द्राक्षा, दूध इनका स्वाद्‌ 
निच्धित होते हृए भी निरन्तर सेवन से कभी बह बहुत ही पका माद्धूम 
होने लगत। है; किन्तु, प्रिय पत्नी के त्रिम्बफलसटश होट मे ओर 
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७५9 9 क > 
सुन्दर कचिकान्यों मँ (निरन्तर सेवन करते हए भी ) सदेव इं नया 
नया आनंद्‌ (स्वाद) प्रकट हआ करता है; (इस सँ कोई संदेह नदीं हे 
किं प्रियाचिम्बौष्ठरस ओर काव्याख्तरस ) ये ङु ओर रस दहते ह । 


वक्तव्य-परिच्दिन्नः-निधित, जिसकी स्वादुता प्रायः एकसी बनी 
रहती दै । अभ्यास-निरन्तर सेवन तथा अहिपरिचय। इसके तीन 
परिणास होते है-(१) अग्रिय या अस्वादु का्रिय या स्वादु प्रतीत होना । 
"अभ्यासेन कटुद्रव्यं' शोक देखिए । (र) श्रिय का अधिक प्रिय माद्धूम 
होना । इसका उज्ञेख इस छोक कै द्ितीयाधं मे किया हे । मदाभारत 
के उस बचन का मी यदी तात्पयै हे-यथा यथा हि पुरषो नित्यं शाख्म- 
वेक्षते । तथां तथा विजानाति ज्ञान मथ रोचते !। (३) प्रिय मे अप्रियत्व 
उत्पन्न होना । इस का उल्लेख प्रथम ऋछोकाधे में हे । 


(१४) चद्धान्तसंभोगनितान्तदतते न नैषधे कायेमिदं निगायम्‌ ।: 
अषां हि तप्ताय न दारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा॥ 
( नैषध ) 


(२) त॒ति या अनावश्यक्रता-अन्वःुर की खिथों के संभोग से तृप्र 
नल को मेरा यह कायं न किए; स्यो कि जल पीकर दृप्त (दषादीन) को 
स्वाद, सुगन्धी, शीतल जल मी स्वादु नदीं माद्धूम होता हे । 


वक्तव्य--क्युधासें अन्न की ओर दृषा सें जल की आवश्यकता होती 
` है । जब अन्न की आवश्यकता (श्चुधा ) होती दै तब जेसे कदन्न भी 
भिय होत। हे ओर श्चुधा न दने पर स्वादु भन्न भी अस्वादु दोता दे 
वेसे जल की आवश्यकता होने पर सामान्य जल भी प्रिय होता है ओर 
आवश्यकता न होने पर शीतल सुगन्धी जल भी त्रिय नदीं होता। 
अनावश्यकताजन्य अस्वादुता की विशेषता यह होती है कि बह अल्प 
कालिक, तात्कालिक या क्षणेक होती दै । 
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( १५४ ) 
(१८५) इन्दुं निन्दति चक्रवाकयुगरं भासां निधि कौशिकः । 
स्वादुक्षीरमरोचकी, सुद्तिनं पापी, जडः पण्डितम्र ॥ 
ड © 9 
त्यक्तं सवेजनेः खलः कटुवचा प्रास्यः पुमान्नाभरं 
कः पतामह गोरुकेऽ ऋ निखिखेः संमानितो वतेते ॥ 
( याङ्गधरपद्धति ) 
(४) रोग-- चक्रवाक का जोड़ा चन्द्र को, उल्ल सयं को, अरोचकी 
मीठे दूध कोः पापी पुण्यवान्‌ को, मृढ पण्डित को, दुजन सबेजनों सें 
त्यक्त (सजन) को, देदाती कटुवचन से नागरी को वद्नाम करता 
तात्पयं, ब््याजी के इस ब्रह्याण्डगोल मं सबके द्वात संमानितः 
सा कौन दै ?। 
वक्तव्य--स्वादुक्षीरमरोच की-भोजन के समय खाद्यद्रन्यों मे रुचि 
या स्वाद माद्धूम न होना इस विकार कों अरोचक कहते (^‰11076,;62 
-पक्षिधं तु खे चान्नं जन्तोने स्वदते जुहुः । अरोचकः स विज्ञेयः ॥ 
बरद्धभोज ॥ अरोचक एक रोग है तथा लक्षण दै जो अनेक शारीरिकः 
तथा मानसिक विकासे में पाया जाता हे। इससे पीडित को *अरा- 
चकीः कहते दहै | 
¢ = (= 
(१६) न दुजेनानामिह कोऽपि दोष- 
स्तेषां स्वभावो हि गुणासदिष्णुः । 
देष्येव केषामपि चन्द्रखण्ड- | 
विषाण्डरापुण्डकशकंराऽपि | (विक्रमाकदेवचसिति) 


(५) सरमाव-दुखसें के गुणों को सद न सकना यह्‌ दुजनां क 
स्वभाव है । इसके लिए उन्हें दो नदीं दिया जा सकता । जस, पण्डकः 
गन्ने की चन्द्रखण्डसम शुभ्र शकेराभी कु लोगा क लिए आश्र 
(द्वेष्य) हआ करती हे । 
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( १५५ ) 


वक्तन्य-सवेसाधारणतया सब मयुष्यों के लिए स्वादु याभ्रिय 
होनेवाले अनेक द्रव्य कुच मनुष्यों के लिए स्वभाव के कारण अग्रियः 
या अस्वादु मादूम होते हँ । स्वभाव के अनुसखारये द्रव्य भिन्न-भिन्न 
हुआ करते हं, परन्तु स्वभाव या प्रकृति अपरिवतेनीय होने के कारणः 
( स्वभाव अध्याय देखें ) उनका अप्रियत्व यावल्जीव हआ करता हे 
आवश्यकता, अनाबश्यकता के अनुसार परिवततंनीय नहीं होता । 
स्वाभाविक अश्रियता के शारीरिक ओर मानसिक करके दो प्रकार हुआ 
करते हं । मानसिक भ्रकारमे मन की असहिष्णुता यह मुख्य कारण 
होता हः कोड युक्तियुक्त तक्य या मीमांस्य (२2101281) कारणः 
नदीं दोता । इस श्लोकगत शुभ्र शकरा का उदाहरण इस प्रकार का 
ह| शारीरिक प्रकार मेँ रुचि यामन की असहिष्णुता कारण न्हींः 
दोता, किन्तु सेवनोत्तर उत्पन्न शारीरिक दुष्परिणाम कारण होता दै 1. 
दूध; अण्डा मद्ली; सुगन्धी द्रव्य इसके उदाहरण हं । इसको खाद्य 
प्रस्यामप्रकति ( ००१ 3005$00259 ) कहते है । इस प्रकृति में 
कुलज प्रवृत्ति ("प्लत २।०य४ प्टातलात$ ) दीती हे । मानसिक 
प्रकार खाद्य द्रव्य सेवन करते समय प्रकट होता हे, पश्चात्‌ नदीं; इसके 
विपरीत शारीरिक प्रकार सेवन करने के पश्चात्‌ तत्काल या कुचं काल 
के पञ्चाद्‌ प्रकट दोता दे । | 


(१७) तवाम्रतस्यन्दिनि पादपङ्कज 
निवेशितात्मा कथसन्यदिच्छति । 
स्थितेऽरविन्दे सकरन्दनिभरे 
मधुव्रतो नेश्वुरसं समीक्षते ॥ ( आंरम्बदारस्तोत्र } ` 
इति श्रीभास्करशमंणा गोविन्दारमजेन संकलिते बवे्यकीयसुभा- 


पितसाहिव्ये भोभ्यद्रव्याणां स्वाट्रस्वादुताविज्ञानीयो 
नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
~अ 
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( १८६ ) 


( $ „) तुलना- हे भगवान्‌ १ अषदखावी तेरे पदपङ्कज मे जिस की 
आत्मा स्थिर ह्यो गयी है बह अन्य वस्तु की इच्छा कयोर्‌ करेगा ? 
मधुसे भरा कमल सामने उपस्थित होने पर मधुसेवन जिसका 
जत हे वह शङ्गः इ्चुरस की. ओर देखता नहीं ।। 

वक्तन्य-इसमं तुलनात्मकः वार्तिक नही, अस्वादुता वर्णित 
हे । बहुत स्वादु पदाथ सेवन करने पर साधारण स्वादुपदा्थं 
बहुत फीका माद्धूम पडता दै । इसलिए जब चाय ओर भिरा साथ 
साथ सेवन करने का प्रसंग होता दै तब चाय प्रेमी लोग उसकी 
लज्जत नं चिगडे इसलिए प्रथम चाय जेर पश्चात्‌ भिटाईं सेवन करते 
ह । इस श्लोक के उत्तर श्लोकाधं का आशय शंकराचार्यजी के इस 
` श्लोकाधं से अधिक स्पष्ट तथा हदयंगस दोगा-- चन्द्र मदाह्वादिनि 
दीप्यमाने चित्रन्दुमालोकथितुं क इच्देत्‌ ॥ 

इतिश्री भास्करश्मणागोविन्दात्यजेन विरचितायां वेयकरदस्य- 

दीपिकायां भोञ्यद्रन्याणां स्वाद्वस्वादुताविज्ञानीयो 
नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः ! 


~< 
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सघदर्णेऽध्यायः । 
अथातो मद्यरुणदोषविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह सूप्दाहखन्रीपिणः प्राच्याः 
( १) किन्तु मदं स्वभावेन यथेवान्नं तथा स्थतम्‌ । 
अयुक्तियुक्तं रोगाय, युक्तियुक्तं यथाऽप्रतम्‌ | ८ चरक ) 
परन्तु मदय स्वभःवतः (शरीर की दष्टी से) अन्न के समान होता 
हे; अयुक्ति से सेवन करने पर वह ॒रोगोत्पादक ओर युक्ति से सेवन 
करने पर अगम्रतसम दितकर द ।! 
वक्तव्य -यथैवान्नम्‌-भ्राणाः म्राणश्चृतामन्नं-श्लो क देखिये । स्वभावेन 
रासायनिक संघटन की दृष्टि से चावल, चीनी ( (1210115 ५2॥68 } 
जो कार्यं करते ह वही शक्ति प्रदान करने का काये मद्य करता हे । 
( २ ) षिनयन्तेस्म तद्योथा अशरुभिर्विंजयश्रमम्‌ । 
आस्ती्णीजीनरलासु द्राक्षावरुयभूमिषु 4 ८ रघुवंश ) 
उत्तमोत्तम हरिणाजिन फलाद हई द्राश्ालता मण्डपं के नीचे की 
भूमि पर वेठकर रघू के योद्धा जद सेवन से विजयजन्य थक्रावट का 
परिहार करते भये । 
वक्तव्य--मद्य मे भय, शोक, चिन्ता, श्रान्ति इत्यादि को दूर्‌ करने 
कावा भारी गुण ह-ग्रीणनं जंहणं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ ॥\ 
चरक | इसके कारण श्रमजीवो दथा चिन्ताशोकभयश्रमातं मद्य 
का सेवन किया करते हँ 
( २ ) प्रमदा मदिरा लक्ष्मी विद्धे त्रिविधा सुरा । 
दृषटैवान्मादयत्येका पीता चन्यातिसंचयात्‌ ॥ 
८ सुभाषित रलमाण्डागार )` 
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( १५८ ) 


खी, मदय ओर ल्देमी इस प्रकाप्मद्य के तीन रूप हँ । एक दशन 
से, दूसरा पीने से ओर तीसरा संचय से मद्‌ उत्पन्न करता हे । 

वक्तव्य--प्रसदादि तीनों एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न स्वर्पके 
होते हुए भी तीनों मेँ उन्माद्‌ उत्पन्न करनेका समान अवगुण द । 
इसलिए, विचारवान्‌ पाणिनी ने काञयुकता का अवशुण समान होने के 
कारण जंसे कत्ता; जवान ओर इन्द्र इन तीनां को एक सूत्र मं ्रथित 
किया, वेसे विचारी सुभाषितकारने प्रमदा, मदिरा ओर लच्मीको 
खक सूत्र मे अ्रथित क्रिया हे। (काचमणि काव्वनं' श्लोक देखिए । अव 
तीनों सराओं का मद्‌ देखिए । 

( ? , प्रमदामद-रागोपलिपदष्िः प्रलपति यद्यति तिवूणति 
स्खलति । युवति मदिरामदान्धो युक्तायुक्तं न जानाति ।। संकल्पसूयाद्य 
८ २) मदिरामद-वंकल्यं धरणीपात" शलोक देखं । ८ २ ,) टक्ष्मीमद- 
अदो कनक मादास्म्यं वस्तुं केनापि श्यते । नामसाम्यादहो चितं 
 धत्तरोऽपि मदप्रदः ॥ | 

प्रलपति घूणति स्खलति सुदह्यति हरते न च पद्बोमवेति न च 
वामन च तपते। त्रिकरृतिशतश्रसृतिविपमाशयदोषञुव्रा धनमदिराम- 
देन धमतीव धरावलयम्‌ ॥ संकल्पसूर्योदय ॥ 

(  ) न परयति जन्मान्धः कामान्धो नेव पश्यति । 
न परयति मदोन्मत्तो द्यथीं दोषान्न परयति ॥ (उद्धचाणक्य) 
जन्मान्ध ( चमंच्चु न होने से जडखष्टि को ) नदीं देखता ( परन्तु 
शुणदोषां को देखता हेः ); परन्तु कामान्ध, ` मय्यमत्त ओर धनलोभी 
बुद्धि नष्ट होने से ) दोषों को नहीं देखते । 
(६ ) कवयः न पश्यन्ति, कि न भक्षन्ति वायसाः । 
मद्यपाः किं न जस्पन्ति, फ न छ्ेन्ति योषितः ॥ 
८ द्धचाणक्य ) 
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( १५६ ) 
कवि क्या नदीं देखते ? कोए क्या नहीं खाते ? शराबी क्या नहीं 
अकृते ? ओर सियो क्या नहीं करतीं ? 
वक्तन्य-- कवयः किं न पश्यन्ति-जदीं न पर्वे रवि तदो पर्वे 
वि" } ेसी दिव्य हृषि होते हए भी "एको हि दोपो गुणसंनिपाते निमज- 
न्दः किरणेष्विबांकः ( कुभारसंभव ) इस वचन को लिखते समय 
कालिदास क्विने स्याखाक देखा? कुटु भी नदीं एेसा एक सुभा- 
र इस सोल्लुण्ठनोक्ति स कता दै- एको दहि दोषो गुणसंनिपाते 
नेमज्तीदोरिति यो वभापे। नूनंन च्छं किना समस्तं दारिद्रयमेकं 
गुणकोरिहारी॥ क्रि न सश्चति बायसाः-"कबलयति नरकनिकर" ( प्रष्ठ 
१४६ ) छोक देखें । 
८ & ) नास्ति सत्यं दयतक्रारे, न शौचं ्रपखीपतौ । 
मचपे सहृद्‌ नास्ति, धूतंपु त्रितयं न हि ॥ 
( सुभाषितरत्नभाण्डागार ) 


जुआरीमें सव्य नही, यद्र क पति में स्वच्छता नहीं, शरावो में 
मित्रता नदीं ओर धूता मे तीनो नदा । 
वक्तव्य-व्रप्रलीपतो-श्ुद्र जसी क्षुद्र जातिया सं-रा्राश्वा्रबणोश्च 
चपलाश्च जघन्यजाः ॥ अमरकोश ॥ 
< ७ ) करैः शौचं, धूतकारे च सत्व, 
स्थे क्षान्ति, सखीषु कामोपशान्तिः) 
इ्मिषे धेयं, मधवे तखचिन्ता, 
भूपे सख्यं फेन दृष्ट श्रुतं वा ॥ ( पचतन्त्र ) 
कोए में पवित्रता, जुआरी म सत्य, सपे मे श्वमा, सिया मे काम- 
शान्ति, भीर्‌ मं धेये, शराबी मे तत्वचितन ओर राजां मित्रवाये 
किसने सने या देखे द । 
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वक्तव्य--सर्यक्षान्तिः-“रक्षोवधान्तः' छक देखं। सत्य--यथाथंकथनं 
यच्च सवेलोकलुखभ्रदम्‌ । तत्सत्यमिति विज्ञेयभसत्यं तद्विपयेयः।। क्ीव-- 
भीरु, अविक्रमी-ङीवं नपुंसकं पण्डे वाच्य्लिगमविक्रमे ।। अमरकोश 1} 
भूपे सख्यम्‌-“राजा जोगी किसके मीतः । खीषु कामोपशाम्तिः-ी- 
पुरुषों की कामशान्ति की प्रक्रिया भिन्न दै । मानसिक दृष्या पुस्पांकी 
कामशान्ति जीवन के अन्ततक नहीं होती यह्‌ सस्य निस्न वचन में बहुत 
युक्ति से बणेन किया ह-दन्तावलिर्विरालिप्ता गलितं शरीरं केशाश्च फेन- 
धवला न दहि मे विषादः एणीदृशो युचतयः एथि सां विलोक्य तातेति 
आषणपरा शतकन्तघातः।। परन्तु मेथुन के समय बीरयस्वलन होने 
पर उस समय के लिए उनकी कामशान्ति जशूर टो जाती है, केवल 
यही नहीं, वैराग्यतक उत्पन्न होता दै जिसको “सेथुनवेरःम्य' भी कहते 
हैः । "पुराणान्ते श्मशानान्ते" श्लोक देखे । इसलिए पुरप वीयेस्खलन 
के पन्धात्‌ शारीरिक तथा सानसिकट्टया सखीसेबन करने मे असमर्थं 
होता हैः । पुरुषों के समान सियो मे मेथुन के समय कामशान्ति होने 
के लिए कोई नैसर्गिक स्वाभाविक क्रियाच होने से बारयोपित्‌ एक 
के पश्यात्‌ एक अनेक पुरुषों की कामशान्ति कर सकती है । शारीरिक- 
` दृष्टया इसलिए खरी पुरुषों से बहुत अधिक कायुक होती हे एेसा 
कहते है-लीणां द्विगुण आहारः प्रज्ञा चेव चलतुगणा । पडगुणो व्यवसा- 
यश्च कामश्चाष्टगुणः स्मरतः ॥ गर्डपुराण ॥ शारीरिक च्या ्ियोंकी 
कासशान्ति गभेधारण से होती है जिसका एक लक्षण (तृतः दै-तृधिः 
भ्राप्रगभोपेश्चया रतानभिलापिता शरीरभ्रीणनं वा । शशिलेखा । इसलिए 
गभिणी खली के साथ मेथुन न करे । "ण्मासान्‌ कामयेत्‌" श्लोक काः 

चक्तञ्य देखें । 


( ८ ) मयपस्य इतः सत्य, दया मांसाशिनः इवः । 
` कामिनश्च इतो विद्या, निधेनस्य ङतः सुखम्‌ ॥ 
( जिनधर्मविवेक ) 
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शराबी मे सत्य, मांसाहारी मे दया, कामावं मेः विद्या ओर निर्धन 
मे सुख कटं ? 

वक्तव्य--द्या-निष्करिय ओर सक्रिय करके दया दो प्रकार की होती 
ह । निष्क्रिय में मनुष्य दुःख ओर सदानुभूति प्रकट करने के अतिरिक्त 
ओर ऊं नदीं करता-दया सवेुखेपित्वम्‌ ॥ महाभारत ॥ एक प्रकार 
से यह दुबला को दुबल दया दै । व्यावहारिक दृष्टया यह निरुपयोगी 
होती हे । अधिकसंख्य दयावान्‌ इस प्रकार के होते हेः । सक्रिय दया- 
वान्‌ अपनी ओर से दया करने के लिए कुह न कु प्रयत्न करते ई-- 
यत्नादपि परक्लेशं हतु या हृदि जायते । इच्छा भूमिपुरश्रेष्ठ सा दया 
परिकीतिता । इसके भी फिर अदिंसक ओर हिंसक दो प्रकार होते ह । 
अहिंसक मे मनुष्य खाययपेयधन द्वारा दया करते ह । इसमें उच्चकोरि 
के अपनी जान तक देने को तयार होते हं । इसका उत्तम उदाहरण 
जीमूतवाहन का दै जिसने सपे ओर उसकी माता पर द्या करने के 
लिए गरुड को अपना शरीर दिया ओर ऊपर से कदा-सिरामुखेः स्यन्दत 
एव रक्तमद्यापि दे मम मांसमस्ति । ठृप्रिंन पश्यामि तवापि तावत्‌ 
किं भक्षणाच्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ नागानन्द ॥ हिंसक प्रकार में दयावान्‌ 
मनुच्य श्वात्रव्रुत्तिसं दया करता ह । इसका उत्तम उदाहरण दिलीप 
राजाका हे जिसने चिदाक्रान्त नन्दिनी को देखकर तुरन्त सिह पर 
वाण छोड़ने का प्रयत्न क्िया-ततो स्रगेन्द्रस्य सृगिन्द्रगामी बधाय 
वध्यस्य शरं शरण्यः । जाताभिपङ्खो चरपतिर्निषङ्गादुद्धतमच्छस्रसमो- 
दूतारिः ॥ रघुवंश ॥ सांसाशिनः--शाकादारियों सें दया भाव बहुत 
अधिक, परन्तु वह अधिकतर निष्क्रिय ओर अहिंसक स्वरूप का होता 

। जदं पर वीरोचित पराक्रम की आवश्यकता हाती दहै बहो पर वे 
वेकार होते हं । इसके विपरीत जीवां की हव्या करने की आदत होने के 
कारण मांसाहारियों में दया माव बहुत कम होता दे; परन्तु जब उत्पन्न 
होता हे तब वे वीरोचित कमं करने की आवश्यकता होने पर उसको ` 
भी कर सकते हे । 
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(९ ) दश्च धमं न जानन्ति ध्रतराष्टर्‌ निबोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त्ोन्मत्तःान्तः क्रुद्धो बुशक्षितः ॥ 
(१०) त्वरमाण छब्धश्च भीतः कामी च ते दच्च) 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसजेत पण्डितः ॥ 
( मह्‌।भारत ) 
हे धृतराष् ! दस धमे (अधमं ) को जानते नदीं उनको समम लो 


मत्त; प्रमत्त, उन्मत्तः श्रान्त, क्षुधितः जल्द्बाजः शिकारी; भयभीत ओर 
कामुक ये वे दस हँ । अतः सज्जन इनके साथ सम्बन्ध न रक्खं। 


वक्तव्य-क्रद्धः कामी-विषयविज्ञानीय अध्याय तथा “ध्यायतो 
विषयान्‌ शोक देखे । बुभुष्षित--^नास्तव्यभच्यं क्षुधितस्य वचन का 
वक्तव्य देखें । 
( ११ ) अयुक्तियुक्तमन्नं हि व्याधये मरणाय वा । 
| ¢ € ॐ 0 ७ 
मद्य ॒त्रिवगेधीधेयंलञ्जादेरपि नाशनम्‌ ॥ 
( अष्टांगहृदय ) 
अयुक्ति से सेवन किया हुआ अन्न रोगोत्पाद्‌क अथवा प्राणघातक 


होता हेः ( परन्तु अयुक्तियुक्तं ) मद्य ॒त्रिवगे, बुद्धि, लज्ना इत्यादि 
( अनेक सद्भुणों ) का नाशक होता हे । 


वक्तव्य- त्रिवगं- त्रिवर्गो धर्मकामारथेश्वतुवंगेः समोक्षकेः ॥ अमर- 
कोश ॥ अयुक्तियुक्तमन्नम्‌- प्रष्ठ १०८ पर श्राणाः प्राणश्रृतामन्नं 
शोक देखें । 
( १२ ) एकतः सवंपापानि मद्यपानं तथेकतः ॥ 
( जिनधमंविवेक ) 
एक ओर ( तला में छोटे मोटे) सब पाप ( यदि रक्खे जोयतो 
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उसका तौल ) दूसरी ओर ( तुला मे केवल एक ) मद्यपान (रखने से 
दो जाता है )। 
वक्तन्य-एकतः, एकतः-तोल से समानता दिखलाने के लिए यह 
शव्द प्रयुक्त होता है । इसका पूवोधं (एकतश्चतुरो वेदाः" देखिए । इस 
चचन का तात्पर्यं यह हे कि यदि आप सब प्रकार के पाप करना चाहते 
हः तो उनके पील न पड़ए, अकेला मद्यपान करिए, सब पाप आपसे 
आप हो जार्येगे । मद्यपान से पापचयो मे अधोगति केसे हुआ करती है 
उसका क्रम नीचे दिया जाता हे। 
८ १३ ) चित्ते अरान्तिजोयते मधपानाद्‌ 
= © (= 
भ्रान्ते चित्ते पापचयाभुपेति । 
| ४७ [9 
पापं छरत्वा दुगेति यान्ति मूटा- 
स्तस्मान्मयं नैव पेयं न पेयम्‌ ॥ 
( जिनधर्मविवेक ) 
मद्य से अधोगतिक्रम--मद्य पीने से चित्त में भ्रम्‌ होता हे, श्रम से 
लुष्य पापाचारी बनता दै, पाप करने से मनुष्य दुगंति को प्राप्त होता 
› इसलिए मद्यपान न करना चाहिए, नदीं करना चादिए । 
( १४ ) न स्वप्नेन जयेन्निद्रां, 
न कामेन जयेत्‌ ख्यम्‌ । 
नेन्धनेन जयेदरभि, 
न पानेन जयेत्‌ सुराम्‌ ॥ 


( महामारत ) 
सद्यनिपेध- निद्रा कोनिद्रा सेवनकर, खी को काम सेवन कर, 
अभि को इन्थन डालकर ओर मद्य (की आसक्ति) को मद्यपान कर 
जीतने का प्रयत्न न कर । 
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वक्तन्य-निद्रा-यदह स्वाभाविक निद्रा नदीं, वैकारिक निद्रा दः। 
निद्रा अनेक प्रकारकी होती दे-तमोभवा श्तेष्मसयुद्धवा च मनः 
शरीरश्रससंमवा च 1 आगंतुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रातिस्वभावप्रमवा 
च निद्रा ॥। चरक! इनत रत्रि कीनिद्रा स्वाभाविक अतः उसको 
लेना चाहिए, शेष ॒वेकारिक, अतः उनको न लेना चादिए । लेने से बहं 
कम नहीं होगी बदेगी । न कामेन जयेत्‌ खियप्‌--पुरुष केवल कामो- 
पभोग देकरस्री को जीत नहीं सकता न उसको संतुष्र रख सकता दहे 
पीले छपे "काके शौचं" छोक का वक्तव्य देख] यदि वह इसी मागं 
से उसको जीतने के पीले पड़ेगा तो खो न संतुष्ट होगी न जीती जायगी; 
पुरुष मात्र अतिव्यवायजन्य रोगों से पीडित दोगा । नतं प्रमत्तसपिः श्लोक 
तथा उसका वक्तव्य देखें । महाभारतं में जदो पर यह शलोक आया हे 
उसके पश्चात्‌ दूसरे ही श्लोकम खी को जीतने का उपाय वतलाया 
है--यस्य दानजितं भित्र शत्रवो युधि निर्जिताः । अन्नपानजिता दारः 
सफलं तस्य जीवितम्‌ । मनुस्मरति से भी यही मागं अधिक स्पष्ट वत- 
लाया दै- तस्मादेताः खदा पज्या भूवणाच्छादनाशनेः। भूतिकामेनर 
नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ इसके साथ यदि आवश्यक मादूस दो ता 
ताडन का भी उपाय बतलाया हे-लालनीया सदा भायां ताडनीया 
तथेव च । ताडिता लालिता चव स्री श्रीभवाति नान्यथा ।} शंखस्मरति \ 
परन्तु यद ताडन लाक्षणिक अथोत्‌ जदो तक हो सके वाणी या इशारे 
के स्वरूप छा रदहै-अक्लमन्द्‌ को इशारा काफी इ ।' अक्लमंद्‌ को 
इशारा खे को तमाचा । तात्पये, विधिविदित काससेवन ओर भूपणा- 
च्छादनाशन येखी को जीतते कै दो उपाय ह, केबल्त कामसेवन 
नहीं । तासासयाश्चतसखस्तुः ष्चदण्डास्तिलाःः ओर “उद्योगः कलदः 
कण्डुः" ये श्लोक ओौर इनका वक्तव्य देखें । 


( १५९ ) इयं खड सीधुपानोद्वे जितस्य मत्स्यण्डिकोपनता । 
( माख्विकाभिमित्र ) 
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( १६५ ) 
ओहो यदह तो मद्यपान से अस्वस्थ के लिए सचमुच शकरा मिल 
गयी | 

वक्तन्य--सीधु--गन्ने के पक्र या अपकर रस से बनायी गयी 
मदिरा । यदहो पर इसका अथं केवल मदिरा दै । {मत्स्यण्डिका-आयुरवेद्‌ 
मे बनाने की विधि ओर निमेलता के अनुसार शकंरा के धौतगुड, 
मत्स्यण्डिका, खण्ड ओर सिता करके चार प्रकार किये गये ह ओरये 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक निमेल होते ह । मर्स्यण्डिका भूरापन किए 
लाल या पीले रंग की दानेदार शकरा दहे ओर इसका दाना सद्लियों 
के अण्डेके समानदहदोनेसे इसको मस्स्यण्डिका कहा दै--बालुकेव 
श्रशं सूद्दमा सुस्निग्धा सितरपिंगला । मत्स्यार्डाकृतिसादृश्ययोगान्म- 
त्स्याण्डिका स्ता । परन्तु यहाँ पर मत्स्यण्डिका केवल शकरा के अथं 
मंदे। जेसे अन्यत्र अम्लिकाके स्थान में तिन्तिणी शब्द्‌ का 
प्रयोग भाषपालकार की दृष्टि से किया राया है । वेसे यहाँ पर भी शकरा 
के स्थान सें मर्स्यण्डिका शब्द्‌ प्रयुक्त करिया गया दे । शकरा एक सुलभ 
ओर अनपायी सदिरामदध्नोगद्‌ ( 11066 शद्शपऽ 1006200 
0४ [प्यः ) दे । मद्यपान के ऊपर इसका तत्काल सेवन करने से 
सद्‌ उत्पन्न नहीं होता-मदयति न दहि मद्यं जातुचित्पीतमद्यं पिवति 
चृतसमेतां शकरामेव सन्धः ॥ अजीणौमृतमंजरी ॥ 

अभिसित्र राजा रानीकी दासी मालविका पर युग्ध त्ने गयाथा। 
एक दिन विदूषक के साथ वह्‌ प्रमदवन गया । वदां पर मालविका भी 
आ गयी थी । उसको देखकर राजा का परिहास करने के लिए विदूषक 
ने यद्‌ बचन कद्‌ हे। ठीक इसी स्वरूप का यथा कस्यापि पिण्डज 
रेरुद्रोजितस्यः यदह वचन है। एक दिन दुष्यन्त राजा खग्या 
करते-करते कण्व ऋषि के आश्रम में पर््ुचे । बहोँ पर उन्होने शद्न्तला 
को देखा ओर उस पर अुग्ध हो गये । "पश्चात्‌ राजा िदूषक से उसके 
अद्वितीय सौन्द्यं की बातें करने लगे । तब उसका परिहास करने के 
लिए विदूषक ने यह्‌ वचन कहा । 
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( ६६६ ) 


( १६ ) निचृत्तो यस्तु मधेभ्यो जितात्मा वुद्विपूर्व्त । 
विकारैः स्पृश्यते जात॒ न स शारीरमानसैः ॥ 
( अष्टांगहृदय ) 


इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन संकलिते वैयकीय- 
सुभाषितसादिव्ये मद्यशुणदोपविज्ञानीयो नाम 
सप्रदशोऽध्यायः समाघ्रः॥ 


~= 


पहले से दी पूणं विचार करके जो जितेन्द्रिय मनुष्य मद्यपान से 


निच्त्त रहता हे वह कदापि आधि-व्याधियां से पीडित नदीं दोता । 
इति श्री मास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन विरचितायां वे्यक- 
रहस्यदीपिकायां मद्यशुणदोषविज्ञानीयो नाम 
सप्रदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


-~--*>०-<~ 
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अष्टादरोोऽध्यायः । 


अथातो नेषिकन्रह्यचयंधिज्ञानीयमध्यायं ्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमनीषिणः प्राच्याः । 
¢ © 
( १ ) कमणा मनसा वाचा सीवस्थासु सर्वदा । 
सवत्र मैथुनत्यागं व्रह्मचथं प्रचक्षते ॥ वसिष्ठसंहिता । 
बरह्मचर्यव्याख्या--शरीर, मन ओर बाणी इन तीनों से स्व 
अवस्थाओं मे सदा सवेदा तथा सर्वत्र मेथुनत्याग को ब्रह्मचयं कहते ह । 
वक्तव्य--व्यवहार मे लोग मेथुन से केवल सखी-पुरुप संभोग समते 
ह, परन्तु मैथन का यह एकदेशीय या संकुचित अथे.है। उसका 
यापक अर्थ ओर उसके आधार पर ब्रह्मचयं का स्पष्टीकरण नीचे के 
वचनो मे छया गया हे । 
५ 0 9 [4९ ०. 9 
( २ ) स्मरणं कीतनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकटपोऽध्यवसायश क्रियानिवत्तिरेव च ॥ 
( ३ ) एतन्मेभुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीपिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयेमेतदेवाष्टक्षणम्‌ ॥ ८ दक्षस्मृति ) 
अष्टाङ्गवरह्चर्य- विचारी पुरूष ( खियों के द्वारा पुरुषों का तथा 
पुरुषों के द्रारा सियो का ) स्मरणः, गुणगान, उनके साथ क्रीडा करना; 
उनकी ओर कामुक दृष्टि से देखना, एकान्त मे भाषण; ~ मेथुन के लिए 
सङ्कल्प करना, तदर्थं प्रयत्न ओर प्र्यक्षसंभोग. इन आठ अङ्गोको मेथुन 
ओर इनके विपरीत आठ अङ्खां को ब्रह्मचय कहते हे । 
वक्तव्य-अष्टलक्षणम्‌- मेथुन के विपरीत ब्रह्मचय होनेसे मेथुन के 
समान ब्रह्मचय मी अष्टाङ्ग दोता है--शब्दस्पशंरूपरसगन्घेषु -यः सङ्ग- 
व्युदासः श्रोव्राद्युपरति असङ्कल्पश्च मनस उपरतिः स अष्टाङ्गं ब्रह्मच यम्‌ ॥ 
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( १६८ ) 


माठरमाष्य ॥ ब्रह्मचयेम्‌-शाद्मीय व लौकिकटष्टया ब्रह्यचयं के अनेक 
अथं होते हँ । ( १) ब्रह्म परमात्मानमभिसुखं चरति, ब्रह्मणे चयं वा | 
बरह्मयोपासना--यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं सं्रदेण प्रवद्ये ॥ 
गीता ॥ (२) ब्रह्य वेदं वा गुरुणा प्रदत्तं चरति, वेदाथं चयंवा। 
वेदाभ्ययन- प्रतिवेदं ब्रह्मचयं द्वादशाब्दानि पच्च वा ॥ याज्ञवल्कय- 
स्मरति ॥ ( ३ ) ब्रह्य बीजं रेतस्तच्चरति, तं न मु्चति । नेषिक व्रह्मचयै, 
जिसका .विवरण इस अध्याय में किया हे । संत्तेप में शाश्वत अस्खलित- 
रेतस्त्वम्‌ ॥ ( ४ ) शाखोक्त युक्तियुक्तं मेथुनसेवन, वैवादिक ब्रह्मचर्य 
आहूरशयनत्रह्मचर्थयुक्सया प्रयोजितैः । -शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव- 
धारणेः ।॥ अष्टाङ्गहयदय ॥ “ऋताघ्रतौो सदारेषुः छोक देखिए । (५) 
कायिक मैथुन विन्मुखता, इसमे केवल कायिक ब्रह्मचर्यं पर बल दिया 
जाता है, इसलिए शारीरिक तप मे इसका समावेश होता दै-देवद्विज- 
गुरप्राज्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । ब्रह्मचयंमर्िंसा च शारीरं उप॒ उच्यते ॥ 
` गीता ॥ ( & ) लाचारी से अविवाहित स्थिति या कोँरापन यद्‌ ्रह्मचये 
का लोकिकं या बोलचालकी भाषपामे या सर्वंजनपरिचित अथे होता 
हे- ब्रह्मचारी च निधनः । ब्रृद्धचाणक््य ।॥ (७ ) गुरु के घर मं रदकर 
वेदाध्ययनादि कमं किये जाते हँ ओर उनमें सफलता प्राप्र करनेके लिए 
गुरुक्कपा की अत्यन्त आवश्यकता होती हे जो गुखकी उत्तम सेवा क्वे 
बिना प्राप्त नदीं हो सकती है। इसलिए गुरूसेवा को भी व्रह्मचयं 
कहते ईँ-- शश्रुषा च शुरोनि्यं व्रह्मचयेमितीरितम्‌ ॥ वसि्ठसंदिता ॥ 
८ ¢ ) सन्त॒ विरोकनभाषणविलासपरिहासकेलिपरिरेम्भाः । 
स्मरणमपि कामिनीनामरमिह मनसो बिकाराय ॥ 
८ प्रबोधचन्द्रोदय ) 


खीवजन का महस्व--विलोकन, भाषण, विलासः दैसीमजाकः कोडा 
ज्ञौर आलिङ्गन इनको रहने दीजिये । खियोँका केवल स्मरण मनोविकार 
उत्पन्न करने के लिए पयौप्र होता हे । 
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( १६६ ) 


८ ५ ) स्रीरत्नध्यानमात्रं तु ब्रह्मणोऽपि मनो हरेत्‌ । 
क्रि पुनश्वेतरेपां तु विपयेच्छादुबर्तिनाभ्‌ ॥ 
( शाङ्गधरपद्धति ) 
सखरीरत्न का केवल ध्यान ब्रह्याके भी मन को आकर्पित करता हैः 
फिर विपयसेवन के पीय पड़े हुए अन्योँकी क्या कथा हे ? 
(६ ) सीरत मोहनं स॒ष्टं द्टमाश्लीतिपोपमम्‌ । 
यदिच्छेदास्मनः श्रेयो मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
| ( शाङ्गंधरपद्धति ) 
ब्रह्यासे उत्पन्न हुआ मनोहारी खरतर देखने पर सपेविष के समान 
होता हे । अतः अपना हित चाहने वाते को मनसे भी उसका चिन्तन 
न करना चाहिए । | 
(७ ) पुष्पं दृष्रा फलं द्रष्ट्रा यौपितयौवनम्‌ । 
त्रीणि रतानि दृषटवंव कस्य नोचलते मनः ॥ 

( रामचन्द्रजी लच्मण से पृष्ठत ह । हे लदमण ! ) सुन्दर पुष्पः 
फल ओर शियोंका यौवन इन तीन रन्नोको देखकर किसका मन 
विचलित नहीं होता? 

अ, (० च च ®. 
( ८ ) नेष्िकव्रतवन्त `ये वरणिनो सदुषाश्रयाः । 
तेः स्प्र्या न च्ियो माष्या न न बीक्ष्याश्च वा धिया ॥ 
(९) तासां वातौ न कतेव्या न श्रव्याश्च कदाचन । 
तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिकाः क्रियाः 
( १० ) न सखीप्रतिकृतिः कायौ न स्पृश्यं योपिरतोऽशुक्षम्‌ । 
न वीक्ष्यं मेथुनपरं प्राणिमात्रं च तेधिया ॥ 
( शिक्ष(पत्री ) 
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( १७० ) 


मेरे आश्रय में रहनेवाल्ले बणौश्रमधर्मी नेष्ठिक ब्रह्मचारी खियों को 
स्पश न करर, उनसे भाषण न करे, उनकी ओर न देखें, उनकी वात्ते न 
करे, न सुने, उनके आने-जानेके मागं पर स्नानादि न करे, खी की सूतिं 
न बनावे, सख्रीके वख को स्पशं न कर ओर मेथुनासक्त प्राणी को अपनी 
इच्छा से न देखें । 


( ११ ) न संभापेत्‌ खियं काचित्‌ पूवेद््टां च न स्मरेत्‌ । 
कथां च वजेयेत्तासां न पश्येदारवीमपि ॥ 
खिर्योके साथ (अकारण या अधिक) भाषणन करे, पहले देखी 
हुई खियों का स्मरण न करे, उनके संबंधे चची न करे, ( केवल 
यही नहीं ) काष्ठमय (या चित्रमय ) सख्रीको भीन देखें । 
( १२ ) सीदशेनादिभिः शुक्रं ` कदाचिचलितं भवेत्‌ । 
© च ® सभ 
ग्राम्यधमेकृतान्‌ दोषान्‌ सोऽसंसगप्यवाप्लुयात्‌ ॥ 
| ( स॒श्चुत ) 


खीके दशेनादि से भी कभी-कभी शुक्रका क्षरण होता है, जिससे 


खीके साथ समागम न करने पर भो ( बीयेस्खलन होनेके कारण) 
सखीसमागम के दुष्परिणाम मनुष्य को प्रात्र हुआ करते हं । 


( १३ ) मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
| ~ (~ ~ 9 (~ € ^~ 
वलवानिन्द्रियग्रामा विद्वांसमपि क्पति ॥ 
( मनु ) 
माता, बहन अथवा कन्या के साथ भी एकान्त मे ( कदापि) न 
रहे; क्योंकि बलवान्‌ इन्द्रियां विद्वान्‌ को भी अपनी ओर खींच ( कर 
पापकरवा) तीदहं। 
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( १७१ ) 
( १४ ) वजंयेदिन्द्रियजयैनिजने जननीमपि । 
ुत्रीकृतोऽपि ्रच्युम्नः कामितः शंबरस्िया ॥ 
( शाङ्कधरपद्धति ) 


जितेन्द्रियो को निजेन स्थान मे माता को भी वजेन करना चादिए। 
शंवर (राक्षस) की पत्नी ( मायावती) पुत्र के समान पाले हए 
पर्य॒म्न के साथ मोहित हद । 


वक्तव्य-- निजेन; विविक्तासन--एकान्त । ज्ञानं सतां सानमदा- 
धिकारणंः श्लोक देखिए । पुत्रीकृतः-पुत्र के समान पाला हुआ, गोद्‌ 
मे लिया हआ-अमुं पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौतरषभध्वजेन ॥ 
रघुवंश ॥ प्रद्यम्न-श्रीकरृष्ण का रुक्मिणी से उत्पन्न हुआ पुत्र । 
पूवेजन्म में यह्‌ मदन था, इसलिए यह मदन का ही नाम है-मदनो 
मन्मथो मारः प्रदयम्नो मीनकेतनः ॥ अमरकोश ।॥ शंकरजी ने जब मदन 
को भस्म कर दिया तब वह्‌ यादव कुल मे प्रय्युस्न के नाम से उत्पन्न 
हआ । शंवरस्त्रिया--शंबर राक्षस था, मायावती उसकी पत्नी थी । शंबर 
को पुत्र नहीं था । अतः उसने प्रद्युम्न को जन्म के सातवें दिन सृतिका- 
गारसे हरण करके लाया ओर मायावती को पुत्र करके दिया-दिवसे 
सप्रमे बालो जातमात्रोपवादितः। सृतिकागारमध्याच्वं शिद्यरुत्तान- 
शायितः ॥ विष्णुपवं ॥ मायावती काम की रति थी जो शंबर की पत्नी 
होकर आयी थी । कामितः- यद्यपि प्र्॒म्न को पुत्र करके संभाला 
थाः, तथापि उसके रूपलावण्य को देखकर मायावती उसको अपना 
पति सदन दी समती रही ओर इसलिए उसको रसायन खिलाकर 
उसन जल्दी बड़ा किया-रसायनघ्रयोगेश्च शीघ्रमेव उ्यवधेयत्‌ ॥। विष्णु- 
पवं ॥ जब वह्‌ जवान बना तब मायावती ने अकेले मे उसको अपनी 
कासुक चेष्टाओं से काममोदित करना प्रारम्भ किया-स यदा यौवन- 
स्थस्तु प्रद्युम्नः कामदशनः। तं सा मायावती कान्तं कामयामास 
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( १५७२ ) 
कामिनी ॥ इंगितेश्चापि वीक्षन्त प्रालोभयत सस्मिता ॥ प्रद्युम्नने इस 
पर मायावती रसे प्रभ किया--माठृभावं व्यतिक्रम्य किमेवं दतंसेऽन्यथा ॥ 
विष्णुपवं ॥ 
( १५ ) प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शाद्संभवस्ताचत्‌ । 
निपतन्ति दश्टिविशिखा यावन्नेन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥ 
(८ ग्रबोधचन्द्धोदय ) 
विद्वानों मे शाखरोक्त विवेक तब तक सन पर प्रभावी होता दै जब 
तकं खियों के सदम दृष्टिशर प्रहार नहीं करते हं । 
1 [+ © 
( १६ ) विश्ामित्रपराश्चरप्रभृतयो वाताम्बुपणांशना- 
स्तेऽपि सखीयुखपङ्कजं सुलकितं द्षव मोदं गताः । 
शाल्यन्र सघृतं पयोदधियुतं भजन्ति ये मानवा- 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्सागरे ॥ 
( श्रुगार्तकं ) 
वराय, जल, पत्ती सेवन करने वाले विच्धाभिच्र पराशर प्रश्ति ऋषि 
भी खियीं का सुन्दर सुखकमल देखकर मोहित हुए । फिर चावल, घी; 
दूध, दही इनसे युक्त मोजन सेवन करने वाले मनुष्यां का ( खियों 
को देखकर ) यदि इन्द्रियनिधड हो तो विन्ध्यपवेत के समुद्र सँ तेर ( नेके 
ससान एक आश्चये हो ) जायगा ॥ 
८ १७ ) अचिङ्कण्डसमा नारी ध्रतकम्भसमो नरः । 
[1 9 (0 © धूः 
संसर्गेण विलीयेत तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ (अवधूतगीता) 
खरी ( जलते हृए ) अम्निङकण्डसम ओर पुरुष जमे ह चौके घडे 
के समान है । संसर्ग से पुरुष का वीयं (रूप घी ) पिबल जाता हे; 
इसलिए खी वजेन करें । 
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क 


( १७३ ) 


वक्तन्य--इस आशय का दूसरा भी एक छक हे जिसमे उपमान 
ओर उपनेय सँ विपर्यय पाया जाता है-चृतङ्कम्भसमा नारी तप्रांगा- 
रसम: पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृतं च वहि च नैकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
पद्मपुराण ।। वस्तुष्थितिनिदशन की दृष्टि से इस वपिपयेय की अपेक्षा 
ऊपर का पाठ अधिक यथाथ हे । 


(१८) चित्तायत्तं वणां जुक्र, श॒क्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनश्चैव रक्षणीयं प्रयतः ॥ 
( हस्योगप्दीपिक्छा ) 
गुक्र- शक्र का स्थेय मन के अधीन ओर जीवित ( स्थेय ) श॒क्र के 
अधीन होता दे। इसलिए प्रयत्न ( पराकाष्ठा ) करके शुक्र ओर मन 
इन दोनों का रक्षण करना चादिए 
(१९) अतिसारो यथा न॒णां सवंतेजोपहारकः । 
रेतस्ते निशेमस्तहद्‌ बर्वीयापहारकः ॥ 
(२०) यथेश्चुदण्डो निभसारः पीडतस्तददेब हि । 
पुमास्‌ भवति निःसारो रेतसो हि षिनिगंमात्‌ ॥ 
| ( खोकरानन्द्‌ ) 
अतिसार ( 0४3८ गथ$ ) जसे बलापहारक होता ड, वैसे रेत- 
स्खलन वल ओर ओज इनका हरण करने बाला ह्येता & । जेसे गन्ना, 
(दतिंसेया कोल्द्रसे) पीडित होने पर निःसार दो जता) वैसे 
रेतःस्खलन होने पर सदुष्य निःसार होता हे । 
(२१) सरणं अिन्दुपातेन जीवनं चिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्विन्दुः स्थिरो देहे तावत्कारमयं इतः ॥ 
( हर्योगप्रदीपिका ) 
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( १५८४ ) 
शुक्र के स्खलन से म्रव्यु ओर उसके धारण से जीवन होता दै] 
अतः जब तक शरीर में वीये स्थिर दै तव तक मरत्यु काडर कों! 
(२२) तदेव शुक्र तद्‌ बह्म तदेवामतय्ुच्यते। 
तस्मिष्टोकाः भिताः सर्वे तदु नात्येति कथन ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 
वही शुक्र दे, वही ब्रह्मद, उसी को अग्रत कटते ह, सब लोक उसो 
के आश्रयमें है, उसके बाहर कोड नहीं जा सकता | 
(२३) यदिदं बड्मणो रूपं बह्मचयेमिति स्म्रनम्‌ । 
च © (र [4 ॥ [+ 
परं तत्सवधर्मभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ( महाभारत ) 
ब्रह्म का जो यह रूप है वही ब्रह्मचये दे । यह ब्रह्मचर्यं सब धर्मों 
से पर है ओर उसी से सवेश्रेष्र गति प्राप्रहोतीदहे 
वक्तन्य- ब्रह्मप्राप्ति में शक्र का महत्व ध्यान मे रखकर उपनिषदों 
मे अमतस्वरूप च्ह्यको ही शुक्र कहा है । कठोपनिषद्‌ मे आगे फिर 
उसको दोहराया है-तं विद्याच्छुक्रमय्तं तं विद्याच्छुक्रमथरतम्‌ ॥ परा- 
गति-मोक्ष ॥ 
(२४) सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा । 
सम्यग्ज्ञानेन बह्मचर्यण नित्यम्‌ ॥ ८ सुण्डकोपनिषद्‌ ) 
सत्य, तप, सम्यक ज्ञान ओर ( इनके साथ नेषिक ) ब्रह्मचयं 
इनसे आत्मा की प्रापि होती हे। 


(२५) ब्रह्मचयण तपसा देवा स॒रत्युमपाघ्त । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरामवत्‌ ॥ ८ अथर्ववेद ) 


ब्रह्मचर्यं ओर तप से देवताओं ने मव्युका नाश किया । इन्द्रने भी 


जह्मचयं से ही देवताओं से श्रेष्ठत्व प्राप्त किया। 
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( १७६५ ) 


वक्तवन्य-मृल्युमपान्नरत-शतपथ त्राह्मण मेँ यह्‌ लिखा हे कि ब्रह्माजी 
ने अपनी सवे प्रजा सत्यु के अधीन कर दी, परन्तु ब्रह्मचारी को उसके 
अधीन नदीं किया~त्रह्म वै मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत, तस्मै बह्मचारिणमेव 
न प्रायच्छत्‌ 1 शतपथनव्राद्यण ॥ 
९ कप त ॐ कि, 9 
(२६) धनं ठभेत दानेन, मोनेनाज्ञां विशांपते । 
उपभोगांश्च तपसा, ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥ ८ महाभारत ) 
हे राजन्‌ ! दान से धन मिलता हे, मौन से अनुज्ञा मिलती देः 


तपसे विविध उपभीग प्राप्त होते हं ओर ब्रह्मचर्यं से दीधंजीवित का 
लाभदहोता दहे 


वक्तन्य--जीवित-दीघोयुष्य-ब्रह्यचये आयुष्थकराणाम्‌ । चरक ॥ 
(२७) ब्रह्मचयंप्रतिष्टायां वीयंलाभः ॥ ( योगसूत्र ) 
नेक ब्रह्मचये प्रतिष्ठित होने पर ब्रह्मचारी को वीयं का लाभ होता हे 
वक्त्य- वी्य-ओज, विशेष विवरण के लिए आगेके शछोकोंकी 
टिप्पणी देख । 
(२८) अस्याचस्थानतो पुंस्ामोजो नामाष्टमी दज्चा । 
भवत्ययं यया जन्तुस्तजस्वी सच्‌ हि जीवति ॥ 
(२९) अस्य ॒संस्थापने नुणां जरा वेरूप्यकारिणी । 
मृत्युश्च न भवेच्छीघ्रं वरं चेह न नश्यति ॥ 
| ( शंकरानन्द ) 
ओज-इस प्रकार के ब्रह्मचये के अवस्थान से मनुष्यां मे ओज 
नामक आघठ्वीं दशा उत्पन्न होती है, जिससे बह जीवन भर तेजस्वी 
होकर रहता है । उसमे शरीरःविरूप करने वाली जरा उत्पन्न नदीं होती, 


त्यु जल्दी ( अकाल में ) आक्रमण नदीं करती ओर शरीर की शक्ति 
भी अकाल मे समाप्र नीं होती । 
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( १७६ ) 


वक्तन्य--आयुचंद के अनुसार शरीरके धातुओं के परिवतेन मं ्युक्र 
की दशा सातवीं होती दै-रसाद्रक्तंततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मञ्जा मञ्जायाः श्ुक्रसंभवः ॥ शाङ्गधर ॥ नैष्ठिक 
बरह्मचयें से शुक्र आगे की दशा में परिवर्तित होता दै । इसलिए आ्ठवीं 
दशा कहा दै । इस अवस्थामें शुक्रका जो परिवर्तित रूप है उसको 
ओज कटा हे । ऊपर योगसूत्र मे ब्रह्मचयै पालन से वी्यलाम होता 
हे णेसा कहा ह वहं पर वीयं का अर्थं ओज दी दै-ओजो बलं वीर्य 
वा । ओजः शरीरस्थितिकारणमष्टमो धातुः ।। ओजः शरीरवलहेतुर्टमो 
धातुः ।॥ सायण ॥ आयुवेद मे ओज का गुण वणेन इस प्रकार का 
है- ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ ।॥ अष्टागह्टदेय ॥ 
ओजोच्रद्धो हि देहस्य तुष्टिपुषटिबिलोदयः। हृदयस्थमपि व्यापि तत्परं 
जीवितास्पदम्‌ ॥ अष्टांगसं्रह्‌ ॥ संदभ के अनुसार ओज के अनेक अर्थं 
होते हं । परन्तु योगम ओर आयुवेद के ऊपर के उद्धरणों मे उसका 
उत्पादनः स्वरूप ओर गुण-धमे का जो वणेन मिलता हे उसको दृष्ट 
मे रखते हुए आधुनिक भ्र्यक्ष शारीर क्रिया विज्ञान के अनुसार ओज 
से व्यावहारिक दृष्टया ब्रूषण भ्नन्थि का अन्तः खाव (णल्‌ ऽद्ल~- 
000 ) का रहण करना ही उचित माद्धूम होता डे ओर इसका 
दिग्दर्शन ओ नीचे किया जाता हेः। 


पुरषं की व्रपण मन्थिर्यो मँ दो सराव उत्पन्न होते दँ; एक बदहिःखाव 
ओौर दूसरा अन्तःखाव । शुक्र बदहिःखाव दै । वह्‌ उत्पन्न होने पर श्ुक्रवा- 
दिनी दवारा वृषण अन्थियों से अपनी ओर के शुक्राशयों मे इकटा होता 
रहता है ओर योनिमेभुन, हदस्तमेथुन, स्वप्नदोष के समय शिश्नमागं 
सं शरीर के बाहर उत्सर्गित होता हे । इसका मुख्य द्रव्य शुक्राणु या 
ञ्युकरकीटाणु ( §एएप210208 }) दै । यही पुरुषों का बीज हे जो 
स्त्रीयोनि सें गिरने पर स्त्रीबीज के साथ मिल कर संतान उत्पन्न करता 
हे । अन्तःस्राव न कहीं इका होता है न शरीर के बाहर उत्सर्गित 
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१ 
हाता हे । वह उत्पन्न होने एर बरावर रक्त में मिलकर संपूण शरीर 
मे प्तेलता रहता दै । इसका भख्य द्रव्य टेस्टोस्टेरोनः ( {65105 
€011) हे ओर बह पुरुषों से योवनावस्था प्रारम्भ होने के समय पुंस्त्व- 
दर्शक वाद्य चिह्न ओर लश्चण विकसित करता है ओर शरीर मे बलवीय- 
पौरषपराक्रम उत्पन्न करता दे । तात्पय, बाल्यावस्था समाप्र होने पर 
शरीर से योवनावस्था उत्पन्न करने की, उत्पन्न योवनावस्था के धारण 
करने की ओर अधिक वय होने पर शरीर को पुनयौँवन प्रदान करने 
की इसमें शक्तिटःती दह्‌ । | 
वृपण अन्थियां मं वदहिःखाव आर अन्तःसलाव उत्पन्न करने की 
कोशिक्रा्रं (-(ला5 ) सिन्न भिन्न दोती ह, फिर भी उनका आप्समें ` 
संबंध इस प्रकार कादोता द कि यदि युक्रोदपादक कोशिका अधिक 
वर्धित आर विकलित हो जाये तो अन्तःखाव की कोशिकार्पँ क्षीण ओर 
ठ्यपजनित ( 02781 ) हो जार्चैगी ओर यदि शुक्रोरपादक 
कारिकां क्षीण दो जांय ता अन्तःखावोःतपादक कोशिक्रार्पे अधिक बर्देगी 
ओर विकसित होंगी । अधिक काम करने से. कोशिका वदती हें 
( ©श्लाःपऽ€ एएल्०ार ) ओर काम न कराने से ( 1225४56 
व्(जुणष्छ) वरे श्रीण हो जाती! मेथुन के द्वारा शयुक्रोसादक 
कोशिक्राओं पर सनघ्य का प्रव्यक्ष अधिकार दोता दै ओर उपयुक्त संबंध 
के आधार पर बह अन्तःखावोस्पादक काशिक्ाओं पर अप्रत्यक्षतया 
अधिक्रार कर सक्रता हे । अधिक मेथुन करने से शुक्रोर्पादक कोशि- 
काओं काकाम बदु जाता है ओर यदि सनुष्य दीवंकाल तक अधिक 
सथन करता रदा तो अधिक काम के कारण शुक्रोस्पादक कोशिका 
बहरी ओर उसके कारण अन्तःखाबोत्पादक कोशिकाएं क्षीण होकर 
अन्तःलाव घटेगा | इस प्रकार अधिक मेथुन करते रने से छुक्र का 
नाश अधिक होगा ओर शरीर को अन्तःसखाब कम मिल्लेगा। तास्पयं 


शरीर की दोनों प्रकार से हानि होगी । इसके विपरीत चह्यचय के पालन्‌ 
से श॒क्रोत्पादक्र कोशिकाओं का काम कम होगा ओर यदिन ठिक ब्रह्मचये 
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१७८ ) 


का पालन दीघं काल तक या जीवन भर रहा तो छ॒क्रोत्पादक कोशिकार्पँ 
क्षीण होकर अन्तःखावोत्पादक कोशिकार्पेँ उनके स्थान मे बहूंगी ओर 
शरीर को अन्तःस्राव अधिक माच्रामें बराबर मिलता रहेगा । तात्पय 
नैष्ठिक ब्रह्मचयै मे श॒क्रनाश न होने'से तथा शरीर को अन्तःसाव अधिक 
मिलने से शरीर को दोनों ओरसेलाभ होगा । ओर इस प्रकार नैष्ठिक 
ब्रह्मचयं मे मनुष्य को वीये, चिरयौवनः, बल इत्यादि की प्राचि होगी । 

1४ 125 0 {ऽपष्ट्टल्ऽल्व एङ अलावा प 0 (0६9 
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। ८4 - विवेकं 
( ३० ) एकतश्चतुरोबेदा बह्मचयं तथेकतः । ८ जिनधर्मविवेक ) 
एक ओर चासो वेद्‌ ओर एक ओर ब्रह्मचयं । 
क्तव्य--एक नेठिकं ब्ह्मचयं के पालन से वह श्रेय प्राप्नदोतादे 
जो चारों वेदों के पठन से मिलतादहै। इस श्लोकाधं का उत्तरां 
एकतः सबं पापानि मथपानं तथेकतः' हु | 


(३१) एकमेव चतं छाध्यं बह्मचयं जगस््रये । 
यद्विद्चद्धि समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितेरपि ॥ ( ज्ञानार्णव ) 


, तीनों लोकों मेँ ब्रह्मचर्यं ही एकमेव ध्य व्रत हे, क्यों कि नैष्ठिक 
ब्रह्मचयं साध्य हुए ब्रह्मचारी पूञ्य पुरुपोंद्रारा भी पूजित होते हं । 


(३२) धम्यं यश्चस्यमायुष्यं लोकद्यरसायनम्‌ । 
अनुमोदामहे बह्मचयंमेकान्तनिमेलम्‌ ॥ ८ अष्टांगहृदय ) 


नैष्ठिक  ब्रह्मचयें धरमभ्रदः, यशोवधेकः दीघोौयुप्रद, इहलोक परलोक 
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म रसायन ( के समान फलप्रद ), ओर शरीरमन की नि्मलता करने 
जालां मं सवश्रष्ठ दोता हेः इसलिए हस ( हृद्य से ) उसका समर्थन 
करते 
=, (^ (०५ नः 4 = 0 क (= च, 
( ३३ ) नादपसत्वेन निःलीटेने दीनेनाश्षनिभितैः । 
स्वप्नेऽपि चरितुं शक्यं ब्रह्मचर्यमिदं नरैः ॥ 
( ज्ञानाणंव ) 
दुवेल मन के, शीलरहित, पापी, ओर इन्द्रियां से जीते गये लोगों 
क = (+ ४२ क [स 
से इस (नेएठिक ) ब्रह्मचयं त्रत का आचरण स्वप्न में भीनहींहो 
सकता । 
( ३४ ) कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसखे रतः । 
बरह्मचारी सदेवेष य इन्द्रियजये रतः ॥ 
( भहाभारत ) 
बरह्मचारी-क्रामच्ारी--कामचारी बह है जो सदेव ८ विषयोगभोग 
की इच्छा से ) उन्द्रियघुख मेँ रत रहता है, ओर ब्रह्मचारी बह है जो 
सदेव इन्द्रियजय मेँ रत रहता दे । 
५, ¢ [+ चप 
( २५ ) को ब्रह्मचयवान्‌ स्यात्‌ यश्ास्खलितोध्ये रेतस्कः ॥ 
८ शंकराचार्य ) 


ऊध्वररेता- व्रह्मचारी कौन दै? जो अस्खलित र्ध्वरेत होता है 
वदी ( वास्तव मे ब्रह्मचारी डे )। 
वक्तन्य-कंजूस जेसे घरमे धन को इकट्रा करता हे वेसे शुक्रको 
श॒क्राशय मे इकट्र। करना ब्रह्मचयं का उदेश्य नहीं है, न हो सकता 
› कयाकि शुक्राशय में इकटडा हआ शुक्र इच्छा से या अनिच्छासे, 


स्खलित हए बिना नदीं रह सकता । यह शरीरधमं हे । शरीर में 
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उत्पन्न होने वाले डक को श॒क्राशय मँ इकड्धा होने से पले ओज नामक 

ऊध्व या आठवी स्थिति मे रूपान्तरिक करना ब्रह्मचर्यं का उदेश्य ऋः 
ओर इसमें जो सफल हुआ बह अस्खलिवो््व रेतस्क व्रह्मचासी होता 

हे । प्रष्ठ १७५ पर “अस्यावस्थानतोः श्लोक का वक्तव्य देख । 


(२३६ ) न तपस्तप इत्याहुहयचयं परं तपः ¦ 
ध ज क 
ऊध्व रता भवे्यस्त॒ स देवो न त॒ मानवः ॥ 


जिसको लोक तप समभते हे वह वास्तव सें दप नहीं, वास्तविक 
तप ब्रह्चयं ही दै ओर जो उध्वरेता दै बह सनुष्य नही, 
देवता दी हे । 
वक्तव्य ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मोपासना, वेदाध्यन, गुरुसेवा इत्यादि 
य॒ अनेक विषय होते हए भी सब से महत्व का विषय नि्विंपय 
होकर शुक्ररक्षण करने का हेः ओर उसी क आधार पर जह्मचारी केदो 
मख्य प्रकार कर सकते ह-८ १) उध्वरेदा-यह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी ड 
ओर इस लिए उसको देवता कदा ह । उसके मन से स्त्री-पुरुष-मेद 
ओर उनके सम्बन्ध की कामुक बासनाएंनष्दो जाती हं । दनमानजी 
ओर छ्युकदेव इसके आदशं उदाहरण ह । मनो दि हेतुः स्वेषाम्‌” श्लोक 
ओर उसका वक्तव्य देखं (२ ) अस्खलितरेता- इस प्रकार के जह्य 
चारियों के मन यँ कायुक-वासनएं उत्पन्न हो सकती हे ओौरटोभी 
जाती दै, परन्तु मनेपर पूणं अधिकार होने से बे उनको दवा देते हँ 
ओर शुक्र स्खलन हो नदीं पाता। योगी ओर नैष्टिक ब्रह्चारी इस ` 
प्रकार मे आते हें । एक बार छु स्त्रियो एक सरोवर मे नग्न अधेनग्न- 
स्थिति मे खान कर रही थीं । जब ्यकदेवजी उस रास्ते से जने लगे 
तव उन्होने उन की ङ भी परवा नदीं की, परन्तु उनके पश्चात्‌ थोडी 
देर मे जब व्यासजी जाने लगे तव उन्होंने तुरन्त अपने बसन ठीक 
रने का सोचा । इस कथा से दोनों का अन्तर स्पष्ट होगा । 
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( ३७ ) आयुस्तेजो वर वौयं प्रज्ञा भरी महायश्चः । 
पुण्यं च सस्परियत्वं च ब्राप्यते ब्ह्मचयंदा ॥ 
( वृद्धगोतमस्मृति ) 
ति श्रीमास्करशमणा गोविन्दात्मजेन संकलिते वेयकीय- 


सुभाषितसादिप्ये ने्ठिक-त्रह्यचयविज्ञानीयो नाम 
अष्टादशोऽध्यायः समाप्रः 1 


(द) कृ; [9 
॥यीि 1 ॐ खेन 


शः ऋ क द € 
व्रद्मचय से दीघोयुष्यः तेज; वल, वीये, प्रज्ञा, लदमी, सदायरा, 
पुण्य ओर मेरा प्रियतर प्राप्न होता इ । 
वक्तव्य--प्रज्ञा-(१) बुद्धि-धीः प्रज्ञा शेमुषी मत्तिः। अमरकोश ॥ 
(२) प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता ॥ रद्रटाचाये॥ (३) 
“उयंजनादिशुभाविद्या श्लोक का वक्तव्य देखें । 
इति श्री भास्करशर्मणा गोविन्दा्मजेन षिरचित।यां वेयक- 
रदस्यदीपिकायां नैष्ठिक ब्रह्मचयेविज्ञानीयो नाम 
अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


अ= 
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ऊनविरपेऽध्यायः | 


अथातो वेवादिक-व्ह्यचयैविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहमेनीषिणः प्राच्याः | 
(१) प्रायेण हि पक्षिणः पक्षव् भयाहारमेधुननिद्रासंज्ञा- 
मात्रवेदिनो भवन्ति ॥ ८ कादम्बरी ) 
मेथुन चरीर-धरमम- प्रायः पड्युपक्षि केवल भय, आहार, मेभ्ुन ओर 
निद्रा इन कर्माोको ही जाननेवाले होते द । 
वक्तन्य-संज्ञामात्रवेदिनः- व्यवहार सें जिन कर्मो को आहारादि 
संज्ञा दी जाती ह उन कर्मो को उचितरीति से करने तकर ह) जिनका 
ज्ञान मयोदित होता, उससे अधिक नहीं । आगे का श्तोक देखिए । 
(= न्दे, 9 ^~ © 
( २) आहारनिद्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्पञ्चभिनेराणाम्‌ । 
ज्ञानं हि तेषामधिको षिषशेषो ज्ञानेन हीनाः पञ्चभिः समानाः॥ 
( बृद्धचाणकक्य ) 
आहार, निद्रा, भय ओर मेथुन ये मनुष्यां के क्म पञ के समान 
होते ह; ज्ञान ( या धमं ) मनुष्यां का विशेष है, उसके विना वे पञ्यु- 
सम होते हे । 
वक्तव्य--आहारादि की दृष्टि से मनुष्य ओर अन्य जीव इन मे कोई 


अन्तर नहीं होता, क्योंकि शरीररश्छा ओर जातिरक्षा के ये शरीर-धमं 
होने के कारण सब सै समानरूपेण रक्खे गये दँ । परन्तु सेवन में 
समानता होते हुए भी पूवं विधि मे, विशेषतया मैथुन की, दोना में 
महदन्तर होता हे । पशं मे बिना पूर्वविधि या बिवाड्‌ के, मेथुन-सेवन 
करिया जाता हे ओर मनुष्यों मे उसकी आवश्यकता हआ करती हे । | 
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(३) अर्थो ह वा एष आत्मनस्तस्माद्यञ्जायां न षिन्दते 
नेताचत्‌ प्रजायते अस्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदेव 
जायां विन्दतेग्रजायते तहिं सर्वां भवति ॥ 

( वाजसनेय ब्राह्मण ) 


प्रजा के टिए्‌ विवाह--जाया आत्मा का अर्धश दै । इसलिए जब 
तक वद्‌ भायोवान्‌ प्रजावान्‌ नदीं देता हे तब तक वह्‌ अपूण हे । जब 
वह्‌ भाय तान्‌ प्रजावान्‌ होता दे तव वह्‌ पूणे होता हे । 

वक्तव्य-संसार शद्र्िसे पुरुषपया स्री पृण नदीं हे। दोनों मिल 
करटी संसारदोतादह | शंकरजी के अधेनारीनटेश्चर केरूपम इस 
कल्पना का चित्रण दू ओर शंकराचाये जेसे अजिक्य वाद्‌-विवादपडु 
की खरीविपयक प्रश्न में हर्‌ हार इस कल्पना की साक्षी हे । इसलिए 
पुरुप को विवाह करना विदित हे 

अ, ^ (०५ च € 

( ४ ) जायापत्योनं विभागो जायते । ८ आपस्तम्ब धर्मसूत्र ) 


पति पत्नी का विभाजन नदीं होता हे! 

वक्तन्य-इसक्ा तात्पय यह > किं विवाहवद्ध खी पुरुष इस प्रकार 
आपस मे घुल-मिल जाय किस्त्यु को दछोड़कर अन्य कोड्‌ उनका 
वियोग न कर सके । 


( ५ ) उभयी प्रतिः कमे सञ्जेदिति श्नेमेतम्‌ । 
अपवर्भं ठतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ (नैषध) 
द्री ओर पुरुप कामोपभोग सें सञ्ज रहं यह्‌ ( चावोक ) सुनि का 
तथा *अपगें तृतीयाः कडने.बाल्ञे पाणिनि का भी मत दे । 
वक्तव्य-उभयी प्रछुति- प्रथम प्रचरति खी द्वितीय प्रकरति. पुरुष ये 
दोनों । वृतीया--( १ ) तृतीया प्रकृति, षण्ड-ठृतीया प्रकृतिः षण्डः 
॥ अमरकोश ॥ ८२) तृतीया विभक्ति ।॥ अपबग-( १) फलप्राप्ति । 
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२) मोक्ष, सोक्षोऽपबगेः। अमरकोश ॥ “अप्र्ने वृतीयाः यद्‌ पाणिनि 
सूत्र हे । इसका अथं फलप्राप्तौ ठृतीया विभक्तिः" दै ¦ परन्तु यहोँ पर 

वि ने “मोतन्ते ठृतीया प्रक्रतिः देसा क्रिया द। ओर इसके आधार पर 
एवं अपि शाब्द के प्रयोग से यह वतलाया दहै कि काम-सेवनसस्बन्धी 
चावोक का जो मत हे वेसा दी मद इस सत्र से अश्रव्यक्नतया पाणिनि 
ने भी प्रदशित ज्या दै। 


[ षि) 


उपयुक्त वचनो से यह स्पष्ट होगा कि काम-सेवन दधी पुरुषों क 
शरीर-घमं हे, अतः विवाष्ित होकर उसका सेवन करना श्रेयस्कर हे । 
परन्तु श्रेयस्कर होते हए भी विवाहवद्ध होने पर पुरुष को ब्रद्यचय का 
पूणे परित्याग करना इष्ट नहीं होता है, क्योकि वेदिक जीवन की 
भ्रेयस्करता ब्रह्मचयंजीवन की श्रेयस्करता से प्ृणंतया भिन्न होते 
हए भी ब्रह्यचयं की श्रेयस्करता वेबादिक ऊीवन काल कै लिए 
मयौदित स्वरूप मे उपयुक्त ही होती हे । अतः वेवाहिक जीवन सें 
मन॒ष्य उससे वंचित न हो इसलिए वेद्यक शाख तथा धर्मशाख ते व्रह्म 
चये तथा वेषादिक जीवन दोनों को अंशतः मयदित करके मध्यम मार्म 
निकाला दै जिस में बद्यचये का लाभ ओर वैवाहिक जीवन का फल 
प्राप्त हाता हे । इसको “वैवाहिक ब्रह्मचर्ये" कहते हं 


( & ) पश्चविंशतिपयन्तं बह्मचयं समभ्यसेत्‌ । 
बरुवान्‌ शक्तिसंपन्नः शतायुश्च भविष्यति ॥ 


विवाह्वय-पच्चीस वषे के वय तक ब्रह्मचये का पालन करे। 
इससे मनुष्य बलवान्‌ ओर शक्तिसंपन्न होकर शत जीवी बनता दहे । 


वक्तव्य-पच्चविंशति- जीवन भर ब्रह्मचारी रहने वाले लोग विरला, 
सब लोगं विवाह करके घरगरहस्थी करते ह । उन्हें पच्चीस वषेकी 
आयु सें विवाह करना चाहिए । वे्यक से भी पत्नीसमागम के लिए यदी 


काल बतलाया है-पणेषोडशवषो खी पंचविशेन संगता ॥ अ हृदय ॥ 


~ (८-0. ८8111 11118184 1 (71801101) \/6€५8 [\॥6५|11 \/818183. [1411260 0 6810011 
नक । 


( १८५ ) 


बलवान्‌- जसे. पूवोयुष्य मे धन-संचय करके रखने से उत्तर आयु 
आर्थं कदष्र-या सुखकर दहदोती द वसे पयु से नेशिक ब्रह्मचयं के द्वारा 
आओज-लंत्रह् करने से उत्तर आयु ओजसंपन्न ओर दीघेजीवी होती 
हे । ब्रह्यचये- ने्ठिक अष्टलक्षणी ब्रह्मचयं । 
(७ ) ब्रह्मचयं सप्राप्याथ दृरहधमं समाचरेद्‌ । 
ऋणत्रयविष्ुक्त्यथं धर्मगोत्पादयेसरजाम्‌ ॥ 
विवाह्यहेद्य-- ब्रह्मचयोश्रम समाप्त होनेपर गरहस्थाश्रम का स्वीकार 
करे ओर ऋणत्रयसे सुक्त दीनेके लिए विभ्यनुसार प्रजोत्पादन करं । 
वक्तव्य--ऋणत्रयविसुक्स्यथम्‌ यह्‌ गृहस्थाश्रम सेवन करनका 
उदेश्य दे । जायमानो ह वं ब्राह्यणालिभिक्छणवाज्ञायते; यज्ञेन देदेभ्यो 
ब्रह्मचर्यणर्षिंभ्यः । स वेतदि अचरणो भवति यदा यञ्वा व्रह्मचारी 
ज।वानिति ॥ शारीरभाघ्य ॥ ऋछषिदेवगणस्वधाञ्ुजा श्रुतयागम्रसबें 
स पार्थिवः । अद्रणव्वसुपेयिवान्वभौ परिधेमुक्त इवोष्णदीधितिः ॥ 
रधुवंश ॥ 
[ छ ० [क © [क ४4 
( < ) तस्मात्‌. कन्यामभिजनोपेतां, त्रिवपांत्‌ प्रभृति न्युनवयसं 
ाघ्पाचार्‌ इर व्रष्रता; रूपज्चाटलक्षणसपनासन्यूनावि- 
काविनष्टदन्तनखकणकेश्चाक्षिस्तनीमरोभिप्रकृतिल्लरीरां तथा 
विधा एव श्रुतवान्‌ शोख्येत । ( कामसूत्र ) 


ग्य वध्रृवर-इ्लिए कुलवान्‌ , तीन वषे से अधिक द्धोरी; उत्तम 
कुलाचार युक्त कुल म उत्पन्न हृईः, खूपशीललक्षणसम्पन्न; जिसके 
दन्त-नख-कण-ङेश तथा नेत्र-स्तन ( इत्यादि अंग ) न्यूनाधिक विनष्ट 
न हां, जिसकी शरीरःप्रक्ृति नीरोग ह्यो एेसी कन्या को एवं गुणविशिष्ट 

बिद्यासम्पन्न बर ( विवाह मे वरण करनेका ) विचार करे । 
. वक्तेव्य--त्रिवषोत्‌ प्रभृति-जो वरसे वयम एक-दो नहीं तीनसे भी 
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अधिक वषेसेद्धोटी हो ओर केवलं वयसे ही नहीं शरीरप्माणमेभमी 
बह द्योटी हो यह भी अश्रत्यक्षतया इस वचन से बतलाया जाता हे । 
यभ्रीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनामुद्रदेत्‌ ।) मिताश्चरा ॥ विशेपविवर- 
णाथं निश्नश्लोक देखे । अन्यूनाधिकाविनष्ट-जिस्के नखादि अंग संख्याने 
तथा आयाम-विस्तारादिमें न अधिकहोंनन्यून होंतथा न अविद्यमान्‌ 
हों न विकलांग हां । अरोगिप्रक्रतिशरीराम्‌--, स्वमावसे ही जिसका 
शरीर नीरोग दो- स्वभावतो न रोगवच्छरीरंयस्याः। जयसङ्गलटीका । 
(२) प्रकृतिः शरीरं च न रोगवद्यस्याः | जिसका शरीर नीरोग दहे 
तथा नीसेग कुल में उत्पन्न होनेसे जिसकी प्रकृति भी रोगवत नहीं हे । 
्ीनक्रियं निष्पुरुषः श्लोकका वक्तव्य (धर ६६) देखं । तथाविध एव- 
कुलशीलरूप स्वास्थ्यादि मं ठीक कन्याके समान । वधू-वरमें फिर भी 
तीन बातों से अन्तर दोता दै-(१) वय; इसका विवरण नीचेके 
श्लोक मे देखियेः (२ ) गोत्रप्रवरपिण्ड-इसका विवरण असपिष्डाच 
या मातुः छोक (प्रष्ठ १६१) मे देखिए । (३ ) पंस्व-इसका विवरण 
८एतेरब गुणेयेक्तः' छपरेक में देखें । 
( ९ ) चतुथादष्टमं यावत्‌ कनिष्ठा वत्सरे वरात्‌ । 
कन्यां परिणयेच्छस्तां, नेतरातिवयाश्च या ॥ 
( जयमङ्गलटीका ) 
कन्या-वर-वय मे अन्तर-वयमे चारसे जआठवपेसे ह्धोटी तथा 
प्रशस्त गुणों की कन्याके साथ विधाद्‌ करः न कि ( इससे अधिक 
अन्तर होनेवाली अल्पवय की अथवा कम अन्तर टोनेवाली अथोत्‌ 
लगभग समवय की) इतर तथा अधिक बय की अन्य कन्याओं के साथ। 
 वक्तन्य--चतुथीदष्टमं यावत्‌-इससे वधू ओर वर में कितने वर्षो 
का अन्तर होना चादिए इसकी अल्पतम तथा अधिकतम मयोदा्पं 
बतायी दै । वैदयकोक्त मयोदार्ै भी इसी प्रकार की है पूणंपोडशवषां 
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खी पूणविंशेन सङ्गता ॥ अष्टांगहृदय ॥ अथ खलु पुमानेकविंशतिवर्षः 
कन्या ` ˆ ` द्वादशवपदेशीयां विधिनोद्रदेत्‌ ॥ अश्रंगसंम्रह। धमशाख्रमें 
यद्यपि इस प्रकार मयौदार्पँ नहीं निर्दिष्ट की गयी हैँ तथापि वधू ह्योरी 
( यवबोयचसी ,) होनी चाहिए यह नि:संदिग्धतया बताया दहै-अविप्लु्त- 
ब्रह्मचर्या लक्ण्यां ज्ियमुद्रहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीय- 
सीप ।। याज्ञवल्यस्खति ॥ इससे यद स्पष्ट होता किल््नी द्धारीहो 
इस विपय च सव राखो का सतेक्य है । परन्तु कामसूत्रोक्त बधू की 
न्यूनवयस्कता अन्य शालां के ससान अभयोदित स्वरूपकी नदीं दे 
यह उसकी विशेषता है जो सूत्र मँ “स्वनुजां च बजयेत्‌ः इस वचन से 
, ओर उसकी टीका मे उद्धत उपयुक्त बचन से बत्तलायी गयी देः। 
इसका तात्पय यह हं वधू बर सं छोटी जरूर दो, परन्तु वधू-वर मे सात 
वर्पो से अधिक अन्तर कदापिनदहो। इस मर्यादा की उपयुक्तता नीव 
कते विवरण से स्पष्ट होगी । 


बेज्ञानिकट्या वेवादिक जोवन का अभ्यास कयि हए इद 
आधुनिक विद्वानों का कहना दै कि खियों की कामवबासना रजोनिवृत्ति 
तक वनी रहती ह, परन्तु अधिक्र वयस्कपतियां से उनकी कामवासना 
की शान्ति आखिर तक हो नदीं पाती । अतः प्राचीन प्रथा के अनुसार 
जियो को द्धोटी रखने के बदलते पतियों को होरा रखने की नवीन प्रथा 
प्रारम्भ करना अधिक युक्तियुक्त ट । 

पति-पत्नियों की कामशान्ति के संबंध मे करिया हुआ उपयुक्त कथन 
ङ्छं पति-पत्नियों मँ यथाथे दोगा परन्तु खब पति-पत्नि्यो के लिए यथोत्‌ 
होना असंभव ह, स्योकि सुर्यं मे सवके लिए लागू दहो सके ेसा 
कोई नियम हो ही नदीं सकता । "नहि सबदितः कश्चित्‌" शोक देख । 

वेवादिक जीवन के सम्बन्ध सें अनेक लियो को यह्‌ अनुभव होता 
हे, जो वे मौका भिलनेपर अश्र्यक्षतया प्रकट किया करती हँ, कि 
संतानोत्पादन का पुरुषों के स्वास्थ्यपर कोई असर नदीं होता हे, 
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परन्तु प्रत्येक संतान का च्ियों के स्वाभ्यपर छुं न ऊच असर दोता 
हे याअसरदोने की संभावना बराबर बनी र्टतीद्े! 

गीतानि तथा प्राप्रे प्रस्वकाले चः ये शोक देख। इससे चं संतान 
होने के पश्चात्‌ दिया न अपने पति की कासवबासना की शान्ति करन कं 
लिए मनसे उत्तादी रदतीदह्ः न शरीरसे क्षम दोतीद्दे । देसी 
अवस्थामसे खियोंकीद्षटिसे पत्तिकाःवयसें ह्धोटा दहौना हितकर नदीं 
हो सकता हं । 


भारतवपषे मे भोगविलास विवाह का उदेशन. होते हए ( विवादो 
न विलाखाथः शोक देख ) भी भारतीय महर्षयो की उचित मोराविलास 
की ओर उपेक्चाव्रत्ति न रदी यह वस्तु-स्थिति संस्कृतसादित्य की ओर 
ध्यान देने से स्पष्ट होता दे। कामशाख तो केवत पति-पत्नीको 
समुचित कामसुख प्राप्र हो इस चष्ट से लिखा गया ह । एेसी अस्था 
म प्राचीन प्रथा को तोडने की कोई आवश्यकता नहीं है । केवल पति- 
पत्री में न्यूनतम अन्तर रखने से प्राचीन अनुभवो का ओर अवौचीन 
संशोधन का सव श्रेय प्राप्रहो सकता हे । 


(१०) महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्रीसंबन्धे दशेतानि इकानि परिवजंत्‌ ॥ 

(११) हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशासेसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिथित्रिडुधिङ्कलानि च ॥ (मनुस्टरति) 


बज्यंकुल-गौ, बकरी, धन-धान्य इत्यादि से अत्यन्त समरद्ध होते 
इए भी कन्याबरण में निम्न दृश लों का परित्याग करं॥ (१) 
संस्कार-रहित, (२ ) पुरुष-संतानदीन, (३ ) विद्याभ्यास-शयूल्यः (४ ) 
दीघेकेशान्वित, ( ५ ) अशोयुक्त, ( & ) राजयदमी, (७ ) रोगपीडितः 
(5 ) अपस्मारी, (६ ) धित्री, ( १० ) छठी । 
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वक्तव्य--आसयाबी-पाणिनि के (अस्मायामेधाखजो विनिः इस 
सूत्र के अनुसार आमय को विन्‌ प्रस्यय लगकर उससे यह विशेषण 
वना हे तथा आस या आमाशय से आमय शब्द्‌ बना दै-प्रायेणाम 
सयुस्थस्वेन ( आसाशय-समुत्थव्येन वा आमय इत्युच्यते ।} चक्रपाणि ॥ 
आम-जटराग्नि की सन्दता के कारण अपाचित या अधेपाचित 
अन्नरस-जठरानलदौ वेल्याद विपक्रस्तु यो रसः । स आमसंज्ञको ज्ञेयः 
सबेदोप्रकोपणः । आतङ्कदपण ॥ इसके आधार पर आम अग्नि 
मान्य अपचन का निदशंक होने के कारण उसका एक अथं संदानल 
अपचन णेसा क्रिया जाता है जेखा कि यहाँ पर -ङुल्द्ध्क भट ने करिया 
हे; तथा वह सर्वं रोगोंका हेतु दोनेके कारण इसका दूसरा अथं 
सामान्य रोग करिया जाता डे जो वेदययक तथा साहित्य म सवत्र दिखा 
देता ह- रोगः पाप्मा उ्वरः तथा "त प्रमत्तसापः शलाक दख । आमय 
के डन दो अर्थो के अनसार आसयावीः के भी दो अथ-मन्दानली 
तथा रोगी-टोते ह्‌ । इनमें दूसरा ही अथे सवत्र हण किया जाता 
--आमयावी विचरतो व्याधितोऽपटुः। अमरकोश ।! दग्णश्चामया- 
्यपट्ुश्च सः ॥ धन्वतरि नि चण्ड | 


यहं पर जो दस कुल निर्दिष्ट कयि हं उनमें अन्तिम हः रोगोंसे 
सम्बन्धित दोन के कारण वेैयकीय-दृष्टया सहन्त केदहै। रोगदो 
प्रकार क होते दह प्रथम प्रकार ञयक्ति तकं मयौदित होने बाले रोगों 
का, जैसे, अपचनः प्रवादिक्रा (12121102); सन्निपात उवर, आन्तरिक 
वर ( (1010 ) कन्या या चर के वरण सें छल देखने की दृष्टि से 
इनका कोई मह नदीं होता । दूसरा प्रकार माता-पिता से संतान सें 
संचरण करने वाल्ते रोगों का, जेसे, कुष्ट, य इत्यादि । इनके सम्बन्ध 
सं यह ध्यान मे रखना चादिए कि ये रोग रोगदू्प मेँ संतान मे संचार 
नहीं किया करते; किन्तु रोगप्रक्रति ( 12111655 ) के रूप मे संचार 
करते हें ओर जन्म के पश्चात्‌ अयुक्रूल देतु तथा परिस्थिति प्राप्त होने 
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पर रोगखूप में विकसित होते हँ । वधू-बर परीक्षण सें कुल की द 
येही रोग महच्चकेहोतेदः। अतः णेखेद्ी रोगों का यों पर निर्दश 
किया गया हे । इस प्रकार छल से संचार करने बाते रोगों को संचारी, 
लज, आदिवलप्रवरत्त या आकुवंशिक {( पलल्ता्ययर ) रोग कठते 
ह-संचारिणो रोगाःचित्र्घष्ठापस्मारप्रश्रतयः-दुक्रशो णितद्ररेणान प्रवि- 
शन्तो दोषाः| मिताक्षरा । तत्र आदिबलप्रवृत्ता ये श्ुक्रशोणितदोपा- 
न्वयाः कुष्ठाशेःप्रश्रतयः ॥ सुश्रुत ॥ 
आमयावीद्ल-मन्वथसुक्तायलि सै इसका अर्थं मन्दानलयुक्त 
एेसा किया दे, परन्तु यह्‌ अथ उचित नहीं । इसकी अपेक्षा "जो 
कल किसी न किसी रोग से, फिर बह रोग प्रतिश्याय जेसा मामृली 
भी कयोन दहो, बराबर पीडित रहादै तथा पीडित रहा करता दे एेसा 
रोगी कुलः इसका अथे करना उचित है । क्योकि मन्दानल एेसा रोग 
नदीं है कि जिसके होने से कुल का वजन किया जाय । 
रोगी कुल अथोत्‌ माता-पिता के अपत्य व्यथा भूमिस्तथा तोयं, 

(यथा बीजं तथाऽङ्करः” (प्रष्ठ ५७) इस न्याय से रोगी-प्रकृति के होते देः 
उनम रोगप्रतिकारकता € {२८51206 ) नहीं होती, जिससे अन्न, 
जल, ऋतु इत्यादि में जरा सा परिवततन होने पर वे उवरांश, प्रतिश्यायः 
खोंसी इत्यादि से पीडित हुआ करते हँ । इसलिए केवल श्वय-कुष्टादि 
महारोगं से पीडित कछुलों को ही नहीं, सवं सामान्य रोगों से बरावर 
पीडित रहने वाले लों को भी वञ्यं करना चादिए । अश-कणेना- 
सादि अंगों में मांसांञ्र, चमेकीलक;, अधिमांस (201) 
९215 ) इत्यादि की उत्पत्ति । इनमे गदाश ( 21165, 11671011110108 } 
सबसे महत्त्व के है । अशं की निरुक्ति गदार्शो पर अधिष्ठित 
अशसीव्यधिमांसविकाराः। चरक ।॥ अरिवत्‌ प्राणिनो मांसकीलका 
विशसन्ति यत्‌ । अशसि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्मनिरोधतः॥ अ० हृदय ॥ 
अपस्मार, क्षय, कष्ठ ओर श्ित्र के लिए व्याधिविज्ञानीय अध्याय 
देखिए । क्षयादि निर्दिष्ट रोगों के अतिरिक्त मधुमेह ( 1272106168 116- 
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६5 ), रंगान्धता ( (ग0पाः]061688 ) मोतियाविद (ववत); 
चणपुष्पाख्य उ्वर ( प्रध्$ ट्ण्टः) द्मा ( 5112722 ) ह्ाजन 
( 2८212. ), उन्माद्‌ के कई प्रकार इत्यादि अनेक 'रोग संचारी 
स्वरूप के होतेह! परन्तु सबों का निदेश करना भ्रन्थ का 
देश्य न होने से इस श्लोक मे समाज की दृष्टि से विशेष महच के, 
अधिक परिचित तथा अधिक दिखाई देने वाते कद्ध रोगों का दी निर्देश 
किया हे । परन्तु सबों को ओर ध्यान रखना आवश्यक होने से अन्यत्र 
केवल संचारी रोग से इनका निर्देश करिया है-असंचारिरोग कुलप्रसृता, 
अरोगप्रकृतिम॒द्रहेत्‌ 1 अष्टंगसंम्रह ॥ स्फीतादपि न संचारिरोग-दोष- 
समन्वितात्‌ ॥ याज्ञवल्क्यस्खति ॥ 


८ १२ ) असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
(4 [ॐ 1] ¢ [क ष क 
सा प्रशस्ता द्विजाता दारकमणि सथुनं॥ (मनु) 


माता के सपिण्ड ओर पिता के सगोत्र वधू द्विजां के विवाह तथा 
मेथुन कम के लिए प्रशस्त नहीं दोती हे । 


` वक्तव्य-- मनुष्यों मे अनेक शारीरिक तथा मानसिक दोष ( रोगः 
विकार) दिखाई देते दह। इनमे कुद उनके अपने होते हं 
ओर कुद उन्ह पवेजों से प्रात्र होतेदह। प्रथम प्रकार के रोगों 
का शुक्रःशोणित पर कोट असर न होने से वे. सन्वान में 
संचरण नदीं करते ह, परन्तु दूसरे प्रकार के रोग अपने दोष-दूष्य 
के अनुसार शुक्रशोणित के भागावय्ों को दूषित करके वहां पर अपना 
बीज बनाते है जिससे वे प्रथम प्रकारके रोगों के समान व्यक्तिमयो- 
दित न रहकर संतान सें संचरण किया करते द । शुक्रशोणित अथोत्‌ 
मनुष्य-बीज की रचना तथा तरस्स्थित रोग-बीज की सम्प्राप्नि इस 
प्रकार की है-मनुष्यवीजं दि प्रव्यंगबीजभागसमुदायात्मकं स्वसटश- 


अत्यगसयुदायषरूपयुरुषजनकप्‌ ॥ चक्रपाणि ॥ यस्य यस्य हयंगावय- 
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वस्य बीजे बीजभाग उपतष्रो भवतति, तस्य तस्यांगावयवस्य विक्रति- 
रुपजायते, नोपजायते चानुपतापात्‌ ॥ चरक |! शुक्रलोणित द्वारा 
फलने बाले इन रोगों को दी ऊुलज कते ह । 

कुलज रोग उत्पत्ति कीद्ृष्टिसे तीन सागोंसे विभक्तं कर सकते. 
है| (१) जन्म के समय प्रकट । ये रोग गभीनस्थामें ही विकसित 
होते हं-जेसेः खण्डो ( प्श्प्ला] ); युक्तांगुलिता (910८7577 ) 
बह्कलिता ( एणरतन्ल$्डः ) रंगान्धतता ( (गंर्पाःणिाप्ता1८७8 ) 
इत्यादि । ये जन्म से ही शिद्यमान होने से इनका पता लगाने मे कोट 
कृषठिनाई नहीं होती । ( २ ) जन्मोत्तर उत्पन्न होनेबात्ते। जेसे, अशो, 
अपस्मार मधुमेह इत्यादि । इनकी उत्पत्ति की सम्प्राप इल प्रकार 
होती हे- देवे बषेस्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित्‌ । शरदि प्रवि- 
रोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥ सुश्रुत । वधूवरं ये रोगमलेदीन 
दिखाई दे कुल के अन्य लोगों का संसोधन करने से इनका पता लगने 
मे कटिनाई नदीं होती । (३ ) जन्मोत्तर प्रकट न होने बाज्ले | ये रोग 
कुल में टोते है, मनुष्य शरीर मे अत एब वीचल्पेण“ रहते हँ, परन्तु 
कदापि प्रकट नदीं होते । अतः वधूवर संशोधन में ` इनका पता नहीं 
चलता ओौर पता न लगने से इनका गांभीये सममने मेँ नीं आता। 
इस प्रकार ;के रोगों या दोषों को प्रसुप्त ( 00ण्लौः) या अप्रभावी 
(२66659८ ) कहते हँ । जब एक कुल के लोग आपस मँ विवाह 
करते दह तब उनके अपत्यो मे ये प्रकट यां प्रभावी ([00णणाप्च ) 
बनते हें ओर दिखाई देते दं । एक परिवार के खी पुरुषों के विवाद्‌ को 
सगोत्र या सपिण्ड ( गऽ ्प्प॑०ण ) विवाह ओर उस विवाह से 


होने वाले प्रजोत्पादन को अन्तःप्रजनन (1०१५९१६ ) कहते ह | 
परिवार का परीक्षण करने पर प्रथम दो रकार के लज रोगों से 


पीडित कलो का पता लग. जाने से वधूवरं संशोधन में उन लों का 
€ + - < 
वजंन कर्‌ सकते है, परन्तु इस ५ भ्रसुप्त दोष पीडित कुल का पता 
न लगने से उस कुल का परिवजेन नहीं कर॒ सकते ह । सपिण्डगोत्र 
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छल मं विवाह न करना यही उन से वचने का एकमेव मागं है । अवः 
धमशाख् म सपिण्ड सगोत्र विवाह का निषेध करिया गया है- अथ 
खलु पुनान्‌ कन्यासतुल्यगो्रां विधिनोद्रहेत्‌' अष्टागसंमरह ॥ मोग-विलास 
स इससे कों वाधा नहीं उत्पन्न होती, इसलिए कदाचित्‌ कामसूत्र 
दसा स्पष्ट उल्लेख नदीं किया होगा, परन्तु 'शाखतोऽधिगत।यां? 
इय वचन मेँ इस निषेध का अभ्र्यक्तया समावेश दे ठेसा समर । 

हिन्दू समाज अच्यन्त प्राचीन काल से बणेव्यवस्थावद्ध होने के 
कारण द्विजो की छुत्तपरम्परा गोत्रके रूपमे सदस्रावधि वर्षो से आज 
तकञ्यांक्रात्योः बनी रीदे । अतः कन्याया बर असगोत्र के होने सेः 
सदस्रादधि वर्षा के छल्दोप श्रीण होने सें सहायता होती दै । परन्ु 
उसके लिए इतनी दृर तकत देखने की आवश्यकता नहीं होती, गोत्र के ` 
छल यं किखीकी्रव्युहोनेखे दस दिन तक शावाशौच या मरणा- 
शौच पालन करने कौ धिधि होती दै। यदि संपूणे गोत्र जें होने बाले 
सरणों के लिए अशोच पालन क्रिया जायतो वषभर सें बिना अश्तोच 
का ष्क्तदिन भी मिलना मुर्किलदहोगा। इस कटिनाई का विचार 
करके धसेशाक्च ने अशौच-पालन फ लिए सात पुरुष तक गोत्र के 
विस्तार कै अन्तभूत सत्यु का विचार करने के लिए कहा है-द्शाहं 
शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । खपिण्डदा तु पुरुपे सप्रमे बिनिब- 
तते ।। मनु । इसका दृसय अथं यद्‌ है कि सात पुरूष से परे गोत्र एक 
होते दए भी तद्रत दस्यु कै लिए अशौच पालने को आवश्यकता नहीं 
हे । अशौच क समान विवाद-संबंधी सगोत्रता या सपिण्डता के लिए 
एसी ही पाच-साव पुरूषो ख मयादा रक्खा ह ओर उससं परे वहं 
नष होती दै देखा ससस्मा जाता दै-पञ्चमात्सप्तमादृध्वं सादत 
पिरतस्तश्ा ।॥। याज्ञवल्च्त्यस्खति ।॥ 'माद्रतो मातुः सतानं पव्छमादृध्य 
पितः पितुः संताने सप्तमादृध्वं सापिण्डंयं निवतेतेः ॥ भित्रा ॥ 
आधुनिक संशोधन से मी यह्‌ ज्ञातं हुआ है किं पंच-चार पीडियों के 
` पश्चात्‌ लज रोगां की प्रभविष्णुता बहुत घट ज।ती है । इसलिए यदि 
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गोत्र की परवानक्रनीद्ौतो कसमस कमवधू यावर्के कुल की 
पांच-चार पीढठियो का जश्टर परीक्षण करें ओर यदि उसे कोई दोप 
नज्ञात होतो विवाह कर। परन्त॒ ज्ञाताज्ञात सवं प्रकार के कुलज 
दोषों से बचने का सकेंत्तम साग असलमोच्रपिण्डं विवाहं द । 


= क ~ ~ 
( ९ र ) एतरव्‌ २ णः चरणः प्रियः वरः | 
यलात्‌ परीक्षितः पुस्त्व युव धीमान्‌ उनधियः ॥ 
( याज्ञ ° स्मरति) 


वरके गुण-चर भी इन्दं गुणो से युक्त कन्याके वणं करा, विधा 
संपन्न, पुंस्त्व की दृष्टि से प्रयत्नपृवक्र परीक्धितः जवान, बुद्धिमान्‌ ओर 
लोकप्रिय होना चाहिए । 


 वक्तव्य--एतैरेव गुणे्य॑क्तः--्र्ठ १८५ पर (तस्मात्कन्यामभिजनो- 
पेताः वचन ओर उसका वक्तव्य देखिए । संन्तेप मे सब बाता में 
समान--4ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम । तयोमेतरी विवाह्य न 
पुष्टविपुष्टयोः ॥ प॑चतन्त्र ॥ “समस्यायाः सहक्रीडा विवाहाः संग- 
तानि च। समानेरेव कायोणि नोत्तमेनोपि नाधसः ।। कामसूत्र ॥ 
श्रोत्रियः “जन्मना बाह्यणो ज्ञेयः संस्कारेद्िज उच्यते । विद्याभ्यासाद्‌- 
बेद्िभः श्रोत्रियस्िभिरेव हिः । पद्यपुराण ॥ ति श्रोत्रियास्तन््वविनिन्च- 
याय भूरिशुतं शाश्वतमाद्रियन्ते । इष्टय पृतोय च कमंणोऽथोन्दारान- 
पत्याय तपोऽथंमायुःः ॥ साली माधव ॥ स्वणेः--चातुवण्यमसं अपना 
जो वणेदहो उस वणे का। ध्चातुवेण्यं सया खष्टं शुणकसविमागशा 
इस वचन के अनुसार अपने समान गुण-कमं का अथात्‌ खान-पान 
रीति-स्ाज; व्यवसाय, सस्ति, इत्यादिमे अपने समान णेखा भी 
इसका अथं कर सकते हैँ । परीक्षितः पुंस्तवे-स्पशखुख ओर अपत्य 
ये विवाह के दो उदेश्य होते हः! प्रथम के लिए खी-पुरुषा मं सथुन 
की ओर द्वितीय के लिए दोनों मे बीजोव्सगं की आवश्यकता होती 
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। अतः उदेश्य-सिद्धि तथा फल-प्रापि के लिए खी-पुरध दोनों में 
संथुन एवं वीजोत्सगे करने कौ योग्यता होनी चाहिए । इन दो गुणों 
परस्ीक्ा्ीत्व ओर पुरुप का पुंस्त्व अधिष्ठित होता है । अतः वधू 
मं स्त्रीत्र का ओर पुरुष में पुंस्त्व का परीक्षण होना उचित होता हे। 
रन्तु सथन कमं सस्त्रीको शारीरिक या मानसिक-दश्टया को 
विशेष क्रिया या सिद्धता नहीं करनी पड़ती । स्त्री चाहे तो उत्तम, न 
- चाहे तो भी पुरुप सव छलं कर लेता हैः । तातपये, नि सगतः पुरुष कती 
ओर स्त्रीकर लेने वाली दती हदै-“उपायवेलक्षण्यं तु सगौत्‌। कती हि 
पुरूपोऽधिकरणं युवतिः । अभियोक्ताह मिति पुरूपोऽनुरञ्यते । अभियुक्ता- 
हसमनेन इति युवतिः" ।। कामसूत्र ॥ बीजोत्सग में भीस्त्री को कोड 
कसं नहीं करना पड़ता, वह नेसर्गिक शरीरक्रियादहै जो प्रतिमास 
नियत समय पर बराबर हुआ करती दे । परन्तु ब्रीज का उत्सगे उदर- 
गृहान्तगत अतं एव अदृश्य तथा अन भिगम्य हाने सं उसका परीक्षण 
अशन््य होता डे । तात्पये वधू में स्त्रीतर के दोनों गुण होने की 
आवश्यकता रडते पर पर भी प्रथम परीक्ण अनावश्यक तथ अवध 
होने से ओर दवितीय परीक्ण अशक्य होने से वधू-गुण मेँ इनकी 
परीक्षा करने के लिए नहीं कहा इ । 
पुरषो मँ मेथुन के लिए मेदढीन्माद्‌ या शिस्नोत्थान की ओर 
अपत्य के लिए छुक्र की आवश्यकता होती ह्‌ । दोनों न होने बाते को 
पण्ड या क्लीव कहते ई-'क्लीवः स्यास्सुरताशक्तस्तद्धावः क्लेव्य- 
अच्यतेः । सावघ्रकाश । भेदृच्चोन्मादञ्ुक्राभ्यां दीनं क्लीबः स उच्यते, 
!] कात्यायन । दोनों का परीक्षण किया जां सकतादै। शुक्र का 
परीश्चण बतेमान काल मे सूदम-दशंक से करते ह ओर जिसमें पुर्तलि 
शुक्राणु ( अएला०1210208. ) होते द वह्‌ गभांधान योग्य होता े। 
प्राचीन काल मं शुक्र के रूपादि तथा जल-प्लवन से परीक्षण किया जाता 
था--तत्र स्निग्धं ज्युक्लं मधुगन्धि मघुरं पिच्छिलं घृततेलक्षोद्रान्यतस- 
वणं च शुक्र गभाोघानयोग्यं भवतिः ॥ अष्टंग संग्रह ॥ 'यस्याप्पु प्लवते 
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बीजं, पुमान्‌ स्यात्‌ ।।' सिताष्रागत नारद्‌-वचन ।। अयोग्य युक्त के 
क्षणा मे चरक म (अवसादः एक्‌ क्षण वचतलायां इ | उसका अथ 
ह "पानी सें इवने वाज्ञाः | 
( १४ , मासि मासि रजः च्लीणां रजं स्वति च्यम्‌ । 
४९4 [जे २ 
वत्सराद्‌ दादन्नादध्वें याति पचाक्षतः श्यम्‌ ¦ 


रजःकालावधि- द्वादश वप के पञ्चात्‌ प्रतिमास चिं करा रसजन्य 
रज तीन दिन खवत्ता है ओर पचास वषं का वय होने पर वहक् 
प्राप्त होता हे। 


वक्तव्य-रजस्‌--स्याद्रजः पुष्पमातवम्‌ । अमरकोश ।। (2161568, 
7160051702107 ) । रजःक्षय-रजो निवृत्ति (7161072 पऽ€) | आतव या 
ग ¬ नि = 
रज का दूसरा अथं अन्तः पुष्प या स्त्रीवीज (ष्पा) मौोदोताद्‌। 
( १५ ) ऋतः स्वाभादिकः स्रीणां रात्रयः पोडशच स्ताः । 
चतुर्भिरितरैः साधमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ मनु ॥ 
ऋतु काट- प्रथम चार ओर शिर निन्दितं अन्य दिनों को मिलाकर 
खियोंका ऋतुकाल सोलह रात्रिया का होता हे। 
( १६ ) तासामाघाश्चतश्चस्तु निन्दितद्ादश्ी च या) 
नरवद्श्चा च, स्षास्ठु व्रश्षस्ता दश्च रत्रयः ॥ मनु ॥ 
इन सोलह रात्रिया से प्रथम चारः ग्यारहवीं ओर तेरहवीं ये यात्रियों 
निन्य होती ह ओरशेष दंस रात्रिर्यां (समागम के लिए) प्रशस्त 
रहती ह । 


( १७ ) ऋतनांम शोणितदशेनोपरक्षितो गभधारणयोग्यः 
स्लीणामवस्थाविन्ञेष! ॥ मन्वर्थसुक्तावटी ॥ 


-४ 
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ऋतु व्याख्या--रजःखावलश्चणयुक्त गभेग्रहणयोग्य लिया की विशेष 
अघस्था को ऋतु कते 
वक्तव्य--ग्भ--अधस्थानुसार इसके तीन अथे होते ह ८१) 
गभोशयस्थ चतुर्थं मास के उपरका जीव ( 50615 ) आयुर्वेद कीं 
सुश्च॒तसंदितामे इशीको शरीर कडा दै । (२) गसोशयस्थ प्रारम्भिक 
अङ्ग-परत्यंग स्पष्ट दोनेसे पले का जीव या भ्रण ( 20:90) । (३) 
क्रशःणितं नभीशयस्थसात्मप्रकृति वि कारसंमूच्छितं "गमेः इव्युच्यते 
(सश्चत) यदह इस अत्रस्थाका स्वरूपदह। इसमें छुक्र-शोणितः 
; ओर -आत्प-प्रक्रतिविकरारः दाशेनिक माग ह्‌ | पाश्चास्य वेद्यक 
षि से मन्व कालीं हे । भौतिक भाग का अथं हे गभौशय 
आया हुआ चुक्रक्त॑मूच्छित आतंब या स्त्री्रीज ( ४611260 
छ्य) । रहण केवल शुक्रसंमूर्चछित आतव गभोशय स भूमि 
के समान अं्करित दो सकता ह, केवल क्र (पुवीज) या केबलं 
तेव ८ स्नीचीज ) गभोशय मं अद्धरिति नहीं दाद इ। यहीं पर 


तीसरा अथे अभिप्रेत दै । 
८ १८ ) च तुश्ालाभिगासी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
एघेवजं बअजच्येनां तद्वती रतिकरास्यया ॥ ( मनु) 

स्जील्तमायमक्ाल-- पुरुष ८ विवाद के पश्चात्‌ ) प्रतिस्ास पर्वोको 
छोड कर ऋतकाल सं ( पुत्रेच्छासे) ओर अनरृतु काल सें संभोग 
की इच्छा से स्वपत्नीरत रद । 

वक्तन्य- ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌-अपस्य विशोषतः पुत्र होने के 
दले प्रतिसाद स्त्री-खमारम करना चाहिए । पुत्रोत्पादन के पश्चात्‌ 
प्रतिमा ऋतुकालाभिगामी दयोने की आवश्यकता नदीं । ऋतुकाला- 
सिगभन न करने खे भ्रणहव्याद्टोने काजो दोष पाराशरस्मृति मे- 
` ऋतुस्नातां तु यो मायौ सन्निधौ नोपगच्छति । घोरायां भरणहस्यायां 


पतते नात्र संशयः-वतलाया है बह अनुत्पन्नपुत्र पुरुष के लिए हे । 
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सदा- पुत्र उत्पन्न दोने तक प्रत्तिमास। पवेचथ्येम्‌-अमावास्याः 
पोणिमा, चतुदेशी, अष्टमी इन को छोडकर । यह पर्व-व्जन ऋलुक्ाल 
ओर अन्रुतुकाल दोनों के लिए लागू दै । पवे-वजेन से अतिव्यत्राय- 
वजेन, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दै, आप सेआप दो जातादहे 
यह इसका व्यावहारिक लाम है! वै्यकशास्त्र मे यही काये ऋतु- 
कालादसार कितने दिन द्धोडकर मेथुन सेवन किय जाय इससे बत- 
लाया गया है-वरिभिस्त्रिभिरहोसिवौ समीयात्‌ प्रमदां नरः} सवं 
षवरतुषु, घमेघु पक्षात्‌ पक्षाद्‌ ्रजेद्‌ बुधः ॥ सुश्रत 1† रतिक्राम्ययः-- 
अपत्यकाम्या या पुत्रकाम्या ओर्‌ रतिकाम्या करके स्व्री-सेवनफेदो 
उदेश्य होते ह । अपत्यकामी को छऋतुकाल से स््री-समागम करना 
चाहिए । 'संतानाथं च मेथुन, श्रजाये ग्रहमेधिनाय्‌ः इन वचनो > 
ऋतुकालससागम अभिप्रेत हे । जो केवल सखी-सुख चाहता दैः अपत्य 
नहीं चाहता, उसको ऋतुकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ समागम करना 
चाहिए 1 इस काल मे गभधारण होने की संभावना बहुत कम होती 
हे । आजकल इसको श्ुरक्ित कालः ( 92 6100 ) कहते हें | 


(१९) च्ीणां च ब्रेक्षणात्स्पशद्रस्यंगारभापणात्‌ 
स्पन्दते ब्ह्मचयं च, न दरेष्वरतुसगमात्‌ ॥ 
( आचारमयूख ) 
वेवाहिक बद्मचय-( अन्य ) खियों के प्रेक्षण, स्पशनः हासपार- 
हास तथा श्छेगारी भाषण से ब्रह्मचयं कृपित होता दः परन्तु स्वपक्ती 
के साथ ऋतुकाल मे समागम करने से नदीं कंपित होता दे। 
(२०) ऋतावृतौ स्वदारेषु संगति विधानतः । 
ब्रह्मचयं च तस्प्रोक्तं शरहस्थाश्रमवासिनास्‌ ॥ चसिष्ठसंहिता) 
शाखदेश के अनसार प्रत्येक ऋतुकाल में स्वपत्नी के साथ किया ` 


हआ समागम गरहस्थाश्रमवासियों का ब्रह्मचयं कदलाता े । 
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२१) प्राणं वा एते प्रस्कदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते, ब्रह्म- 
चयेमेव तद्यद्रात्रौ रया संयुज्यन्ते ८ प्रश्नोपनिषद ) 
जो दिन में भायोगमन करते हं वेप्राणोंकी दानि करते हँ ओर 
जो रात्रि मे करते हः वह्‌ ब्रह्मचयं हे । 
(२२) निन्घास्वष्टा चान्यासु लियो रात्रिषु बजेयन्‌ । 
वरहाय भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ (मनु) 
निद्य { इः ) ओर अन्य (आढ) रात्रियों मे स्त्री-समागम बञ्यं 
कृरते वाल्ला जिस किसी आश्रमम हो ब्रह्मचारी दही होता हे। 
वक्तव्य-निन्चासु-प्र्ठ १६६ पर (तासामाद्यचतस्रस्तु" शोक देखें । 
ब्रह्मचार्य भवति-जो पुष ऋतुकाल कौ दस्त प्रशस्त रात्रिया मे से पतं 
चजित केवल द रात्चियों सेःखीसमागम करता है वह्‌ दी ब्रह्मचारी होता 
ह । यत्र तत्राश्रमे वसन्‌-यद बचन मुख्यतया गृदस्थाश्रम के लिए दहेः 
परन्तु यदि किसी को गृहस्थाश्रम में पुत्र नदीं हुआ ओर वनं पञ्चाशतो 
` त्रजेत्‌' इस शालरादेश के अनुसार उसने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया 
ओर उससं पत्नी ऋतुमती होती रही तो उसके लिए भी यह्‌ वचन 
लागू ह] उपरक्त च]र॒ वचनो मे वैवाहिक ब्रह्मचयेका विवरण किया 
है । उस के आधार पर (१) जो अन्यख्ियों के साथ हसी मजाक 
विनोद्‌ नदीं करता ( २) स्बपत्नीनिरत रहता है (३) ऋतुकालामि- 
गामी होता दहै, (£) दिन में खीसहवास नहीं करता, (५) केवल 
रातमे करता द्रे ओर८(&) मासमभर सें केवल दौ ही रात खटवास 
करता डे वदी वेवादिक बरह्मचारी होता दे । 
तिक बरह्मचारी के मीदो प्रकार कर सकते ह । (१) पुत्रकामी 
या अपत्यकामी--इसमे पुरुप केवल अपत्याथं सखरी-सहवास करता हे । 
रघुवंश के श्रजाये गृहमेधिना राजालोक इस प्रकार के थे। त्ृप्त्यथं 
भोजनं येपां" ( प्रष्ठ २०२) छो; का वक्तव्य देखें । ( २ ) ऋतुकालाभि- 


गामी-इसमें पुरष शाखबचनान्चुसार प्रतिमास खी समागम किया करता हे। 
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(२३) षण्मासान्‌ कासयेन्नित्यं गुर्दि्ममिदे वे दयम्‌ । 
आदन्तजननादध्वैवेधं धर्मो न दीयते ॥ 
2 ८ अतरिस्थरति 


ओर प्रसूता होनेपर नच्वे के दांत निकल आनेयर पु ठ 
समागम, की इच्छा करे (ओर तद्रयुखार समागम क्र) ता इसय 
अधमे नहीं होता हे। 


वक्तव्य--गभिणी के साथ सागसं न करना सर्वा्दस पक्ष दैः 
गर्भिणीं नोपेयात्‌ प्रमदां नरः । सुश्रत । परन्तु यदि पल्न। का स्वास्थ्य 
अच्छाहो, उसकी इच्छा हो, उसे क्ष्टनद्ोते डां तो कवीचवीचम 
थोडासा समागम करे, उसमे अतियोगं न करर-अतिव्यवायसांयास 
भारं प्रावरणं गख । व्यजेत्‌ । एेसा वाग्भटाचायका मत ह । इषं पञ्चास्य 
विद्धानों कामत दे किणेसे समागम के समय योनियं जो तीयं गिरता 
हे वह शोपित होकर गर्भिणी ओर गभ दोनो क लिए हितकर होता 
हेः । परन्तु, इख लाम के लालच से फंसकर ख्री-मागम करना दिनकर 
नदीं दे । यह कायं गर्भिणीको दृध तथा पौष्टिक आदहारदेने से ह्योजाता 
हे | इसके अतिरिक्त, मयोदातिक्रम तथा अतियोगं हानि दने की 
संभावना होती हे इसको जानते हए भी मेथुन एक ेसा कमं हे कि 
जिसमें दोनों उत्तेजित होकर मयोद्‌ तिक्रम किये बिना रह्‌ नदीं सकने- 
शाखाणां विषयस्तावद्‌ याबन्मन्द्रसा जनाः । प्रवृत्ते रतिचक्रे लु नैव 
शाखं न च क्रमः॥ कामसूत्र । इससे रभ सं पीडाः मूढगभता, गस 
यात इत्यादि उपद्रव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती ह्‌-गासण्या 
गर्भषीडा स्यात्‌ । अास्यधरमयानवाहनाध्वगमनः ` -प्रश्ुतिसिविंशोपबन्ध्‌- 
 नान्यच्यते गैः, फलमिव च्॒न्तबन्धनादभिघातविरोषेः !। सश्चत ॥ 


तात्प, गर्भिणी पत्नी के साथ समागम उसकी इच्छाः प्रकृतिः पूवानु 
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भूति इप्यादि अचुद्रूल द तो कर, केवल अपनी इच्छा पर ओर बलात्‌ 
न करे {€< 25 710 1121111 10 ऽ€दप2] 16120725 तप 2६5 
६211011, 10५10€त्‌ (€ 5९८2] (्०्ताप्ठय ० ४16 ल09€ 
एवा 11161 18 1€8{0९८६€त्‌. ५८८ अत्‌ = 0ष्लाप्तपाष्टल6€ 18 
2 11161120 10 1017167 चत {एलपऽ. = [7 ऽगा1€ -पाातटज्लनएल्त्‌ 
11त1ातप्ठ1§ 2000 पा {0110४ कपलल्छपाऽ€ 171 द्वाज 
7९18116. २।५५]< ग ८. आदन्तजननादृध्वमू-दूसरे शब्दों 
से वच्चे का स्तनापनयन ( ५४८०70£ ) होने के पश्चात्‌ । माता के दुध 
यीनेके काल भं उसका गभेवत्ती हाना वच्चे के लिए विकारकारी होता 
ह 1 उसल्तिए इख काल में व्यवाय-निपेध किया हे | ५६ प्रष्ठ पर "काके 
शौचं शोक का वक्तव्य देखें । 


( २४ ) अप्रीतां रोगिणीं नारीसन्तवेत्नीं धरतत्रताय्‌ । 
रजस्वर(सकामां च न कामेत वरात्पुमन्‌ ॥ (स्कंदपुराण) 


मेशुनायोरयपत्वी अप्रसन्न; रोगी; गर्भिणी; तत करनेवाली; 
रजस्वलः ओर मेशुनेच्छा न होने वाली पत्नी के साथ पुरुष जबर 
दस्ती समागम न करें| 
( २५ ) नोपभच्छेत्‌ प्रसत्तोऽपि क्षियमातेवदशेने । 

समानयने चैव न शयीत तया स्ह ॥ (मनु) 

कसात डोने पर भी रजस्वला पत्नी के साथ समागम न करः 
( केवल यदी नदीं) उस्तक्रे साथ एक शय्या पर शयन भी न करं | 

तक्तव्य-- प्रायः पति-पत्नी की शय्या एक होती है ओर वहं भिन्न 
नदो षेा शास्व्रदिशभी दै- एक्‌ शस्या च नारीणासशस्त्रवध 
उच्यते ॥ परन्तु रजस्वलाभियमन अहितकर होने से धसेशास्त्र ने 
उसको अस्पशं मानने का अदेश दिया है। इससे शय्या सिन्न हो 


चे, (प # लत ~ € (4 अ 
जाती दे ओर समागम भी टरलता द । यह अस्पशंतां पति के लिए 
((-0. 58011 ^1111811804 1 (7?180101||) \/€५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 


1 


( २०ब्‌ ) 


चौथे दिन ओर धमे-क्मं के लिए पंचक दिन समाप्र होती दे-श्दधा 
न 
भतुश्चतुथऽदह्ि स्नानेन स्त्री रजस्वला! दैवे कसणि पिच्य च पच्लमेऽ- 
हनि शुद्धयति 1 
द 1 = 
( २६ ) वप्त्यथं ओजनं येष, खंतानाथं च मशनम्‌ 


(क 


वाकूसत्यवचनाथाय दुमण्यतितरन्ति ते ॥ (हितोपदेश) 


` मेधुनोदे्- जिनका मोजन ष्चुधाशान्ति कै लिए (न जिह्वा शान्ति 
के लिए); जिनका सेथ्ुन संतानोत्पत्ति के लिए (न कामशान्तिके 
लिए ) तथा जिनकी वाणी सस्य वचन करे लिए (न वकने के लिए) 
वे आपत्तियों को पार कर जाते दै । 
व्रव्य- कुह पूवे बचनो सं म॒न क विधि-निपेध अथात्‌ वद्‌ कच 
आर कसक साथ सेवन क्रिया जाय तथा कव ओर किसके साथ सवन 
न [कया जाय इसके आदश नियम बताये हं ओर इस वचन मेँ उसका 
आदृशं उदेश्य बताया हे । काम सुख ओर अप्योत्पादन इसके दो 
उदेश्य ( प्रष्ठ १६७ पर “ऋतुकालाभिगामी श्लोक का वक्तव्य देखं ) 
होते दह । प्रायः मनुप्य कामसुख के लिए सैथ्ुन का सेवन करता हे, 
अपत्य अनजाने उत्पन्न होतादहै या बह उसका उपोत्पादन (ए 
ए0तप्ल ) हज करता हे । परन्तु उससे कामसुख की ठति नहीं 
होती, न हो सकती ह, ( न जातु कामः कामानां श्लोक देखं ) जो छु 
अनुभव होता ह बह केवल काम-शान्ति का विपयौसर रहता हे ( तृषा 
दयप्यत्यास्येः श्लोक तथा उसक्रा वक्तव्य देखं ) । इस व्रिपयीस के कारण 
मथुनासक्ति बढती हे, उस्रा अतियोग होता ड, दोनों का स्वास्थ्य 
खराब होने की, जल्दी जल्दी वच्चे होने की, उनका पालन-पोषण ठीक 
न होने की तथा उनका स्वास्थ्य भी ठीक न रहने की संभावना बनी 
रहती है । इसके भरिपरीत अच्छी संतान उत्पन्न होनेकीद्षटिसे कयि 
जाने बाले मेथुन भें कामसुख तो भिलवा ही हे, परन्तु इससे अधिक 


लाभ इष्ट संतानोत्पत्ति की संभावनामें हीता दै, मेथुन का अतियोग 
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नहीं होता जिससे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गभधारणा का 
ज्ञान होने पर मेथुन वंद हो जाने सरे गभंको पीडा होने का डर नीं 
रता ओर बालक वडा होने पर समेन सेवन किया जाता है जिससे 
प्रथम बालक की देख माल अच्छी तरह होती हे । तात्पये, कामशान्ति 
मेथुन का जघन्य ओर संतानोर्पत्ति श्रे उदेश्य है । 
प्ररिवार-नियोजन--बतमान काल मेँ अन्नधान्य की समस्या भया- 
नक्त स्वरूप धारण करने के कारण जनसंख्या की तेजी से बढती 
हृद गति को सणदित करने कै लिए परिवार-नियोजन ( एग्णणा$ 
{13118 ) पर बहत बल दियाजा रहा ह्‌ ओर उसके लिए अन्धा- 
धन्ध व्यय क्रियाजा सदाह । भराचीन कालसं अन्नधान्य कीकमी 
स प्रजाबरद्धि रोकने का प्रश्न ही मनीपियों के सासे नदीं था। 
उन्दने उस समय अमयोौद्‌ प्रजा उत्पन्न करने के लिए लोगों 
को प्रोच्लाहन नहीं दिया; संख्याम एक भले दी दो, किन्तु गुणवान्‌ बीयं- 
वान्‌ › स्वस्थः साधुः छडुम्ब ओर राष्ट को अच्रणी करने वाला पुत्र उत्पन्न 
करने का आदश लोगों के सामने रक्खा। यदि लोक इससे विपरीत 
ठ्यवहार करे तो कोन च्या करेगा ? इस अध्याय के अन्त मेंप्रछ्ठ २८५८ 
पर “प्रजननं वे प्रतिष्ठाः बचन का वक्तव्य देखे। संतानो की इयत्ता की 
कल्पना देनादहो तो भारत वपं मे कहीं कीं विवाह के समय कन्या 
को पहनने कं लिए दिये जाने वाल्ञे वस्त्र के अष्पुत्री' नाम से तथा 
विवादोत्तर गुरुजना द्वारा दिये जाने वाले अष्टपुत्रा सौभाग्यवती पुत्र- 
` इल शुभाशीवोद से बह आठ तक थी फसा कह सकते दै । 
पुत्र का सवंपरिचितत अथं सूनु (50 ) है, जो पुत्रवती भवः मे, 
अभिप्रेत दै परन्तु केबल अपत्य यह्‌ भी उसका अर्थं है जो “अष्टपुत्रीः 
ओर अष्टपुत्रा" मं अभिप्रेत हे । अष्टांगहृदय ॐ इच्छतां यादशं पुत्र 
चः श्लोक की टीका सं पुत्रशब्दोऽपत्यमाच्ोपलक्षणार्थोऽ् ठेसा अरुण 
दत्त ने पुत्र का अथ दिया द । उपयुक्त आशीौद का अथं यह्‌ दै कि 
ठम आठ अपत्य हों ओर उनमें पुत्र भी हो । प्राचीन काल म जब 
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( २०४ ) 


जन संख्या की समस्या नहीं थी कन्या-पुत्र सिल्लकर आठ अपत्य अधिक्त 
नहीं कट्‌ सकते । वतमान काल मै जनसंख्या की संसस्या ध्यान सें 
रखकर तथा अपने दित ॐ लिए यदि पति-पत्नी (संतानाथं च सेनः 
इस महामन्त्र पर ध्यान देकर अपना वेवादहिक संबंध रस्खेगे तो आठ 
के बदले दोसेचारत्तकवे अपने अपत्यं की संख्या मयौदित कर 
सकेगे ओर उन्हं छचिम, अस्वामाविक, अतिव्ययी तथा अनेक वार्‌ 
ख्यो मे विकारोत्पादक तथा घर बालं बच्चों क्रे सासने परिवार 
नियोजन का प्रदशेन करने वाले उपकरण तथां भेषज उपयोग सें लाने 
की आवश्यकता न होगी । 

राष्टीय नियोजन-परिवार-नियोजन; चाद प्राचीन दंग से 
हो चाहे अवोचीनः ढंग से, बेयक्तिक इच्छा परर अधिधित होता 
हे, जिससे प्रजाधृद्धि की राघ्रीय समस्या को दहल करने के 
{लए बह अकेला पयार नदीं द । अत्तः उसकी पृतिं व्यापकदरष्टिके 
राश्रीय प्रजा-नियोजन से होना आवश्यक है । यदं नियोजन रासन 
संस्था के द्वारा किये गये विधिनिवधों पर अधिष्ठित होना चाहिए । इसमें 
उ्यक्ति की इच्छा को कोई स्थान न होकर इसके विधिनिबन्ध मारत के 
सवे यथाथ *( 3072. 20८) निवासियों पर॒ धर्मजातिपेथ निरपेश्र 
लागू होने चादिषे। इसके स्वषूप की रूपरेखा नीचे दी जाता 

( १) सोलह वय पश्चात्‌ खियों का विवाह दो इस निज्धपर ध्यान 
दिया जाय । 

( २) एक पत्नी-निबध संपूणं भारतवासियो के लिए न्नाम ो। 
सियो की उन्नति ओर प्रजोत्पत्तिमे घटये इस निवध केदो उद्देश्य 
हो खकते है । जिस जमातपर यह निवध लागू नहीं करिया यया 
जमात की सियो की अधिक दुःस्थिति होने के कारण प्रथम उदेश्य 
निष्फल हआ है ओर इस निबध के कारण एक जमात सें प्रजो- 
त्पादन म घट होनेपर भी निषध न होने वाली जमात सें प्रजाब्रद्धि 


होने से शवापसराघर वेदा हृ; इसका टोटा उखे गयाः इस 
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 ( २०९५ ) 


कहावत के अनुलार दूसरा उदेश्य भी सिद्ध नदीं हो षदा हे । तात्पयंः 
यट आंशिक निवध उपयुक्ति यक्त ओर अन्याय्य हे । 

(३) भरत मे घुसनेवालों की पृणं रोकथासं दोनी चादिए। 
जो घुखकर अवे हूए दँ उनको पृणेतया निकाल देना चौदिए । जो 
एक वार्‌ आरत छोडकर पड़ोसी देश मे चके गये उनको किसी भी 
बहाने पर फिर भारतने न आते देना चाहिए । = लोक निशित काल 
की अलज्ञा ज्र मारच स आते ह उनके ऊपर निगरानी रखकर काल 
समाध होने पर उनको वारिस जाने के लिए बाध्य करना चादिए । 

( ‰) मारत मे भिखारियों की संख्या करोड़ों सँ हो सकती है । 
प ऊद क र्‌ सह्यं दादि रगास् व्याधततदह्‌ 
यों कोद मी गसं धारण करने योग्य वय की भिखारिन चोरे 
बच्चों के धिना नहीं दिखा देती ह ओर इस प्रकार सिखारियों 
ची प्रजाब्रद्धि होती रहती हे । अतः प्रजोत्पादन-क्षम सब अनधिङ्त 


जाय जिससे भारत मे सिखारियों की जरा भ प्रजाव्रद्धि न होने पावे। 
परन्तु आश्य की वात यह है कि अच्छी प्रजा उत्पन्न करने बालों का 
प्रजातन्त, उनकी इन्छासेभीक्योन हो, विच्दन्नक्ियाजारहादहे 
ओर सिखरी प्रजा उत्पन्न करने वाली का प्रजातन्तु अविरोध पूणंतया 
फलने-फलने दिया जा रहा हे । | 

) आस्महष्या वेध दोनी दादिए। (नास्ति जीवितादन्यदभिः- 
सदतरच्निह जगति सबेजन्तूनामः ( कादम्बरी ) ेसा मवुष्य स्वभाव 
होते हए भी जव छं लोग व्याधिः दाख्द्रियः प्रतिष्ठा में कलंक ` इत्यादि 
कारणों से अधिक जीवित रहना नीं चाहते तब उन्दः अपनी इच्चा- 


` ल॒सार आस्महस्या करने की पूणं स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


( & ) देशद्रोदी, देशभेदी, लोहमागें पर तथा विमानादि अन्य 


यानां पर घात-पात करने बाले, खाद्य द्रव्यो मे मिलावट करके जनता 


केर्नारथ्य क साथ खिलवाङ्‌ करने बाहुः 1 प्रक पर्‌, 1012 साक ९ करी 


( २०६ ) 


उसके जीवन का सत्यानाश करने बाति, लोगों को मार काट करके 


उनके धन का अपहरण करने वाले, अन्य कारणों से दृ्तरों की हत्या 
करने वाल्ते तथा इस प्रकारके खमाज-कंटकों को फोंसीकी सन्ना 


देनी चाहिए । 
आज कल फ़ोसी की खजा के धिरद्ध जनमत हो रहा दे ओर 


अनेक देशों में वधद्ण्ड वंद्‌ कर दियाद्े। इसका एक कारण सनो- ` 
विज्ञान की प्रगति ह । “सर्वां दण्डजितो लोकः” शलोक का वक्तञ्य देखें । ` 


क (४ 


दूसरा कारण “एकाध वार्‌ अपराधी छूट जाय तो कोद आपत्ति नही, 
परन्तु निरपराधी को दण्डन होना चादिएः यदह न्यायद्रान कामूल 
भूत सिद्धान्त हं । फांसी दी जाने क पञ्चात्‌ यदि क्रिसी सनुष्यका 
निरपराधिल प्रमाणित दो जायतो उसकी निष्छरेति नीं द्यो सकती, 
इसलिए न्यायदान फांसी के विद्धो रटादै। खत को जलाने सते 
कभी कभी न्यायदान के आवश्यक कद्ध प्रमाण नए हो जिदं) 
परन्तु इसके लिए जेसे सृत का दहन वंद करना इष्ट नहीं, बल्कि तों 
का उपसगे अरन्याोकोनदहो तथा समाज-स्वास्थ्य वना रहै, इसलिए 
यह प्रथा सब सृतो केलिए लागू करना इष्टे । वैसे शतावधि फँसी 
दिये गये लोगों मेँ ,एक।ध निरपराध फोँसी जायगा इस सवव पर 
फ़ोंसी की सजा बंद करना इष्ट नहीं दः प्रस्युत शासन की धाक जनता 
पर वनी रहे ओर उससे जनता के नैतिक स्वास्थ्य का तथा घनधान्य 
कारक्षणदहोइस दृष्टिसेेसे समाज-कण्टकों को फँसी कीसजाद्यी 
देना इष्ट है । अन्नधान्य कीद्ष्टि से षिचार क्रिया जाय तो जां 
सज्ञनों को अन्न मिलना युरिकिल हो गया दे बहोँ देसे समाज कण्टकं 
को फास न देकर दस दस बीस बीस साल कारावास की सजा 
देकर उनके ठीक खाने-पीने का प्रबंध करना काँ तक उचित द यहं 
भी दूसरी दृष्टि से विचारणीय प्रश्न हैः । 
आज कल तेजी से बढती हई जन-संख्या को रोकने के लिए 
गभहत्या वेध करने की ओर छु लोक सुक रे है ओर इच देशो मे 
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ह वेध की गयी हे । परन्तु, गभौवस्थामें होने बाल्ते जीवोंमें से 
६६ % जीव भविष्य में देश के अच्छे नागरिक होते हें । एेसी अवस्था 
से उनकी हत्या करना ओर उस्केसाथ साथ मताओंको कष्टदेना 
मानवता तथां न्यायदान के उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर कहाँ तक 
युक्तियुक्त दै यह बहुत ही बधिचारणीय प्रश्न ह । भारतीय संस्कृति 

कौटष्टिसं खूनौीको फसीन देना ओर गमं की दत्या करना पापे । 
परन्तु वध्य समाजकंटकों कीओर से बोलने वाते एक से एक वटडकर 
अधिवक्ता ( ^१५८००२४८ ) भिल जाने के कारण वे प्रायः फांसी स वच 
जाया करते हँ । इसके विपरीत; विचारे, सज्नन; मूक ओर दुबेल गर्भो 
कीओर से बोलने बाला कोन होने से यदिउनकी दहत्या बैध दने 
की नोबद आ जाय तो उनके बचने की विशेष उम्मीद नदीं दिखाई 
देती--अश्वं नैव गजं नेव व्याघ्रं नेव च नैव च । अजापुत्रं बलि दद्या- 
हेवो दबेलवातकः | “सर्वा दण्डजितो लोकः" श्लोक का वक्तव्य देखें | 

( २७ ) विवाहो न विखासाथैः प्रजामेव केवलः 
तेजोधुद्धिबलष्वंसो विलासात्परभवेत्‌ खड ॥ 

विवाहोदे्- विवाद कामोपभोग के लिए-नदीं हे, केवल ( अच्छ ) 
भ्रजोत्पादन केलिएदै। कामोपभोग से तेज; बुद्धि ओर बल इनका 
नाश निधित नाश होता ड । 

( २८ ) प्रजननं वं पतिष्ठा । ठोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्धानः 
1पतृणासद्रन्‌( चात तदच तस्वाद्रम) तस्मात्‌ ब्रजनन्‌ 
परमं बदान्त ॥ ( तंत्तिगीयसंहिता ) 

इति श्रो भास्करशमणा गो षिन्दात्मजेन संकलिते वेंयकीयसुभा- 
पितसादि्ये वेवाहिकनत्रह्मचर्यविज्ञानीयो नाम 
ऊनविशोऽध्यायः समाघ्रः । 


---र्- 
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( ग्न्त ) 


उत्तम प्रजोत्पादन करना प्रतिष्ठादे। इह लोक मँ उत्तम प्रजाक्रे 
तन्तु को अखण्डित रखने वाला पिवर्ण सेम वही 


ता 

( उत्तम प्रजोत्पादन ) उत्तकरे जिए आनच्रृण्य ड । इसलिए उत्तम प्रजो- 
त्पादन परम श्रेष्ठ होता है | 

वक्तन्य--प्रजननम््‌-प्रदष्ट जननम्‌; उत्त प्रजा का जनन । 
साधुभ्रजायाः- बहत अधिक अपत्य निमौण करने की अपेक्षा एकाध 
उत्तम अपत्य निसोण कश्ना अधिक श्रेयस्कर दे यदी प्राचीन ऋषि 
सुनियों का भारतीयां कै सामने आदश रदा द-यरपमेको शुणी पुत्रो 
न च मृखेशतान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण सिदी स्वपिति निसेयमर्‌ । सदैव दशभिः पुत्रेभार 
बहति रासभी । 

इति श्रीभास्करशर्मणा गोविदात्मजेन विरचितायां वेद्यकरहस्य- 

दीपिकायां वेवाहिकव्रह्यच यैषिज्ञानीयो नाम 
ऊन विंशोऽध्यायः समाप्तः । 


----= 4 €= --- 
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विंहोऽध्यायः । 
अथातो विषयविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहमनीपिणः प्राच्याः ॥ 
( १ ) शरोत्र्वक्‌चक्चुजिह्वाघ्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्टितानां 
स्वेषु स्वरेषु विषयेष्वाटुकूल्यतः प्रवृत्तिः कामः ॥ (काभसूत्न) 
प्रिपय-व्याख्या--आत्मा से संयुक्त ओर मन से अधिष्ठित कर्णै, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर नासा ( इन पांच इन्द्रियां ) की अपने अपने 
अर्थो की ओर जो सुखोत्पादक प्रवृत्ति होती हैः बह काम हे। 
वक्तव्य--आनुक्रूल्यतः युखोत्पादक-स्वंपामनुक्रूलतया वेदनीयं 
सखम्‌ । तकंसंग्रह ।॥ विषयेपु--शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गंध ये 
इन्द्रिया्थ-- "विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वपिः ॥ अमरकोश ॥ 
मदुष्य को जो विशिष्ट इन्द्रियाथ सुखावह माद्धूम होते हँ, जेसे, खी-रूप 
खी-स्पश, मधुररसल, मधुर गंध, मघुर शब्द; उनमें बह आसक्त हो जाता 
है। इस आसक्ति के कारण सुखकर इन्द्रियार्थो को निपय कहते हे- 
विशेपेण सिनोति बध्नातीति विषयः । विशब्दो हि विशेषाः सिनोति 
बन्धनाथेकः ॥ कामः--विषय के अथं से यह शब्द यहाँ प्रयुक्त हआ हे । 
विशेष अथे के लिए 'खीषु जातो" श्लोक का वक्तव्य (प्रष्ठ २१५) देखें । 


८ २ ) शरीरस्थितिहेतुस्वादाहारसधमांणो हि कामाः ॥ (कामसूत्र) 


विषय श्रीराधार-( आहार के समान ) शरीरधारक होने से 
विषय आहारसमधर्मी होते हे । 

वक्तव्य--आहार-समधर्मी होने से विषयों के सेवन में आहार-सेवन 
के सब गुणावगुण उपस्थित रहते हं । प्रष्ठ ८६ पर “अद्यते विधिव- 


इक्तंः तथा प्रष्ठ १०८ पर श्राणाः प्राणश्रतामन्नं' श्लोक देखिए । परन्तु 
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( २१० ) 


अन्तर यह है कि अन्न सेवन केवल एक इन्द्रिय वहां विषय 
सेवन मे पाचों इन्द्रियों होने से उसकी विपाल्ुता अन्न से पाँच गुना 
अधिक होने कीःसंभावना बरावर बनी रहती हे । इसलिए विपयवणेन 
मे उसके इस हानिकर स्वरूप की ओर अधिक ध्यान आकपिंत किया 
जाता हे । 
(२) विषाद्धिषं छि विषयाः समस्ता, दुःखी सदा को विपयाद्चुरागी । 
धन्योऽस्तिको यस्तु परोपकारी, कः पूजनीयः शिवतच्छनिष्टः ॥ 
| ( शंकरराचायं ) 
 विषय-विषाटता- विषसे अधिक विषालु कोन दहे ? स्वं विषय; 
सदा दुःखी कौन है  बिषयासक्त; धन्य कौन है ? परोपकारी; भजनीय 
कौन है ? शिवतच््च ( परमात्मा ) में निष्ठ ॥ 
( ४ ) पिषस्य विषयाणां च दृरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
` उपयुक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ 
( चन्द्रगोमी ) 
विष ओर विषयों मेँ बहत अधिक अन्तर हे; विष सेवन से ओर 
विषय केवल स्मरण करने से भी घातक होते है ( इन्द्रियां द्वारा उनका 
सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती ) । 
` वक्तन्य-- स्मरणादपि हन्ति--ध्यायतो विषयान्‌ पुसः" श्लोक ( प्र 
२२० ) देखिए । 
(५ ) विषं विषयवेषम्यं, न विषं विषञुच्यते। 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ 
योगवासिष्ठ ) 
विष को नीं विषयातियोग को विष कहते ह । विष केवल एक जन्म 
के देह को किन्तु विषय जन्म-जन्मान्तयो के देहं को घातक होते हे । 
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(चर...) 
(& ) हालाहणो नेव षिषं षिषं रभा 
जनाः परं व्यत्ययमत्र॒ मन्यते ॥ 
निपीय जागतिं सुखेन त शिवः 
स्पृश्न्निमां अुहयति निद्रया हरिः ॥ ८ कुबख्यानन्द) 
दालादल विप नहीं, रमा (खी) विष दै, परन्तु लोग उलटा सम- 


मने हं । शंकर हालाहल पीकर सुख से जाग्रत रहे दहं ओर विष्णु रमा 
के स्पशं से निद्रासे मोदित हए 


८ ७ ) ङरङ्गमातङ्पतङ्गभृङ्गमीना इताः पश्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पश्च भिरेव पश्च ॥ 


( गरुडपुराण ) 
विषयों की घातकता--हरिण, हाथी, पतंग, श्ंग ओर महली (ये 
४4 [> ॥* ॥ि क ~ १ 
पांच जीव शब्द, स्पशं, रूप, गंध ओर रस इन ) पाँचों के द्वारा करमशः 
नष्ट होते द । फिर पञ्चेन्द्रिया हारा पञ्चेन्द्रियार्थो का एक साथ सेवन 
करने बहला अकेला पागल मनप्य उनसे केसे नष्ट नदीं हो सकता ? 


८८ ) इरङ्गाछिपतङ्खेभमीन स्त्वेकेकलो हताः । 
सरवेयुक्तेरनर्थेस्त॒ व्यापस्याज्ञ॒ ङतः सुखम्‌ ॥ 
| ( योगवासिष्ठ ) 
टे अज्ञ चित्त ! हरिण; ङ्ग, पतङ्ग, दाथी ओर मत्स्य ये एक विषय 
से नष्ट योते ह; फिर सब अनथंकर इन्द्रियो से युक्त ओर उनके अर्थो 
-से व्याप्त मनुष्य को सुख कय से प्राप्त होगा । 
वक्तन्य-कुतः युखम्‌--इन्द्रियाधीन दुबल मनुष्य के सुख की हानि 
ओर जीवन की दुदेशा केसे होती हे उसका बहत संदर चित्रण बहु- 


पत्नीक मनुष्य के दृष्टान्त से निम्न श्लोक में किया गया इडे । 
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( २१२ ) 
क = र) त © ^ न © 
( ९ ) जिहकतोऽप्मपक्षेति कहिं तषां 
शिरनोऽन्यतस्त्वगुद्रं श्रवणं कुतधित्‌ ॥ 
घाणोऽन्यतश्चपलचक्‌ क च क्शक्ति- 
© र [8 
वहुयः सपत्न्य इव गेहपतिं टुनन्ति ॥ 
( भागवत ) 
जेसे बहुपतनीक गृहस्वामी को उसकी पत्नियां अपनी-अपनी ओर 
खसोटती रहती दह वेसे ८ इन्द्रियाधीन ) मनुष्य को जिह्वा, मन, शिश्न, 
श्रवण, उदर, घ्राण ( इत्यादि ज्ञानेन्द्रियां ) ओर कर्मन्द्रियां अपनी अपनी 
ओर खसोटती रहती द । 
(१०) रोक. एष बिषयाुरज्जनो दःखगभेमपि मन्यते सुखम्‌ । 
आमिषं बडिश्शगभेमप्यहो सोहतो असति यद्वदण्डजः ॥ 


जिस प्रकार मच्मली काटी भीतर होने बाते आसिषको लालचमें 
फस कर॒ खा (कर उसीसे आगे मर ) जाती दे, वैसे विषय जिसका 
मनोरंजन दे ठेसा मनुष्य विषय दुःखगमं होने पर मी उनको सुख 
सम ( कर उन्दीं से मर ) जाता दे। 
( ११ ) नश्षीविपेभ्यो हि तथा बिभेमि 
नेवाश्चनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः 
न॒ पावकेभ्योऽनिर-संहतेभ्यो 
यथा भयं मे विषयेभ्य एव ॥ (८ बुद्धचसिति ) 


विषयों से मै जितना डरता ह उतना न सर्पिष से, न आकाश 


से गिरनेवाल्ते वज्ञ से तथान अंफावात द्वारा तेजी से जलनेवाले 


दावानल से। 
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( २१३ ) 


८ १२) न जातु कामः कामानाग्ुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ृष्णवर्स्मेव भूय॒ एवाभिवधेते ॥ ( मनु ) 
विषयों की अत्ृतिकारता-कामेच्छा कामोपभोग से शान्त नदीं 
होती, प्रत्युत घीसे जेसी अमि वैसे अधिक बढती हे । 
८ १३ ) यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्य पर्वः शियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य च ॥ 
( भागवत ) 
चावल, जो, सुबणे, पड स्त्रियाँ इत्यादि प्रथिवी के उपर के द्रव्य 
काम वासना से भ्रस्त मनुष्य के मन को संतोष देने के लिए पयीप्र 
नटीं होते ह| | 
८ १४ ) श्रोत्रं न तृप्तं बहुगीतनादे- 
शुने तप॑ बहुरूपद््टया । 
प्राणं न तप्तं बहुपुष्पवासै- 
जिह्वा न त्प्ा षड्सभोजनेन ॥ 
बहुत गायन-वादन सुनने पर भी कानों की ठृप्चिन हुई; बहुत 
{ खुन्दर-सुन्द्र्‌ ) रूप देखने परभीनेत्ोंकी तरप्ि न हूं ; बहुत ( सखुग- 
न्धित द्रव्यो के) सुगंधों को सूने परभी नाक की त्प्नि न हुई ओर 
पड़सों का उत्तम भोजन सेवन करने पर भो जिह्वा ठप नदीं हुई । 
{ १५ ) अवश्यं यातारधिरतरुपित्वाञ्पि षिषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
व्रजन्तः स्वातन्त्यादतुरुपरितापाय मनसः 
स्वयं॒त्यक्ता द्येते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
( वेराम्यशतक ) 
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( २९४ ) 


विषयवजन में सुख-अतिदीघंकाल तक (उपभोग कै लिए) 
मिलने पर भी विषय ( एकवार ) अवश्य ८ मनुभ्य को छोडकर ›) जाने- 
बले हँ ; फिर सनुष्यने उन्दं न मीद्धोडातो वियोगे क्या भेद 
हुआ ? ( वियोग मे भेद्‌ यह्‌ दै कि) जबये विषय अपनी ओरसे 
जाते ह (ओर बियोग होता डे) तव वह्‌ वियोग समन को अत्यन्त परिता- 
पदायक होता दै -ओर जब मनुष्य स्वयं अपनी ओर से उन्हें द्धोड 
देता है तब (जो वियोग दोता दै ) बह मनको अत्यन्त सुख-शान्ति 
प्रदान करता है । 


(१६) स्पशचंविशेषविषये त्वाभिमानिकसुखानुविद्धा एट्वती 
अथेग्रतीतिः प्राधान्यात्‌ कामः ॥ ( कामसूत्र ) 
काम-व्याख्या-स्पशेविशेष से संबंधित ८ सनुष्यों की अत्‌ खी- 
पुरुषों की ) प्रेमसुख से परिप्लुत ओर फलदायक जो इन्द्रियाथ-प्रतीति 
होती है वह मुख्यतया काम दे । 
वक्तन्य--स्पशेविशेष-मुख-गुह.यांगादि कामकटिबंध जेते विशिष्ट 
अंगों के बाह-याभ्यन्तर स्पशं । ` फलवती-अपत्योरपाद्‌क | प्रष्ठ २१६ पर 
“प्रसवः खलु" वचन देखिए । 
(१७) कामस्तु विषयातिसक्तचेतसः सखीपुंसयोर्निरतिशय सख- 
स्पदोविशेषः ॥ ( दशकुमारचरित ) 
अत्यन्त विषयासक्तं सखीपुरुषां का अत्यधिक विशिष्ट स्वरूप का जो 
सुखदायक स्पशं होता हेः वह काम है । 
(१८) ्लीषु जातो मयुष्याणां खीणां च पुरुषेषु वा । 
परस्परतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते ॥ 
८ शाज्गधरदीपिका ) 
, पुरुषों का.खियों पर तथा खियों का पुरुषों पर जो पारस्परिक स्नेह 
होता हे बह काम कहलाता हे । 
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( २१५ ) 


वक्तव्य- इन वचनो मे काम का सवेपरिचित शूढ अथं दियादे 
ओर प्रायः इसी अर्थं में काम शब्द का प्रयोग अधिक होता है। कामातः, 
कामातुरः; कामी, कामरसिकः कामच्त्तिः, कामान्धः, कामचारी, 
कामारिः, कामफलं, कामारिः इत्यादि शब्दों मे काम का केवल यही अथं 
होता दे | परन्तु काम का व्यापक अथं भी होता दै ओर इस अथंमें 
इसका पयय “विषयः हे । इस अध्याय के प्रारम्भिक दो वचनोंमें 
तथा प्रष्ठ २१३ पर “न जातुकामः कामानाम्‌ इस वचन में इसी व्यापक 
अर्थे कम शब्द का प्रयोग किया गया दैः ओर आदिकवि के 
निम्न आदिश्लोकमे काम खड अथेमे प्रयुक्त हुआ है-मा निषाद 
प्रतिषठात्वमगमः शाश्वतीः समाः। यक्रोव्वमिथुनादेकमवधीः काम- 
मोदितम्‌ ॥ 
(१९) एकं वस्तु हिधा कतुं बहवः सन्ति धन्विनः 

धन्वी स॒ मार एवेको दयोरेकयं करोति यः ॥ 

कामगुण--एक वस्तु को दो बनाने ले बहूतेरे धनुधोरी हँ, परन्तु 
जोदो को एक बनाता हे ठेसा धलुधोरौ केवल एक काम दही दे 

वक्तन्य-मारः-कामः-मदनो मन्मथो मारः, कामः पच्वशरः स्मृतः 1 
अमरकोश । यद्यपि यहाँ मार शब्द्‌ कामदेव के लिए प्रयुक्त इ हे 
तथापि व्यावहारिक दृष्टया वह्‌ कामदहीदहै। नीचे का शोक देखिए । 
(२०) एतत्कामष्रं रोके यद्‌ इयोरेकचित्तता । 

अन्यचितच्तदरेते कामे शवयोरेव संगमः ॥ ( श्रंगारश्तक ) 

दो ( पूणंतया विभिन्न ओर दूरस्थ सखरीपुरुषों ) मे ( विवाहोत्तर ) 
एकचित्तता होना यह्‌ इदहलोकमे काम का दी परिणाम है एकचित्त न 
होकर किया हआ कामसेवन (दो जीवों का संगम नहीं, किन्तु) दो 
शवां का संगम हे । 

वक्तव्य--एकचित्तता-विंवादपूबं खीपुरुष भिन्न जीव होते हुए भी 
बिवाहोत्तर अल्पकाल मे वे एकचित्त, एकचेतस्‌ या एकजीव प्रायः 


@-0. 5५81111 11181800 © (82/2111|) \/©€५8 [५५|| \/2181851. [41260 0 66810011 





( २१६ ) 


हो जाते दँ उसके पी मुख्य कामशक्ति दी हआ करती हे । शख्रीणां हि 
साह चयोत्‌" श्लोक देखिए । | 
¢ ५, € च च, 
(२१) प्रसवः खद प्रकपं पयन्तः स्नेहस्य । परं चैतदन्योन्य- 
संररेषणं पित्रोः । ( उत्तररामचरित ) 
पत्य वास्तव मं ( पतिपन्नी के पारस्परिक ) स्नेद के प्रक्षे की 
पराकाष्ठा हे, ( केवल यही नहीं ) इससे भी अधिक वह पत्ति-पतरी 
दोनों का पारस्परिक चित्ताजुबन्धन दै ॥ 
वक्तव्य--स्नेह-पतिपती क्रा परस्परकृत स्नेह अथात्‌ काम ! उपर 
“ख्गीषु जातो' श्लोक देखिए । प्रसव-अपत्य-प्रसवो गभंमो चने । उत्पादे- 
स्यादपव्येऽपि फले च कुसुमेऽपि च ।› मेदिनी । पतिपन्नी की एक- 
चित्तता ओर अपव्योत्पादनये कामके अपने भिथोपर गुण दोते हं। 
परन्तु उसमें दोष भी अनेक होते हँ जिसके कारण वह मनुप्यका 
रिपु ओर नरक का द्वार माना गया है ओर जहां तक होसके उससे 
निषत्त रहने के लिये कहा गया हे-त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमा- 
त्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥। गीता ॥ (लोके 
ठ्यवायामिषमद्यसेवाः शलोक देखे ।॥। अतः उन दोषों का स्वरूप नीचे 
दिया जाता दहै। ` 
(२९) नास्ति कामसमो व्याधिनास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ति क्रोधसमो व्विनास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ ॥ 
| ( बृद्धचाणक्य ) 
क्राम दोष-कामसम व्याधि नही, मोहसम शत्रु नही, क्रोधसम 
अनि नहीं ओर आत्मज्ञानसम सुख नदीं ॥ 
(२३) अयं च सुरतञ्वाङः कामाग्निः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र हृयन्ते यौवनानि धनानि च ॥ 


5 ह ( खच्छकटिक ) 


 @2-0. ७५1) 41181181 11 (18011८1) \/©08 ॥\५॥6[1 \/8/8/1881. [1411260 0 68010011 


- 


^, ऋष" १६ ५ 
। 1" - दत. का ~ 


(२९० ) 


जिसका इन्धन प्रेम है ओर जिसकी ञ्वालाएं व्यवाय हरेसा 
यह्‌ कामाग्नि है जिसमें मनुष्यों के यौवन ओर धन दोनों की आहूति 
पड़ती ह ॥ | 

वक्तव्य--इस श्लोक में शुद्रक ने कामात्नि का काञ्यमय वणेन 
किया दहै ओर नीचे के श्लोक मे भकदरि ने उसका व्यावहारिक बणेन 
करके किस प्रकार के मनुष्य अपने योवनधन की आहूति देते दहं 
उनका निर्देश किया हे। 


८२४) वेश्याऽसो मदनज्वाला सूपेन्धनसमेधिता । 
कामिभियेत्र ह्यन्ते योवनानि धनानि च ॥ (श्रगारञ्चतक) 
लावण्यशूप इन्धन से जलने बाली वेश्या ही कामाभिदहैः जिसमें 
कामातं मनुष्य अपने. यौवन ओर धन की आहुतिदे (कर भस्म 
दो )तेदं।॥ 
` (२५) दिवा परयति नाकः, काकं नक्तं न पर्यात । 
अपः कोऽपि कामान्धो दितानक्तं न परयति ॥ 


कामीमनोवृत्ति--उल्ञ दिन मे नहीं देखता, कौवा रात मं नहीं 
देखता हे ; परन्तु कामान्ध ेखा विचित्र जीव ह कि वहन दिनि में 
देख सकता हे, न रातमें॥ 


(२६) अलं विषादेन यथाश्ुतस्त्यया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः। 
ममात्र भावेकरसं मनःस्थितं, न कामव्र्तिवचनीयमीक्षते ॥ 
( कुमारसंभव ) 
( पावेती ब्रह्मचारीरूप शंकरजी को कहती है ) वादविवाद्‌ बस हो 
गया, उसके संबंध मँ तुमने जिस प्रकार सुना उस प्रकार का वह्‌ भले 


ही हो, मेरा मन उसमे केवल प्रेमभाव से स्थिर हो गया दे; कामवृत्ति 


मनुष्य जन-निन्दा की परवा नहीं करता हे ॥ 
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(२७) धूमञ्योतिःसञ्लिमरुतां संनिपातः क मेषः 
संदेक्चाथीः क पट्करणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः 
इत्यौत्सुक्यादपरिगिणयन्थुद्यकस्तं ययाचे 
कामात दि प्रदरतिदपणाग्चेतनाचेतनेषु ॥ ( मेषदूत ) 


«^~ 


धूम, बिजली, पानी ओर वायु इनके संयोग -से बना हज ( अचे- 
तन ) मेघ कदां १ ओर कुशल वुद्धीन्द्रिययुक्त ( अथौत्‌ चेतन ) जीवां 
द्वारा सेजने योग्य संदेश कँ १ परन्तु उत्सादातिरेक में उसका 
विचार न करके यक्ष ने संदेश प््ुवाने के लिए ( अचेतन ) मेव के 
पास याचना की। (ठीकदी ह) कामातुर मनुष्य चेतन-अचेतन का 
मेद्‌ करने में स्वभाव से ही असमथ हआ करते हें । 

वक्तव्य-चेतनाचेतनेषु--कामातुर अन्वे ८ ऊपर “दिवा पश्यति 
नोद्धकः' श्लोक देखिए ) तथा बुद्धि्रष्ट ( ध्यायतो विषयान्‌" श्लोक ३३ 
देखिए ` होने से चेतना-चेतन; पथ्यापथ्य, हिताहितः सारासारः 
गुणावगुण इत्यादि का विचार करने के लिए आवश्यक मनःस्थिति में 
होते दी नहीं | 


( २८ ) काचं मणि काश्चनमेकषत्र 
मुग्धा निबध्नन्ति किमत्र चित्रम्‌ । 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकस्त्र 
श्वानं युवानं मघवानमाह ॥ 
स्तरिय काच, मणि ( रत्न ) ओर सुबणे इनको ( माला के रूप 
मे ) एक सत्र मे सूचित करती द इसमे कोई आश्चय की बात नहीं द । 
विचारवान्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र मे कत्ता; जवान मजुष्य ओर इन्द्र 
को सृत्रितकियादहे। `. 9५ 
वक्तव्य--युबमघोनामतद्धिते' यह पाणिनीय सुज्ञ टं । चा? युना? 
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मघवा इन तीनों को एक सूत्र सें सूत्रित करने के पीट विविध विभक्ति- 
प्रत्ययो की समानता यह प्रकट कारण जरूर रहा है, परन्तु इनको 
एक सूत्र सें सूत्रित करने के पी विचारवान्‌ पाणिनि के मनम एक 
प्रच्छन्न कारण भी रहा होगा जिसकी ओर संकेत करने के लिए 
कवि ने यह सुभाषित रचा द । छत्ते की कामातुरता सवेप्रसिद्ध ओर 
सवेपरिचित दे जिसको भवहरिने निम्न श्लोक मे बहुत सुन्दरता 
से वणित किया दै-करशः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो, 
व्रणी पूयकिलन्नः कृभिकलशतेराव्रततुः । श्चुधाक्चामो जीणेः पिठरक- 
कपालार्पितगलः, शुनीमन्वेति छा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ श्ङ्गार- 
शतक ।। इस प्रकार की कामातुरता युवा ओर मघवा इनमें भी पायी 
जाती है, इसलिए भी तीनों को एक सूत्र में सूतित किया हे ओर 
इसका प्रच्छन्न कारण यदी हं | 


( २९ ) ज्ञानं सतां मानमदादिनारनं 

केपांचिदेतन्मदमानकारणम्‌ । 

स्थानं बिविक्तं यमिनां षिगुक्तये 
कामातुराणामतिकामकारणम्‌ ॥ ८ वैराग्यश्चतक ). 


सञ्जनों का ज्ञान मान-मदादि ( मनोषिकार ) नाशक होता है, 
( इसके विपरीत ) कुद लोगों का ज्ञान मद्‌-मानादि उत्पन्न करने का 


क क रे 


कारण होता ह ।. जितेन्द्रियो को एकान्तस्थान मुक्ति के लिए ओर 
कामातुरो को कामवधेन के लिए कारण होता है। 
( ३० ) सुखतः क्रियते रामाभोगः 
पश्वाद्न्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि ठो मरणं शरणं 
तदपि न भ्ुश्चति पापाचरणम्‌ ॥ ( शंकराचायं ) 
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( २२० ) 
~ 1 भ 
( स्वैर ) स्व्री-सेवन सुख से किया जाता हे, परन्तु खेद इस बात 
का दहै कि पश्चात्‌ शरीर मे ( क्षय-उपदशादि) रोग उत्पन्न होता दे । 


ओर यद्यपि ( इसके कारण ) इदलोक मे (अकाल) ख्रत्यु की शरण 
लेनी पडती है तथापि लोक ( स्वैराचारके) पापाचरण को द्धोड्ते 


नहीं हे । 
( ३१ ) विग्रहस्ते धनं दद्यात्‌ स्वमायां च यौवनम्‌ । 
स्वामिकार्यषु च व्राणं विदद्यान्मम माधव ॥ 
( महाभारत ) 
हे माघव ! ब्राह्मणों को धन, पत्नी को यौवन, स्वामिकायेमे प्राण 
दिये जावे । 
८ ३२ ) कामः स्वात्मना हेयः स ॒वचेद्धधातं न क्क्यते । 
स्वभार्यां प्रति कतंव्यः सैव तस्य हि भेषजम्‌ ॥ 
( माकंण्डेयपुराण ) 
यों तो काम सवं प्रकार से त्याज्य दहै, परन्तु यदि उसको व्यागना 


अशक्य दहो तो उसको अपनी पत्नी के प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि 
¦ वही उसकी ओषधि देः 


( ३३ ) ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्खस्तेषुपजायते । 
सङ्कात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ८ गीता ) 
विषयों का चिन्तन करने वाज्ञे मनुष्य के मनम उनकी ओर 
आसक्ति उत्पन्न होती हे, आसक्ति से काम उत्पन्न होता दैः काम (की 
भ्राप्नि न होने ) से क्रोध उत्पन्न होता है; 
( ३४ ) कोधाद्मवति संमोहः संमोहार्स्मृतिविभ्रमः । 
स्म्रतिभरशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाज्ञासणश्यति ॥ 
( गीता) 
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क्रोध से संमोहः संमोह से स्खरतिश्रंशः स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश ओर 
बुद्धिनाश से अन्त में सबेनाश हो जाता है । 
वक्तव्य-कामात्ोधः-कामात्छतधित्‌ श्रतिहतात्‌ कोधोऽभि- 
जायते ॥ गीता शांकरभाप्य ॥ काम सिद्धिन होने की प्रतिक्रिया मे- 
( ३५ ) बोद्धव्यं तु दोपेष्विव। न हि भिश्चुकाः सन्तीति 
स्थाद्यो नाधिश्रीयन्ते । न हि सरगाः सन्तीति यवा 
नोप्यन्त इति वात्स्यायनः ॥ ( कामसूत्र ) 
कामम दोषदहोते दतो जानना चाहिए । वास्स्यायन कहते हं 
कि, भिषक होते ह इस भयसे यह नहीं हो सकता कि भोजन की 
थालिर्याँ न पकायी जोंय तथा मृग ( खेत .मे चरते ) द इस भय से यह्‌ 
नहीं दो सकता कि खतम जोन बोए जोँय। 
वक्तन्य--दोपेषु--काम से उत्पन्न होने बाले अनेक दोषों का 
उल्लेख ऊपर के चचनों मे करिया गया दै । इनके अतिरिक्तिये भीदोप 
होते ` दै--अनर्थजनसंसगंमसद्ज्यवसायमशौचसमनायतिं चेतेपुरुषस्य 
जनयन्ति! तथा प्रमादंलाघवमप्रत्ययमग्राह्यतां च ॥ कामसूल्र॥ 
बोद्धन्यम्‌-- वात्स्यायन कहते दँ दोष दोते दहं इस लिए कामका 
वजन करनेका जो उपदेश किया जाता हे वह ठीक नहीं हे। उन 
दोपों को जानकर, उनको टालने का प्रयत्न कर, कुहल दोष फिर भी 
उत्पन्न हो जाँय तो उसको सहन कर ओर उसका प्रतिकार कर काम- 
सेवन करना चादिए । इस के पुष्यथ भिष्चुक ओर खग के दो सांसारिक 
द्रात दिये गये ह । साहिस्यिक दृष्टान्त भी दे सकते ह-श्रमरसंपातो 
भविष्यतीति बसन्तावतारसवस्वं कि न चृतप्रसवोऽवतंसितव्यः॥ 
मालविकाभ्चिमित्र ।। अन्न से भी दोप उत्पन्न होते दै । परन्तु कोई अन्न 
का वर्जन नहीं करता, दोषों को दूर करके उसका सेवन किया करता है । 
काम अन्नसम शशीरोपस्तम्भ (प्रष्ठ १६८) हः । इसलिए उसका भी सेवन 
वैसा ही करना चाहिए शष्ठ १२४ पर 'दोषभीतेरनारम्भः' छोक भी देख । 
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८ रए्य्२्‌ ) 


< ३६ ) आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणाससंयमः | 
तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 
| ( चाणक्यश्चतक्र ) 
इन्द्रियों का असंयम ( अनावर काम) ( व्याध्यादि असंख्य) 
आपत्तियां (को प्राप्त करने) का राजमागं ह ओर इन्द्रियां काजय 
( स्वास्भ्यादि असंख्य ) सुख प्राप्त करनेका राजमागंद। जो तुम्हें 
पसंद हो उससे तुम अपना मागं तय करो । 
(५ (~ ४ 
३७ ) यः शओाख्चविधिघ्युत्युञ्य वतेते कामकारतः । 
न स॒ सिद्धिमवभ्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ) 
जो शासखोक्त ( आहार-विहार, आचार-विचार इत्यादि की ) विधियां 
को छोड़कर काम-वासना के अनुसार व्यवहार करता है वह (किसी 
भी विषयमे) न सिद्धि ग्राप्त कर सकतादहै, न सुख ( स्वास्थ्य); 
न मोक्ष । 


( ३८ >) इन्द्रियोत्तमरोगाणां भोगाश्चावजंनाहते । 
नोषधानि च तीर्थानि न च मन्त्राश्च शान्तये ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


क विवयव्याधि का उपाय--इन्द्रियं से उत्पन्न हृए ( मोग-लालसादि ) 
रोगों के लिए उपभोग वजन को छोडकर ओौर कोड ओषधि, तीर्थ, 
मन्त्र नहीं होता जो इनको शान्त कर सके । 

(२३९ ,) बरं . वर्वतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
, धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ( गीता ) 
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( २२३ ) 


दे अजन ! बलवानों का कामःवासना-बिरहित बल ओर मयुष्यों 
का धमे से अविरुद्ध कामेँ द। 

वक्तन्य--इसका तात्पये यह हे करि विषय-सेवन पापमभोद्ोतादैः 
ओर निष्पापभी होता दहे। यदि स्वपत्नीया स्वपतिके साथदहोतो 
शाख विहित होने से निष्पाप ओर यदि परपत्नी या परपुरुष के साथ 
हो तो शाख विहित न होने से पापदहोता है। जो निष्पाप ब्रिषय-सेवन 
दै वही अन्न के समान हितकर माना गया हे। 
(४० ) मोक्षो विपयवररस्यं बन्धो बेपयिको रसः । 

एतावदेव विज्ञानं, यथेच्छसि तथा ङु ॥ 

( अष्टावक्रगीता ) 
इति श्रीभास्कर शर्मणा गो्विंदात्मजेन संकलिते बेदययकीयञ्ुभापित- 
साद्िव्ये बिषयविज्ञानीयो नाम 
विंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


~> 


विषयों के प्रति अभिरुचि नष्ट होना मोक्ष ओर अभिरुचि बनाये 
रहना बन्ध है । सं्तेप में, यदी विज्ञान (कासार) है, जेसी इच्छा 
डो वैसे कर। 
इति श्रीभास्करशर्भणा गोधिंदात्मजेन विरचितायां वे श्रकरहस्य- 
दीपिकायां चिषयिज्ञानीयो नाम 
विंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


>> 
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एकविदरोऽध्यांयः । 
अथातो निद्रास्वप्नविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमनीषिणः प्राच्याः । 
( १ ) अभावप्रत्ययावलस्बना वृत्तिनिद्रा ॥ ( योगसूत्र ) 
निद्राव्याख्या-पदाथं मात्र के अमाव का अनुभव जिसका आधार 
हे फेसी जो चित्त की वृत्ति वह निद्रा द्े। 
वक्तव्य-अभाव- प्रत्यक्ष सष्टिके तथा मनोनिमित स्वप्न-स्रषटि 
के अस्तिख का पूण अभाव । मनुष्य जब गाढी नींद्‌ लेता दे तबन 
बाह्य सष्ठ, जिसमे बह रहता दै, इन्द्रिय-प्रव्यक्ष होती दे, न स्वप्न 
स्रष्टि, जिसमे उसका मन अनेक बार रममाण होता रहता देः मनः 
प्रत्यक्ष होती हे, दोनों का पूणे अनस्तित् हआ करता दे । परन्तु उस 
अवस्था में भी उसका चित्त अनुभव-क्षम होने के कारण वह इन दोनों 
के अनस्तित्व का अनुभव स्मरण करता हे ओर नींद खुलने पर शुदे 
बहुत अच्छ नींद्‌ आ गयी, कब लग गयी, इतना दीघं काल खिन भर 
में केसे चला गया कुद भी पता न चलाः इव्यादि निद्राकालीन अपने 
अनुभव कौ मनुष्य बहुत खुशी खुशी कहता हं । निद्रा-निस्वप्न या गाढी 
निद्रा । वृत्ति- चित्त की एक अवस्था | योगशाख मे चित्त की पाच 
वृत्तियों बतलायी ह-- प्रमा णविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतयः। 
(२) इयं हि निद्रा नयनावरम्बिनी 
0 
ललाटदेश्चादुपसपंतीव माम्‌ । 
>> 
अरश्यसूपा चपला ज्र्व चा 
` ® (५ धते 
मनुष्यसचवं परिभूय वधते ॥ ( चारुदत्त )' 
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( २२५ ) 


निद्रायमन- नयनावलम्बिनी यह निद्रा माथे पर से मेरी (आंखों 
की) ओर सरक रही हेः । यह निद्रा दिखाई नदीं देती, चपला है, जरा 
के समान होती हे ओर मनुष्यों के मन को पराभूत करके बढती ह । 
वक्तन्य--नयनावलम्बिनी- नेत्र जिका आधार दहेः पेसी | नेत्रही 
निद्रा की निशानी होती हे। जव नींद आने लगती है तब आंखें ह्री 
होने लगती दह, पलक कपकने लगते दह ओर निद्ितावस्था में अखि 
पूर्णैतया वंद हो जाती दः । निद्रा के ये स्वप्रत्यय ( ऽप्‌}९०५९८ ) तथा 
परप्रत्यय ( 009]व्न्५५८ ) लक्षण होते ह । ललाट देशात्‌- निद्रा 
आते समय का यद्‌ अनुभव अथौत्‌ केवल स्वभ्रत्यय लक्षण हे । जरेव 
या-च्रद्धावस्था के समान शरीर को निर्बल, अकायेक्षम बनाने वाली । 
मनुष्यसत्त्वं परिभूय-इष अन्तिम श्लोक-पाद्‌ मे निद्रा की संप्राप्चि 
( ७८55 ) बणित दै । गाढ निद्रा मे समन अभिभूत रहता ह इसमें 
संदेह नहीं ओर सन इन्द्रियों का राजा ( 'चित्तसिन्द्रियसेनायाः' श्लोक 
देखें ) होने से इन्द्रियां भी अभिभूत दोकर समनस्ॐ$ शरीर पूणे विश्राम 
करता दै । परन्तु निद्रा मन के अभिभवकादेतुदै या परिणाम, यह 
वास्तविक प्रश्न दे। यहां के भाषाप्रयोग के अनुसार मनोऽभिभव का 
देतु निद्रा होता हे । परन्तु यह ठीक नदीं है । जिस प्रकार प्रथ्वी सू 
की परिक्रमा करने पर भी बोल-चालमें दम सूयं प्रथ्वी की परिक्रमा 
करता है णेसा भापाप्रयोग करते हेः उसी प्रकार निद्रा मनोऽभिभव का 
परिणाम होते हए भी उसका हेतु दे एेला भाषा-प्रयोग कियाद) 
वास्तविकतया मनोऽभिभव कादेतुनिद्रान होकर तम है ओर प्रति- 
दिन ठीक समय पर निद्रा अशने का अथोत्‌ तमोबाहूल्य होने का हेतु 
==स्वभाव दे-निद्रादेतुस्तमःः सत्वं बोधने देतु रुच्यते । स्वभाव एव 
च्चा देतुगेरीयान्‌ परिकीत्यंते ॥ सुश्चत ॥। 


८ २) निद्रा हिनाम प्राणिनां प्रथममिदं शरीरधारणनिमित्तम्‌ ॥ 
( चण्डकोिक ) 


५५१५४) 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 60810011 


( २९६ ) 
निद्रा युण- प्राणियों के शरीरां चकाधारण करतेमे निद्रा प्रथम 
देव॒ दे 
वक्तव्य--शरीरधार णम्‌- निद्रा तिक शरीर के तीन उपस्तम्भों 

म से एक दै-त्रय उपस्तम्भा इत्यादारः स्वप्नो ब्रह्मच यमित्ति।। चरक ॥ 

(स्मरणं कीतेनं केलिः श्लोक का वक्तव्य {प्रष्ठ १६८) भी देखं । देदरत्तो 

यथाऽऽहारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः" ।! चरक ॥ 

( ४ ) सम्यक्‌ स्वापो वपषः परमारोग्याय ॥ ( काव्यमीमांसा ) 
अच्छी गादी नींद शरीर कै लिए परम आरेग्यप्रद होती हे । 
वक्तव्य-सम्यक स्वापः-उचित काल पर उचित कालतकको 

निःस्वप्न गाढी नींद । तात्पये-युक्तियुक्त निद्रा-सेबन । परमासेग्याय- 

रोगी मं आरोग्यप्रद्‌ ओर नीरोग में आरोग्य -रक्चक | र्ठ २२७ पर अधं 
रोगदरी निद्रा श्लोक देख । 

( ५ ) चित्तं प्रसादयति छघवमाददाति 

प्रत्यङ्खघरञ्ज्वरयति प्रतिभाषिशेषम्‌ ) 
दोषाल्दस्यति करोति च धातुसाभ्य- 
© ^ (= कौ 
मानन्दमपेयति योगविश्चेषगम्यस्‌ ॥ (चण्डकौशिक) 


निद्रा चित्त मे प्रसन्नता, शरीर से लाघव, अंग-प्रत्यंगों में उमंग, 
बुद्धि में विशेष प्रकार की प्रतिभा उत्पन्न करती हेः दोषोंका 
नाश करती है; धातुसाम्य (आसेग्य) प्रस्थापित करती है ओर 
योगविशेष से प्राप्च होने वाला आनन्द्‌ भी प्रदान करती दे । 


वक्तव्य-धावुसाम्य--स्वास्थ्य या आरोग्य-घातुसाम्यमरोगता । 
योगविशेषगम्यम्‌- योग से चित्त का मल दूर होतादहै तथायागका 
अथे समाधि भी है-समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
५ सयोगो योग इद्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः' ॥ बसिष्ठसंहिवा ॥ तात्पय, 
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( २२७ ) 


अच्छी गादी नींद्‌ बुद्धिके दोषों को दूर करके मनुष्य को समाधि के 
समान आनन्द देती हे । 

योगी को समाधि सेजो आनंद प्राप्त होता दै वेसा आनंद 
सामान्य संसारी मनुष्य को अच्छी गादी नींद से भिलता है । परन्तु 
दोनों मै यद्‌ अन्तर दे। निद्रा तमोवाहूल्य से उसप्रन्न होती हे ओर 
समाधि के लिर सत्वबाहुल्य कौ आवश्यकता रहती द । निद्रा एक 
चित्तवृत्ति हे (प्र २२४), परन्तु समाधि अवृत्तिकं अवस्था दै । इसक्तिए 
निद्राका सुख सामान्य मनुष्य वणन कर सकता है परन्तु समाधिः 
का सुख अनिवंचनीय होता है-समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशित- 
स्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न शक्यते बणंयितुं गिरा तदा यदेतदन्तः- 
करणेन गृह्यते ॥ 
( & ) अधरोगहरी निद्रा । 

निद्रा रोग हरण करने का आधा काम कर्ती हे) 

वक्तन्य--र्ग्णावस्था से रोगीको गादी नींद नहीं आती तथा 
उचित काल तक नहीं आती। रोग का बल कम दोते लगता ह तब 
नींद आने लगती हे । अतः नींद न आने बाले रोगी में नीद्‌ आने लगे 
तो सममना चाहिए किरोगीकेरोग का आधा बल नष्टदहो गया हे । 
वैसे दी नीरोग से जव तक अच्छी गादी नींद आया करती है तब तक 
रोग उत्पन्न होने की यदा कदाचित्‌ आशंका उत्पन्न होनेकी आधी भी 
संभावना नदीं हे णेसा विश्वास कर सकते दँ । तात्पये, निद्रा का 
आना व्याधिहरण ओर स्वास्भ्यरक्षण का सूचक होता हे । 

इस वचन का उत्तराधे (सवंरोगहरी श्चुधाः ह उसको तथा उसके 
वक्तव्य को पष्ठ १४० पर देखें | 


(७ ) अहोरात्रे विभजते षयो मालुषदेविके।॥ _ ` 
रात्रिः स्वभ्राय भूतानां चेषटाये कमेणामहः ॥ --( मनु ) 
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२ ) 


निद्राकाट- सूयं मलुव्य देवताओं के अहोरात्र को (दो भागास) 
विभक्त करता है। उससे राति प्राणियोंकी निद्राके लिए ओर दिन 
कमं करने के लिए होता है । 
(८ ८ ) प्रदोषपश्चिमौ यामो वेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ । 
ग्रहरदयं शयानो दहि व्रहमभूयाय कल्पते ॥ (दक्षस्म्ृति) 


( सूयीस्त के पश्चात्‌ का|) प्रदोष प्रहर ओौर (सूर्योदय के पहले का) 
पश्चिम प्रहर विद्याभ्यास से व्यतीत करे । ( इनके बीचमेजो दो प्रहर 
रहते ई उन ) दो प्ररो मे सोनेवाला मोक्ष के प्रति प्राप्त दोता दं । 


( ९ ) कचिद्‌ दो प्रथमो.यामो रात्रैः सुप्त्वा विर्शापते । 

संचिन्तयसि धमार्थो याम उत्थाय पिमे ॥ 
( महाभारत ) 
हे राजन्‌ ! राति के प्रथम दो प्रहरो में निद्रा सेवन करके अन्तिम 

प्रहर मे जगकर तुम धमे तथा अथं का चिन्तन करते हो ? ! 
वक्तव्य-- पश्चिम याम-न्राह्यमहूत-रात्रस्तु पश्चिमो यामो मुहूर्ता 
ब्राह्म उच्यते ॥ रन्नावलि ॥ धमौ्थौ-त्राह्ये मुहूतं बुध्येत धसोर्थ 
चाटुचिन्तयेत्‌ ॥ मनु ॥ द्रौ प्रथमौ यामो-रात्रि को श्रियामाः कहते 
है । इसमे सृयौस्तोत्तरयाम दछोड्‌ दिया जाता ह । इसलिये दो प्रथम 
याम से वही समय होता है जो प्रथम ऋछोक मँ प्रहरद्वय से प्रदशित 
करिया गया है, अथौत्‌ साधारणतया रातके १० वजे से बड़े तङ्क 
£ बजेतक का। रात्रिका यह काल रात्रिनिद्रा के लिए सर्वोत्तम 
तथा सवीधिक हितकारी होता है। इस कालको “महानिशा कहते 
ह-महानिशाऽतर विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरयम्‌ ॥ देवल ॥ इन दो छोकां 


ने रातरिनिद्रा का स्वास्थ्यप्रद काल बताया है । अतः अकारण इस काल 


में जागरण न करे | 
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( २२६ ) 


( १० ) रात्रिस्वभावप्रभवा मताया | 
तां भूताधात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ( चरक ) 


रात्रिस्वभाव के कारण उत्पन्न होने वाली जो (रात्रिकी) निद्रा 
होती दै उसको विशेषज्ञ भूतधाच्री कहते देँ 

वक्तन्य-रात्रिनिद्रा से सवोधिक लाभ होनेसे उसको भूतधात्री का 
दे । भूतधाव्री-भूतानि प्राणिनो दधाति पुष्णाति इति भूतधात्री । 
चक्रपाणि । अथवा भूतानां धात्री | धात्री जिस प्रकार बालकों का पालन- 
पोषण करती द्‌ उस प्रकार प्राणियोंका पोषण करने वाली | 


( ११) ये स्मपन्ति सखं रात्रो तेषां कायाभिरिष्यते | 
आहारं प्रतिग्रह्वाति ततः पुष्टिकरं परम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


रात्रिनिद्राटाभ-जो रामे सुख से गादी नींद लेते ह उनकी 
कायान्नि प्रदीप्त होती दै ओर बह ( उचित मात्रा मँ ) आहार को प्रहण 
कर ( उसको पचा > ती हेः जिससे बह आदार शरीर के लिए परमपुष्टि- 
कर होता है । 


वक्तन्य--कायाभि-आहार का पाचन ओौर सात्म्यीकरण करने बाले 
द्रव्य | ये द्रव्य दो स्थानोंमें होते द । प्रथम स्थान महासरोत मे होता 
हे ओर इस स्थान क द्रव्यो को जठराम्ि ( 50८02 1168 07 01265 
४४८ लिल15 ) कहते ह ओर इसका सख्य कायं अन्नपाचन का 
होता दै । दूसरा स्थान धातुकोशिकाओं में ( 1;856 ८6115 ) होता 
हे ओर इस स्थान करे द्रव्यों को धात्वभ्नि ( ६०१०९028 ) 
कहते हं । पाचित अन्नद्रव्यों का सास्म्यीकरण इनका - मुख्य कार्यं 


होता हे। 
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( २३० ) 


( १२ ) सुखं स्वपित्यनरणवान्‌ व्याधिष्क्तश्च या नरः । 
र. च चर, 0 9 

सावकाक्स्तु वे अङ्के यस्तु दारनं .संगतः॥ 

( गरुडपुराण ) 


१५ 


निद्रहित--जो कजेदार नदीं दे, व्याधियों मं पीडित नदीं टे, साव- 
काश भोजन करता हे ओर पन्नी से जिसका संबंध नीं हे एेसा मनुष्य 


सुख से नींद लेता हे । 
वक्तव्य-- सावकाशस्तु यो अक्त जिसको शान्ति सं भोजन करने 


के लिए अवकाश नदीं मिलता इस प्रकार जिसका धनहीनः कषमय 
+» भ = 6 9 

तथा चिन्तायुक्त जीवन नहीं दै। दारनं संगतः (१) कलत्र 

से जिसका संबंध नहीं आया दे-कुकलत्रेण शवरी । (२) जिसने 

दारपरिमरह किया नदीं अथोत्‌ ब्रह्मचारी, अविवाहित या प्रपच्वहीन । 


८ १३.) बह्मचर्यरतेग्रोम्यसुखनिस्पृहचेतसः । 
[4 9 च 9 ७ © 
निद्रासंतोषतप्चस्य स्वं कालं नातिवतेते ॥ ( चरक ) 
विद्याध्ययन मेँ रत, धिषयोपभोग मेँ निस्प्रह तथा संतोषतृप्त 
मलष्य की निद्रा अपने उचित काल का अतिक्रमण नहीं करती हे । 
वक्तव्य--त्रह्मचये- वेदाध्ययन तथा विद्याध्ययन-स्मरणं कौतनं 
श्लोक का १६८ प्रष्ठ पर वक्तव्य देखं । स्वं कालम्‌-समय पर नींद का 
आना ओर समय पर नींद का खुलना नीचे देक्तिए । 
(८ १४ ) सखेन दान्तः स्वपिति खखं च प्रतिबुध्यते ॥ (पडमपुराण) 
^ जितेन्द्रिय मनुष्य ( समय पर ) सुख से सोता है ओर सुख से 
( समय पर ) जागृत होता दे । 
(१५) इतो निद्रा द्रस्य, परप्रेष्यवरस्य च । 
परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य चं ॥ ८( गर्डपुराण ? 


(० = -0 5\/8 ^071811800 3॥1 (?1801८1|) \/808 [५५/11.\/818185}. 0141260 0 €680011 
कि ॥ >; 5.8 ^~ ~ ' = [& । "8 # 


( २३१. ) 
निद्रानाशदेवु--दारिद्रथपीडित; परसेवक, परनारीग्रसक्त ओर 
परद्रव्यापहारी चोर इनको ( युख की ) निद्रा कहां ? 
( १६ ) आश्चापाक्ञेः परीताङ्घा ये भवन्ति नरोऽदिताः 
ते रात्रौ शेरते नेव तदग्रा्िविचिन्तया॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
जो मनुष्य असंख्य आशाआकाह्ाओं से व्यप्र तथा पीडित रहते 
हवे उनकी फलप्राधिनदहोने की चिन्ता से रात में नींद नदींले 
सकते दं - 
( १७) न रात्रौ विन्दते निद्रां कामाग्िपरिषिदितः 
दिवाऽपि च इतः सोख्यमथापाञजं्नाचन्तया ॥ 
( शिवपुराण ) 
कामाभिपरिपीडित मनुष्य को रात में नींद नदीं मिलती ओर 
दिन में द्रव्योपाजन की चिन्ता से उसे सुख भी कटां होता दे? 
( १८ ) नेवाप्निदीप्यते तेषां जदरश्च ततः परम्‌ । 
आहारं बाज्छते नेव तन्न तेजोऽभिवधेनम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
निद्रानाद्य का फल-इससे उनकी जठराम्नि प्रदीप्त नहीं होती 
जिससे पेट अन्न सेवन करने की इच्छा नहीं करता ओर अन्न सेवन 
न करने से तेज ( बल ) वधेन नहीं होता । 
( १९ ) एषं ज्ञात्वा महासागाः पुरषेण विजानता । | 
दिवा तत्कमं वीत येन रात्रो सुखं स्वपेत्‌ ॥ 
( स्कदपुराणः) 
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( २३२ ) 


हे महाभागो ! इस प्रकार ( राच्रिनिद्रा की उपयुक्तता का ) ज्ञान प्रात्र 
कर विचारी मनुष्य को दिन मे वह कमं करना चाहिए जिखसे वह रात 
मे सुख से सो सके । 
( २० ) अनाक्रान्तेन्द्रियच्छिद्री यतः श्चुब्धोऽन्तरेव सः! 
सविदाऽचुभवत्याद्चु स स्वश्च इति कथ्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


स्वप्न की संप्राप्नि-जिसके ज्ञानेन्द्रिय ( इन्द्रियार्थो से ) अनाक्रान्त 
रहते ह परन्तु जिसका मन भीतर से श्चुव्ध रहता दे वह्‌ ( निद्रिता- 
वस्था मँ अपने ) चित्त द्वारा जल्दी-जल्दी जो अनेक अनुभव लेता हे 
वह स्वप्र कहलाता है | 
( २१ ) इन्द्रियाणा्रुपरमे मनोऽनुपरतं यदि।, 
सेते विषयानेव तद्विधात्स्वमदश्चेनम्‌ ॥ ८ रंकराचार्यं ) 
ज्ञानेन्द्रिय ( विषयों से ) निघ्रत्त होने पर भी जव मन उनसे निवत्त 
नदीं होता तव स्वप्रदरशन होता हे । 
वक्तन्य-स्वप्र- निद्रा का यह पर्याय हे-स्याननिद्रा शयनं स्वापः 
स्वप्नः सवेश इत्यपि ॥ अमरकोश ॥ इसी अथं में भ्राचिः स्वप्नाय 
भूतानां? इस वचन में स्वप्न शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है । परन्तु ननिद्विता- 
वस्था में दिखाई देने बाली मनःसखष्टिः ( 7762205 ) यह इसका 
, अपना विशेष अथ हे जो सब से अधिक रूढ तथा परिचित हे तथा 
जिस अथे मे इसके लिए कोई दस्रा पयोय शब्द नदीं हे । इसलिए 
निद्रा के लिए भरस्येक स्थान मेँ स्वप्न शब्द्‌ का प्रयोग कर सकते 
परन्तु स्वप्न के लिए प्रत्येक स्थान में निद्रा शब्द का प्रयोग कर नहीं 
सकते हँ; जेसे-स्वप्नो चु माया चु मतिश्रमो जु ॥ शाङ्कन्तल ॥ उपयुक्त 
, बचना मे स्वप्नदशेन की बतलायी हुई सम्प्राप पूणतया आयुर्वेदोक्त 
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( २३३ ) 


दे-स्वेन्द्ियव्युपरतौ मनोऽनुपरतं यदा । विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नान 
रूपं प्रपश्यति ॥ अष्टांगहृदय ॥ 


( २२) नातिग्रघ्रः पुरुषः सफ़खानफल्लानपि । 
इन्द्रियेशेन मनसा परयति स्वप्नाननेकधा ॥ ८ चरक ) 


स्वप्नफट-गादी नींद न आनेवाला मवुष्य इन्द्रियों का स्वामी मन 
के द्रारा सफल तथा निष्फल अनेकविध स्वप्न देखता दे । 


वक्तव्य--नींद्‌ मेँ स्वप्न देखने से न शरीर को पूणं आराम मिलता 
हेन मन को ओर कभी कमी मयानक, बीभत्स स्वप्न के शरीर ओर 
मन पर स्थायी दुष्परिणाम हुआ करतेदं। गाढ निद्रा ओर संतुष्ट, 
चत्त; निश्चिन्त मन स्वप्नदर्शनन होने के ओर अनवगाढ निद्रा ओर. 
असंतुष्ट, अव्र क्षुव्ध मन स्वप्नदशेन के हेतु होते देँ । अतः मनुष्य को 
प्रतिदिन एेसे उ्यवहार करने चादिर्पे कि जिससे राततम उसका मन 
संतुष्ट ओर निश्िन्त रहे ओर इतने शारीरिक कष्ट करने चाहिए कि 
जिस्तरे पर लेटनेकी देरीकि निद्रादेवी हाथ जोड़ कर सेवा में तत्पर 
रहे । आरामतलब मन॒ष्यों को भी अच्छी नींद नहीं आती है; अतः 


क 


गाढी नींद अनेके लिए शारीरिक कष्टोकी भी आवश्यकता हुआ 
करती हे | 
( २३ ) जामग्रत्स्वप्नदश्चाभेदो न स्थिरास्थिरते विना । 
( योगवासिष्ठ ) 
स्रप्न ओर जायत ददा में मेद- स्थिरता ओर अस्थिरता को द्योड़- 
कर जाग्रत ओर स्वप्न की दशा में कोई भेद नदीं हे। 
( २४ ) स्वप्नोऽपि स्वप्नसमये स्थैरयाज्ञग्रखभ्रच्छति ॥ 
| ८ योगवासिष्ठ ) 


((--0. ऽ\/811 41111811800 ©॥1 (71801८1||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 6810011 
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स्वप्न भी स्वप्न के अदुभव के समय स्थिर प्रतीत होने के कारणः 
जाग्रत के समान ही अनुभूत होता हे । 


( २५ ) अङ्क्ते च॒ वाद्यकरणस्तत्त॒ जग्रदशा भवेत्‌ । 
स्वप्नेऽपि बाद्य्ूल्यस्य भोक्तुखेक्तिः प्रकीतिंता॥ 
( वसिष्ट संहिता ) 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जब ८ विषयों का ) उपभोग लिया जाता द तव 
जाग्रत ओर उनके विना जव लिया जाता दै तब स्वप्नकी दशा 


होती है । 
( २६ ) अभितथफराश्च प्रायो निशावसानसमयद्ष्टा भवन्ति 
स्वप्नाः । ( कादम्बरी ) 
सफ़ट स्वप्न- साधारणतया रात्रि के अन्त के समय देखे हुए स्वप्न 
ठीक-टीक भविष्य दिखाने वाले हुआ करते हें । 
( २७ ) व्याधितेन सश्चोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामार्तेनाथ सक्तेन दृष्टः स्वप्नो निरथंकः ॥ 
( पचतन्त्र ) 
निर्थकरस्वप्न-रोगग्रस्त, शोकम्रस्त, चिन्ताभ्रस्त, . कामातं ओर 


 ( मद्य, भांग इत्यादि साद्क द्रव्य सेवन से ) उन्मत्त इनसे देखे हए 
स्वप्न निरथंक होते हें | 


| वक्तव्य--आयुर्वेद्‌ मे सप्तविध स्वप्न बतलाये द । उनमें से पच्च- 
बिष स्वप्न व्यथं बतलाये है । तात्पय, अधिकसंख्य ! स्वप्न निष्फल 
होते द-द४ श्चतानुभूतं च भार्थितं कल्पितं तथा । भाविकं दोषजं चेव 


स्वप्नं सप्तविधं विदुः ॥ तत्र पञ्चविधं पूवमफलं भिषगादिशेत्‌ । चरक ॥ 
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( २२५ 


( २८ ) पययेण हि दश्यन्ते स्वप्नाः कामं छभाट्यभाः । 
सतसंख्या पुनरियं सादज स्प्श्तीव माम्‌ ॥ 
( वेणीसंहार ) 


स्वप्नफल की अनिध्िति-ज्भ तथा अ्युभ (फल देने बाले ) 
स्वप्न कमी कभी दिखाई देते हेः ( सदेव नदीं, इसमे कोई संदेह नदीं 
है, परन्तु इस स्वप्न की ) शत संख्या मेरे तथा मेरे मह्यां की ओर 
अंगुलिनिर्देश कर रही हे । 

वक्तव्य -शातसंख्या- नल ८ नेवला ) के द्वारा सौ साँप मारे गये 
एेसा दुर्योधन ने स्वप्न देखा । नछुल पाण्डवो का प्रतिनिधि होने से 
पाण्डवां के द्वारा मेरे सो भाई मारे जाने बाल्ते ह ठेसा बह इस स्वप्न 
का फल समभ रहा है- नकुलेन पननगङतवधो नियतमनिष्टोदकं 
तकयामि | वेणीसहार ॥ ओर उसी को बह इस वचन से प्रदर्शित 
कर रहा दहै। 


( २९ ) ग्रहाणां चरितं स्वप्मोऽनिमित्तोत्पातिकं तथा । 
फलन्ति काकतालीयं, तेभ्यो प्राज्ञा न भिभ्यति ॥ 
(८ वेणीसंहार ) 
इति श्रीभास्करशमंणा गोषिन्दात्मजेन संकलिते वेयकीयञ्ुभाषित- 


सादहिव्ये निद्रास्वप्नविज्ञानीयो नाम 
एकविंशोऽध्यायः समाप्रः | 


महो की गतिः स्वप्नः अनिमित्त हुए उत्पात ये कालतालीय 

स से सफ़ल होते है; अतः विचारी मनुष्य उनसे चिन्तित नहीं 
ते ह| 
९, 
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वक्तव्य--ओौत्पातिकं तथा-इसके बदले “उपयाचितम्‌ः एेसा भी 
पाठ दहै। अथेसिद्धि के लिए भगवान की गयी प्राथना तथा 
तसमरीस्यथं किया जाने वाला दान--यदीयते तु देवेभ्यो सनोराञ्यस्य 
सिद्धये । उपायाचितकं दिग्यं दोहदं तद्विदुर्बुधाः ॥ हारावलि ॥ काकता- 
लीयम्‌--काकगमनमिव तालपतनिव काकतालम्‌ । काकतालमिव 
काकतालीयम्‌ ॥ महाभाष्य ॥ (यद्पथ्यवतामायुः शलोक का वक्तव्य 
देख । 

इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दार्मजेन विरचितायां बे्यक- 
रह स्यदीपिकायां निद्रास्वप्नविज्ञानीयो नाम 
एकविशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


1 ३ २ भु / 7 + ॥ 
ह 4. ---=- 
॥ कीर चकि = % ^ 





द्वाविरोऽध्यायः । 
अथातधिन्ताविज्ञानीयमध्य।यं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमंनीषिणः प्राच्याः ॥ 

(१) कोवा ञ्वरः प्राणभृतां, दि चिन्ता 

मूखेस्त॒ को, यस्त॒ विवेकटीनः । 

कायां भिया का, शिवविष्णुभक्तिः 
किं जोवनं, दोषविवजितं यत्‌ ॥ ८ यंकराचायं ) 
चिताज्वर-- प्राणियों के लिए ज्वर कोनसा दे? चिन्ता; मूखे 


कोन द? अविवेको; प्रिय काये कोन सा द ? शिवविष्णुभक्ति, 
( यथाथे ) जीवन कोनसादहे? जो निर्दोष दहे। 

वक्तन्य--उवरः-उवरयति इति उवरः (€) -उबरभ्रत्यात्मिकं लिङ्ग 
संतापो देहमानसः । चरक । ज्वर का दूसरा अथं सामान्यरोगभी 
हे “रोगः पाप्मा ज्वरो" छोक देखं । बह अथं भी यों ठीक हे | 


(८ २ ) चिन्ता ज्वरो मवुष्यार्णा, वस्चाणामातपो ज्वरः । 
असौभाग्यं ज्वरः स्ीणामधानां मेधुनं ज्वरः ॥ ` 
( चाणक्यशतक ) 
मथ॒भ्यों के लिए चिन्ता, वख के लिट धूप, खयां के लिए वैधव्य 
ओर घोडा के लिए मेथुन ज्वर (रोग ) दै । 
वक्तन्य--उवरः-इसके स्थानमें “जराः एेसा भी पाठ हे । चितासेः 


शरीर विशेषतया मन सदेव तप्त तथा श्वुज्ध रहता दै, इसलिए चिन्ता 


ज्वरसम एक प्रकार का रोग ह यह “उवर' पाठ होने पर अथं होतो है 
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ओर चिन्ता से जल्दी शरीर जीणे ब्रद्ध दोता है यड “जरा पाठ करा अर्थं 
हे । चिन्ता जराः शोक देखें । 
( ३ ) चिन्ताज्रो सद्भ्याणां क्षुधां निद्र बरं दशेद्‌ । 
रुपञत्साहबुद्धि भीं जीवितं च न संचयः + 
( स्कन्दपुराण ) 
चिन्ताञ्वर मनुष्यों की श्चुधा, निद्रा, शक्ति, सुन्दरता; उत्साहः वृत्तिः 
बुद्धिः लच्मी, ओर आयु इन सवो का नाश करता हे इस संदे 
नहीं हे । 
९ = ¢ ् 
८ ४ ) ज्वरो व्यतीते षडहे जीणंञ्वर इहोच्यते । 
खे, (० ट ५ 
असां चिन्ताज्वरस्तीघ्रः प्रत्यहं नवतां च्रजेत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
छः दिन समाप्र होने पर उवर जीणेञ्वर कदलाता हं । परन्तु यद्‌ 
तीन्र चिन्ताज्वर प्रतिदिन नवीनावस्थामे दी रहता दे 
वक्तव्य--जीणेज्वर-म्रथम सप्ताह के रको नवीन या तरुण 
कहते हैः । चिताञ्वर सदेव तरुण होता है । एक सप्ताहः दो सप्राद्‌ या 
तीन सप्ताह ठ्यतीत हए ज्वर्‌ को जीणे कहते हँ । चिन्ताञ्र काल की 
दृष्टि खे जीण या पुराना दोनेपर भी तीव्रता कीच्ष्टिसे जीण नहीं 
9 € + (५ ] 9 
होता-आसप्तरान्नं तरुणं उ्वरमाहमनीपषिणः । मध्यं दादशरात्रं तु पुराण- 
द न 
मत उत्तरम्‌ ॥ पुष्कलाबत ॥! यो द्वादशेभ्यो दिवसेभ्य ऊध्व दोषत्रयस्तद्‌ 
द्विगणेभ्य उध्वेम्‌। चृणां तनौ तिष्ठति मन्द्वेगो भिषग्भि सत्तो उबर 
एष जीर्णः ॥ भावप्रकाश ॥ त्रि सप्ताव्यतीतस्तु वरो यस्तनुतां गतः। 


-प्लीदाचिसादं करुते स जीणेञ्वर उच्यते ॥ मधुकोशमे उद्‌ छत ॥ 


` आधुनिक वैद्यकशाख में भी ज्वर के तीत्र ( ^८४८५८ ) भौर जीणे 


न्या चिरकारी करके दो वग किये जाते दै । प्रथम वगे लक्षणों की ती्रता 
“पर अधिष्ठित हैः। फिर इसकी कालावधि तीन सप्ताहं से भी अधिक 
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क्यो नहो! रेखे वर को संतत ( 0प्0प०पऽ ) उ्वर कहते ह 
ओर इसका उत्तम उदाहरण तन्द्राभ ( {त ) ज्वर डः | “वे कल्यं 
धरणीपातंः छक का वक्तव्य देखें । प्राचीन ओर अवोंचीन दृष्टया जीणे 
ज्वर सें वेसा कोई अन्तर नदह हे । इसका उत्तम उदाहरण जीणे विषम- 
वर या जूढीवुखार ( (णण ग्ण भ72] दण्लः ) दहै ओर अप्रत्यक्ष 
तया इसी का दी नि्दंश प्लीहदाभिखादं रुते इस वचन से क्रिया 
गया दे । 


, ( ५ ) श्रुधास्सा नास्ति सरीरवेदना, 


चिन्तासमा नास्ति श्रीरश्ोपणा । 
विद्यासमा नास्ति शरीरभूषणा) 
वृत्या समा नास्ति श्षरीरपोपणा \} (खमापितावङि) 
क्चधा के समान शरीरत्रेदनादायकः, चिन्ता के समान शरीरश्चयक्ररः 


विद्या के समान शरीर विभूषक ओर जीविका के समान शरोरपुष्टिकर 
ओर कोड नहीं होता दे । 


वक्तव्य-श्चधासमा--नास्ति श्चुधासमं दुःखं" श्लोक ( प्रष्ठ १३५ ) 


देखिए । शरीरशषणा-चिन्ता शरीरक्षयकर ओर अचिन्ता शरीरपुष्टिकरर 


होती दै-व्यायामोऽशनं चिन्ता ज्ञातव्या क्षयहेतवः। अचिन्तनाच 
कायीणां वराह इव पुष्यति ॥ चरक ॥ वृत्ति-जीधिका ( 24685 भ 
एश्ला००त }-जाज्ीवो जीविका वातौ वृत्तिवतेनजीवने । अमरकोश ॥ 


८ & ) चिता चिन्तासमा प्रोक्ता बिन्दुमात्रं षिरोषतः 


सजीवं दहते चिन्ता निजीवं दहते चिता ॥ 
चिता चिन्ता तुटना- चिता ओौर चिन्ता (दोनों लेखन की दृष्टस) 
समान दँ, केवल एक.जिन्दु का अन्तर हेः । ( परन्तु कायं की दृष्टि से 
बिचार किया जाय तो) चिन्ता सजीव को ओर चिता निर्जीव को 


 जलाती है ( यह्‌ दोनो मे महदन्तर हे )। 
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(+ [न ~ स [* 
( ७ ) चिता चिन्ता इयोसेष्ये चिन्ता दयेव गरीयसी | 
[ क ®= क = [क च [+ 
चिता दहति निजीवं, चिन्ता चैव॒ सजीवकम्‌ \ 
चिता ओर चिन्ता दोनों में चिन्तादही गम्भीर दैः क्योकि चिता 
मृत को किन्तु चिन्ता सजीव शरीर को जलाती दै 
वक्तव्य-चिता उत्तशरीर को जलाती है जिसको उ्वलन के कष्ट 
अनुभूत नदीं होते ह ओर यदिदहोतेभीदहोंतो केवल घण्टे आधे घण्टे 
के लिए क्योकि इतने समय में चिता शरीर की चुटकी भर राख बना 
देती हे । इसके विपरीत चिन्ता सजीव शरीर को जलाती द जिसको 
ञ्बलन के कष्ट प्रतीत होते हँ । यदि चिताके समान ये कष्ट अल्प- 
कालिक होते तो कोड परवा नहीं थी, परन्तु चिन्ता मेये कष्ट मासों 
बरसों तक भी जी धित शरीर को सताते रहते दँ । इसलिए यह्‌ चितासे 
सहखगुण गरोयसी हे । 


( ८ ) धन्यो धन्वन्तरिनांत्र, चरकश्चरतीह न । 
नासत्यावपि नासत्यावत्र चिन्ताज्यरे किर ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 


चिन्ता की दुधिकित्स्यता-चिन्तारोग मे न धन्वन्तरि धन्य होते 
है, न चरकाचाये की कुड चलती दै; न अश्िनीङ्कमार सत्य सिद्ध 
होते हें 

वक्तन्य-नासत्यो-( १) अश्िनीक्कमार-स्ववंदयावश्चिनीघुतौ । नास- 
त्यावधिनौ दसरावाश्िनेयौ च ताबुभौ ॥ अमरकोश ॥ न + असत्यो-ये 
अपने व्यवसाय मे कदापि असत्य, व्यर्थं नहीं हए इसलिए इन्दं 
नासत्यो नाम दिया गया । ये यमल होने से द्विवचन मेँ होते ह । १७ 
प्रष्ठ पर अश्विनौ देवभिषजौ श्लोक देखं । (२) ना + सत्यौ-सत्य 


नदी, बथा । जो अन्यत्र कदापि असत्य नहीं होते हँ वे भी चिन्ता 
चिकित्सा मे व्यथं होते हं । 
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( २४१ ) 


( ९ ) युक्तषुक्त पुराविद्धिधिन्तामूर्तिः सुदारुणा । 
ख, चरे, 0 ते न 
न भेपजैलंङ्घनैवां न चान्यैरुपश्चाम्यति ॥ (स्कन्दपुराण) 
रातत्वविदों ने ठीक दी कदा है कि चितादेवी बहुत भयानक हे; 
वह ओपधि, उपवास या अन्य उपायों से प्रसन्न नदीं होती । 
वक्तव्य--उपयुक्तं दो वचनां का तात्पयं यह्‌ ह कि चिन्तारोग 
बाह्योपचार से, परप्रयत्न से ठीक होने बाला रोग नदीं दै । यदि वहं 
ठीक हो सक्ता है तो आत्मप्रयत्न से तथा आत्मविचारसे ही टीक 
होता दै । वह केसे यह नीचे बताया हे । 


(१०) अश्षेचन्‌ प्रतिश्वींत यदि पश्येत्‌ पराक्रमम्‌ । 
सैपज्यमेतद्टुःखस्य यदेतन्नाद्ुचिन्तयेत्‌ ॥ (महाभारत) 
चिन्ताप्रतिपेध- यदि वीरव्रत्तिद्ो तो {शोकन करके (दढुःखया 
चिन्ता के कारणों के) प्रतीच्छार का प्रयत्न करे; यही दुःख (या चिन्ता) 
की ओपधिदहे; (यदियह न ददौ संकेतो) उसका चिन्तन करना 
छोड दें । 
(११) टुःखोपवाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते । 
यस्मिन्न शक्यते कतुं यतनस्तं नाज्ुचिन्तयेत्‌ ॥ (महाभारत) 
शारीरिक या मानसिक दुःखाघात ( की चिन्ता) उपस्थित होने 


पर यदि प्रयत्न (से उनका प्रतीकार) अशक्य हो तो फिर उनका 
चिन्तन न करें । 
(१२) चिन्तनेनेधते चिन्ता स्विन्धनेनेव पावकः । 
नरयस्यचिन्तनेनेव  विनेन्धनसिवानरः ॥ (योगवासिष्ठ) 
इन्धन सं जेसे अचि वेसे चिन्तन से चिन्ता ( या दुःख ) प्रञ्चलित 
होता हे; ओौर इन्धन न डालने से जेसे अभि वैसे चिन्तन न. करनेसे 
` चिन्ता शांत होती हे। 


त्‌ । 
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( २४२ ) 
वक्तव्य--चिन्तनेनेधते-स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवस्वम्‌ ॥ स्वभ्र- 
वासवदत्ता ॥ 
(१३) चिन्ता व्वाधिग्रकान्ञाव नरकाय प्ररूस्पते । 
तस्माचिन्तां परित्यञ्य अदुवतेस्व शोभने ॥ (द्यपुराण) 
चिन्ता रोग ( की उत्पत्ति के लिए तथा पहले से उत्पन्न हृए रोग ) 
को प्रकट करने के लिए कारणभूत होती हे । अतः शोभने ! चिन्ता 
छोड़कर ठयवहार कर । 
(१४) अक्राण्डातजातानां गात्राणां समेभेदिनाम्‌ । 
गाढश्चोकगप्रहाराणामचिन्त्यंव महोपधीः ॥ 
( प्रवो धचन्द्रोदय ) 
अकस्मान्‌ उत्पन्न हए समौगभेदौ गाढ दुःखों के आधघातों के लिषए 
उनका चिन्तन न करना यदी स्ेश्रेष्ठ ओपधि हे । 
(१५) भेपज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतननाञुचन्तयत्‌ । 
चन्त्यमान ह न व्यति भूया ग्रवधेतं ॥ (महाभारत) 
चिन्तन न करना यदी दुःख ( या चिन्ता) की ओषधि दे। क्योकि 
चिन्तन से बह नष्ट नदीं होती, किन्तु ओर बदृती हे । 
~ (१६) यदभावि न तद्भावि भावि चेन तदन्यथा । 
इति चिन्ताविपघ्नोऽयमगदः फं न पीयते ॥ (हितोपदेश) 


जो होनहार नदीं बह होगा नदीं ओर जो होनहार हं वह हए बिना 
रहेगा नदीं यह ( विचाररूप ) चिन्ताविषनाशक ओषधि क्यो नहीं 


सेवन की जाती है ?। 


( १७ ) किमद्य मम संपन्नं, प्रातवां भविता पुनः । 
इति चिन्ताञ्वरो नास्ति तेन जीवाम्यनामयः ॥ 
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( २४३ ) 


आज मुद्ध क्याप्राप्र हज हे, कल क्या होने बालादै इस प्रकार 
[4९ क [ # र [8९ (~ 
का चिन्ताञ्वर ( सुफे सताता ) नहीं ै। इसलिए सै नीरोग जीवन 
विताता हू । 


( १८ ) हषरेव चिन्तया पक्त परमानन्द आष्डुतों। 
यो बिदग्धौ जडो चारो, यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ 

( भागवत ) 
तिश्री त्शर्मण गो चिन्दात्मजेन संकलिते वेययक्रीय- 


पितसादित्ये चिन्ताविज्ञानीयो नाम 
द्ा{दिशाऽध्यायः समाप्रः ॥ 


=-9 =} „व र 


चिन्तागुक्त जव-परसानन्द मे निमम्रदे ह जीव चिन्ता से मुक्त 
रदते हं; एक मन्द्रबुद्धि मृखे ओर दरूक्तरा चरिगुणातीत हआ सिद्ध पुरुष | 

वक्तव्य-इस बचन यें चिन्ता जिनको छती नदीं पेते मनुष्यों के 
दो बग बतारे दै। चिन्ताके कारण शरीर ओर मन दोनों अस्वस्थ 
रदतेदहं। येद्ीदो वगं निधिन्त द्रोने के कारण सदेवी सुखी ओर 
स्रस्थ भी रहते ह--यश्च मृढतमो लोके, यच्च बुद्धेः परं गतः! ताबुभौ 
सुखमेधेते छिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ भागवत ॥ साधु-सन्तों का परमानन्द 
सब सम सकते द परन्तु मूर्खो का परमानन्द्‌ केसे ? इस का उत्तर 
मूर्खा के निम्न गुणों मे दै-मूखंत्वं खलमं मजस्ञ कुमते, मूखैस्य 
चाष्टौ गुणा निधिन्तो बहुभोजकोऽतिमुखरो रात्रिन्दिवं स्वप्नभाक्‌। 
कायौकायेविचारणान्धबधिरो, मानापमाने समः प्रायेणामयवर्जितो 
दढवपुमूखः सुख जीवति ॥ 11018166 15 01158 

इति श्रीभास्करशमंणा गोविदात्मजेन विरचितायां वेययकरहस्य- 

दीपिकायां चिन्ताविज्ञानीयो नाम 


द्वाविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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अयोदिरेऽध्यायः । 
अथातोऽभ्यासविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः । 
( १) मावाभ्यसनमस्यासः शीरनं सततक्रिया । ( चरक ) 
सामान्य न्याख्या-किसी भाव का सतत सेवन अभ्यास है, शीलन 
ओर सतत क्रिया वही हे। 
(२) पौनःपुन्येन करणमभ्यापस्र इति कथ्यते । 
पुरुषाथेः स एवेह तेनास्ति न बिना गतिः \ 
( योगवासिष्ठ ) 
कामिक व्याख्या--बारबार किसी काम को करना अभ्यास कहलाता 
हे । वही पुरुषार्थं ( साधन का साग ) हे, उ्तके धिना गति नदीं । 
( ३ ) तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं ततप्रवोधनम्‌ । 
क * ट ॥ @ © ५ ~ 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुद्षाः ॥ (योगवासिषठ) 
बोद्धिक व्याख्या-- किसी बात का निरन्तर चिन्तन करना, दूसरे 
को उसे कहना, एक दूसरे को उसके संबंध मेँ जानकारी करनः, तदाः 
कार वृत्ति रखना इसको बिद्रान्‌ अभ्यास कहते हं । 
( ७ ) जलमभ्या्योगेन रेरानां इरूते श्यम्‌ । 
¢ 9 [ क 
ककशानां शदुस्पशं, किमस्यादान्न साध्यते ॥ 
अभ्यास एल- पानी सतत ( प्रवाहं की ) क्रिया से पाजो को क्षीण 
कृरता है तथा करसिन खरखरे परस्थं को चिकना बनाता ह, तास्पय 
अभ्यास से च्या नदीं साध्यहोता दहे! 


((-0. 9५/81) 11118180 ©॥॥1 (7180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. 1411260 0 €810011 


4 7 दि. = १. 


( २४५ ) 


( ५ ) दुःसाध्याः सिद्विमायान्वि रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ । 
विपाण्यम्रततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
निरन्तर अभ्यास से दुःसाध्य साध्य होता दैः शच्च मित्र बनते 
ह ओर धिष अश्न (नीचे ६ वें श्लोक्‌ का वक्तव्य देखिए) 
चन नाते हं । 
ग तु ५ छ, (१, "स [क © 
( ६ ) अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति, शनेः सैखोऽपि वचृण्येते । 
चाणोऽच्येति महालक्ष्यं पद्याभ्यासविजम्थितम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
अभ्यास का चमत्कार देखो; इतसे अज्ञानी ज्ञानीदो जाता डे, 
पहाड़ धीरे धीरे चूणे डौ जाता दै ओर बाण भी अपने अस्यन्त सृद्धम 
लच्य को वेध कर सकता देः । 
( ७ ) अभ्यासः क्ंणां सम्यशुत्यादयति काशम्‌ । 
विधिना तावदभ्यस्तं यावत्यृष्टा म्रगेक्षणा॥ 
( सुभाषितावलि ) 
ब्रह्माजी सश्यत्पत्ति का ठीक अभ्यास करते रहे जिससे सुन्दर 
खीकी सषि हई; ( ठीकदही द) किसी कमेका ठीक अभ्यास करने 
से उसमें कोशल उत्पन्न होता दे । ह 
वक्तभ्य-ख्गेक्षणा-निमौणकौशलं धातुः सेयमिन्दीवरेक्षणा 
1 सादिव्यदपेण ॥ | 
म [ध © ^~ ^ < क 
८ ८ ) अभ्यास्रात्प्राप्यते दष्टः कमेसिद्वप्रका्िना । 
रत्नादिसदसज्ज्ञानं न शाखरादेव जायते ॥ 
( अष्टांगहृदय ) 
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( २४६ ) 


अभ्यास से कमम सिद्धि प्राप्र करने की प्रकाशक द 
है । घुवणे रत्नादि की छुद्धाञ्युद्धता का ज्ञान शाख पदन 
होता ( कमोभ्याससेद्ीदहोतादै)। 

वक्तन्य--अभ्य्रास से होने बाले अन्य फल्लां के लिये अभ्यासेन 
कटु द्रव्यं" प्रष्ठ १४५८ “कवलयति नरकनिकरं प्र १४६ तथाः असंशय 
महाबाहोः ये श्लोक भ दृखिए। 

( ९ ) उपशेते यदोचित्यादोकसार्स्यं तदुच्यते ॥ ८ चरक ) 
अभ्यास्रसरात्म्य--अभ्याससेजो सुखकर दोता ह उसे ओकारस्य 
कहते टँ । 

वक्तव्य--ओवित्य--अभ्यास । उपशय-सुखानुवंध । ओकसारेस्य- 
अभ्यास सात्म्य । सहजसास्म्य की यह्‌ विपरीत अव्रस्था है, जिसपर 
स्वभाव से प्रतिक्रूल, अग्रिय, हानिकर, अपथ्यकर द्र्य अनुक्रूलः प्रियः 
लाभदायक तथा पथ्यकर हो जातादे। जैसे, कड़ी सर्दी गरमीः 
अफीम, संखिया, सर्पविषप ये सहज सास्म्य नहीं हं, परन्तु मनुष्य 
अभ्यास सेइन सबोंको सास्म्य कर लेतादहे। ये ओकशस्ार्म्यकं 
उदाहरण हं । 

( १० ) शतेषु जायते शरः, सदसे च पण्डितः । 
वक्ता दशसदखेषु, दाता भवति वानवा॥ 

अभ्याक्त से अप्ताध्य-सेकडों मे एकाथ शगुरवीर, हजारों मे एकाध 
पण्डित, दस हजायें से एकाध वक्ता जन्मता दै दाता जन्मतादहे 
अथवा नहीं भी जन्मता । 

वक्तव्य-जायते-- इश्च श्लोकगत पाण्डिव्यादिगुणयुक्त पुरुष जन्मते 
ह ( ^ &61705 35 0077 ) अभ्यास से उत्पन्न नहीं किये जा सकते 
यह इस श्लोक का आशय दें । 

( ११ ) दातरत्वं प्रियवक्तत्वं धीरत्वुचितज्ञता ) 
अभ्यासेन न लभ्येयुश्चत्वारः सहजा गुणाः ॥ @द्धचाणक्य) 
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प्र दोती 
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| 
से प्राप्र 


+~ => 


( २४०७ ) 


द्‌ा्रत्वः उत्कृष्ट वक्ठृर्व श्रत्व ओर पाण्डित्य ये चार गुण ( केवल) 
अभ्यास से प्रात्र होते वाते नहीं ह, सहज होते ह । 

वक्तन्य--सतत अभ्यास से मनुष्य अनेक गुणों को प्राप्त कर सकता 
है यह्‌ सस्य प्रारम्भिक वचनो मे बतलाया गया है । इससे अगर कोई 
यह समञ्च किं सतत अभ्यास से सव कद्ध प्राप्त हो सकता है तो उसका 
यह भ्रम है । उपर्युक्त दो श्लोको मे यह्‌ बताया हे कि मतुष्यों मे कुच 
गुण णेस द किं जिनको साध्य करने के लिए केवल सतत अभ्यास 
पयोप्त नदीं होता, उसके साथ सहज गुणवत्ता (1पाषला८पप वपा) 
भी मनुष्य मे होने की आवश्यकता होती दै। श्लोकोक्त शुरत्वादि 
लोकिक गुणों के अतिरिक्त परमेश्वर प्राप्न कर जेने का आध्यात्मिक गुण 
भीेसादीदै। उसके संबंध म भगवान्‌ श्रीकृण जी नेजो कदादहे 
उसको देखकर उपयुक्त वचनो की सत्यता अधिक स्पष्ट दोगी-मनु- 
ष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति 
तत्त्वतः )। गीता ॥ 
( १२ ) उद्योगः कलहः कड धूतं मधयं परसख्ियः । 

आहारो मेधुनं निद्रा सेवनात्तु विवधते ॥ 
( प्रसंगरत्नावकि ) 

उद्योग, कलहः कण्ड्‌, द्यूतः मद्य; परदारोपसेवन, आहाए मैथुन 
ओर निद्राये सेवन से बदृते हें । 

वक्तन्य--अभ्यास से जिनके सेवन की प्रवृत्ति, अभिलाषा, मात्राः 
वारंवारता, कालावधि उत्तरोत्तर बदृती है एेसे च विषयों का निदंश 
इस शोक मे किया है । इनमे मय, आहार, मेथुन ओर निद्रा ये विषय 
स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व के ह । अतः इनके सेवन के समय इस 
बात का ध्यान रक्खें । प्रष्ठ १६३ पर (न स्वप्रन जयेन्निद्रा? छोक तथा 
आहारादि के पाठ देखिए । 
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( २४८ ) 


, 1 र~ 
(१३) युवा ब्रद्रोऽतिव्रद्रो वा उ्याधितो दुषलोऽपि चा ! 
अभ्यासात्‌ सिद्विमाश्रेति सर्वयोगेष्वतन्दितः ॥ 
( हट्योगप्र ° ) 
युवा, व्रद्ध, अतिचरद्ध, रोगी तथा देल भी आलस द्ोडने पर सर्व 
योगों सँ अभ्यास से सिद्धि प्राध्र करता दै । 
वक्तव्य-सवयोगेषु-योरांगों से, कर्मकौशल में, वपुःस्थेयं मे, 
वउ्याधिहरण मँ, अपूवोथप्राप्ि मे तथा अन्य सव प्रकार के प्रयोगप्रयत्न 
में-यमनियमासन-प्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽश्ावङ्गानि। 
योगसूत्र ॥ योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ ॥ गीता । योगोऽपू्ौथेसंप्ाप्रौ संगति- 
ध्यानयुक्तिषघु । बपुःस्थैयें प्रयोगे च विष्कम्भादिषु सेषजे ॥ मेदिनी ॥ 
1 9 © & 
(१४) सर्वेषां त॒ पदाथांनामभ्यासः कारणं परम्‌ । 
© च [ + [व 
अनभ्यासेन मव्येस्य प्राप्नो योगोऽपि नस्यति ॥ 
( योगरसायन ) 
अनभ्याच से हानि-सब पदार्था की प्राप्ति में अभ्यास युख्य कारण 
है | अभ्यास छोड़ देनेसे प्राप्त योग भो मनुष्यों के नष्टहोते द| 
 वक्तव्य-अभ्यास स्वंसिद्धिदायक होता है परन्तु केवल उसका 
नामजप करने से सिद्धि नदीं होती, जो सिद्धि चाहते हं उसका अनु- 
चान निरन्तर श्रद्धा, आदर से करना जरूरी होता है यह तत्व नीच के 
वचनो मे बतलाया गया हे । 
र्थ न्रे, र (3. (4 अ भूरि 
(१५) स तु दीधेकारनेरन्तयंसत्कारासेवितो चटभूमिः ॥ 
| ( योगसूत्र ) 
वह अभ्यास दीघंकाल, अखण्डितः श्रद्धाविश्वास के साथ सेवन 


करने पर दृढमूल हो जाता हे । 
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( २४६ ) 


(१६) क्रियायुक्तस्य सिद्विः स्यादक्रियस्य कथं भवेद्‌ । 
न॒ शाच्वपाठमत्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 

( हस्योगप्रदी पक्त ) 
अभ्यात्त का फल अनुष्टान स~ क्रियाशील को दी सिद्धिर लती 
अक्रियाशील को कसं प्रापत्रदहोगो ? क्या चवत शाख पाठ करन 

योगसिद्धि प्राप्र नहीं होती ॥ 
(१७) न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा । 
क्रिया हि कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ 
( हस्योगप्रदीपिका ) 
तिद्धिकाकारण कोड ( विश्चेषप) वेप नहीं दोता न उसकी कथा। 
केवल अनुदान ही सिद्धि का कारण होता है यह्‌ निःसन्देहं सस्य हे । 
(१८) परु कतकवृक्षस्य यद्यप्यस्बुग्रसदनम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि ्रसादति ॥ ( मनु ) 
निमंली का बोज यद्यपि जल को निमंल बनाने बाला है तथापि 
उसके केवल नाम लेने से पानी निमेल नदीं हदोता। 
वक्तव्य--अम्बुप्रसादनम्‌-्र =२ पर मन्दोऽप्यमन्द्तामेतिः शोक 
का वक्तव्य देखिए ॥ 
(१९) न नामज्ञानसात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः। 


ओवधीनां परां प्राचि कथिद्‌ बेदितुमहंति ॥ ८ चरक ) 

न ओषधियों के केवल नाम जानने से अथवा न उनके स्वरूप की 

जानकारी दोनेसे कोई भी ओंपधियों के ( प्रयोग के) सम्बन्धमें 
पूणे ज्ञान प्राप्त कर सकता ह । 


(२०) न हि धृतवचनेन पित्तं शाम्यति । ( अविमारक्र ) 
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( २५० ) 

घीकानाम लेने से पित्त का शमन नहीं दहोता दे 

वक्तव्य-पित्तम्‌-घी पित्तशामक ॒दह-पित्तस्य सपिपः पानम्‌ ॥ 
वाग्भट ॥ 
(२१) यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यसोपधम्‌ । 

तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः एलितो भवेत्‌ ॥ (योगवासिषठ) 

जेसे ओषधि शरीर में प्रयुक्त करने परदी (शरीर को) नीरोग 
बनाती हे, वैसे इन्द्रियजय का अभ्यास करने पर्दी ( आत्मानात्म) 
विवेक फलग्रद होता 


(२२) किं मन्त्रेणाननुष्टान च्छाखषित्प्रथिवी पतेः 
न द्याषधपारज्ञानादयाघः जल्ास्तः कचद्कवत्‌ ॥ 
८ हितोपदेख ) 
राजनीतिज्ञ राजा को ( मन्त्री की ) मन्त्रणा काअनुषान न करने 
सेक्यालाभ होने वाला दहै? (व्याधि के लिए उपयुक्त) ओषधि के 
केवल परिज्ञान से (या नाम लेने से) व्याधि की शान्ति नहीं दोती हे। 
(२३ › शाल्ञाण्यधीत्यापि भवन्ति मुखां 
यस्तु क्रियावाच्‌ पुरुषः स षिद्धान्‌ । 
सुचिन्तितश्चोपधमातुराणां 
ज न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ ( हितोपदेश ) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन संकलिते वेद्यकीय- 
सखभाषितसादहिव्येऽभ्यासविज्ञानीयो नाम 
त्रयोर्विंशोऽध्यायः समाप्तः । 


--*>© < 
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( २५१ ) 


शाच्ां का अभ्ययन करने पर भी (उसका अयुष्ठानन करने से 
मनुभ्य ) मूख होते है, जो पुरूष ( तदृज्सार ) क्रिया करता है बही 
विद्वान्‌ हे । खृ चिन्तन करके रोगियों के लिए निधित की गयी 
ओपधि केवल नाम मात्र से उनको नीरोग नहीं करती | 


[न 


इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदात्मजेन विरचितायां 
वैचकरहस्यदीपिकायामभ्यास विज्ञानीयो नाम 
त्रयोर्विं्ोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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चतुर्विंशतेऽध्यायः । 


अथातो उ्यसनविज्ानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहसेनीषिणः प्राच्याः । 
( १ ) यस्मात्तद्‌ व्यसति श्रेयस्तस्माद्व्यसनथुच्यते । 
व्यसत्यधो वा ब्रजति तस्मात्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 
( कामंदकीयनी तिसार ) 
व्याख्या- श्रेय का नाश करता हे, ( कक्तेव्यसे अथवा नीति- 


धर्मो से ) नीचे गिराता दै; इसलिए उ्यसन कहते ह; अतः उसका 
परित्याग करं । 
( २) मृगयाऽक्षो दिवास्वखः, परिवादः, लियो, सदः । 
तौत्रिकं, वृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ( मनु ) 
करामजग्य्न-- शिकार, य॒तः दिन में निद्रा, परदोपकथनः दीसेवनः 
मद्यपान, तौ्यविक, बथाप्यंटन इन दस व्यसनों का कामज् गण 
होता दै 
 वक्तव्य-तौयत्रिकम्‌-तू्ं मृदंगादि तत्र भवं तौयं, तरयो पलस्वितं त्रिकं 
तौर्यत्रिकम्‌ । तोयंत्रिकम्‌ चृव्यगीतवाद्म्‌ ॥ अमरकोश ॥ कामज- खः 
च्वाप्रभवः । मन्वथसुक्तावली । सं्तेप सें पेच्छिक उ्यसन (४०) था 
24061005), आगे दृताशनो जलं व्याधिः? शोक (प्रष्ठ २९८४) को देख। 
 मदः-मद्‌ या नशा उत्पन्न करनेवाले द्रव्यं का सेवन; जसे मद्यपान; 
तमाखू, बीड़ी, सिगरेट, भांग गांजा, चरस इत्यादि का संवन । 


८ ३ ) पानमक्षाः द्चियधत्र शगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ (मनु) 
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( २५४३ ) 


कष्टतम व्य्तन-मश्पान, दुत, खीसेवन, शिकार ये क्रम से बताये 
हए च।र यसन रेच्छिक व्यसनों में अत्यन्त दुःखदायक होते हं । 


( ४ ) पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादिते) 
एतानि युक्तया सेवेत, प्रसङ्गो छत्र दोषवान्‌ ॥ 
( शाङ्गधरपद्धति ) 


मद्यपान, दत (रेस तथा अन्य जुआरी व्यवसाय ) सखीसेवनः 
शिकार ओर्‌ गायनवादन इनका सेवन युक्ति से क्रिया जाय, इनमें 
आसक्ति दोषावह रोती डे । 


वक्तव्य--प्रसंग-( १) उयसन, आसक्ति । (केवलं उ्यसनस्योक्तैः 
स्छोक ( २४५ प्रष्र) का वक्तव्य देखें। (२) अभ्यास, पुनः पुनः 


करण अशौत्‌ अतियोग | 
८ ५ ) प्रहारितोऽपि साजोरस्तमाखु नैव ॒शुश्चति । 
वहुधा बोधितो श्ृखेस्तमाछुं नेव सश्चति ॥ 


लगुडप्रहार करने पर भी जैसे विलाव ( पकडे हुए ) चृहै को नहीं 
छोडता, वेसे बहत कुं उपदेश करने पर मी मखे तमा ( के व्यसन ) 
को नीं द्ोड़ता ह| 


वक्तन्य-- बद्धा बोधितः-- वतमान काल मेँ धूम्रपान के रूपमे 
तमाय चेवन का व्यसन बहुत वदृ रहा दै । इससे सनागं मं कक 
( 2८: ) या ककटा।बुदं ( (धप्लप्०ा12 ) जसा घातक वेद्‌ 


ह ~ 


( ('पप्०पाः ) का सेग वदृ रा ह यह बात अन्वेषण से सिद्ध हुई हे 
ओर इसके संबन्ध स बहत इदं प्रचार भोर विज्ञापन भी होरहादे। 
पिर गी ध्यघ्नी इसको छोड़ नहीं रदे ई । केवल यहीं नदीं अधिकाधिक 
लोग व्यसनी बन रहे द । तसराखू- यह्‌ एक उपलक्षण देः । जो स्थिति 
तमाखू की वदी स्थिति मद्यपानादि अन्य उ्यसनों की हे । 


1/1 
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( २५४ ) 


८ & ) व्यसनस्य च प्रत्यो व्यसनं कष्टञ्ुच्यते | 
व्यसन्यधोधो चजति स्वयोत्यव्यसनी ग्रतः ॥ ( मनु ) 
ठ्यसन ओर मृत्यु इने व्यसन ( मरव्यु से अधिक्र ) कष्टदायक 
होता हे; ८ क्योकि ) ठ्यसनी ( अपने ही जीवन चे दिनों दिन अधि- 
काधिक ) अधोराति को प्राप्रहोता दै (ओर खत टदोन पर नरकको; 
इसके विपरीत ) निव्यंसनी ( अपने जीवित सँ सुखसंपत्ति को ओर) 
मृत होने पर स्वगे को प्राप्न होता दै । 
(७ ) हृताश्चनो जलं व्याधिहुर्िश्चं सरकःस्तथः ¦ 
इति पश्चविधं देवं ; व्यसनं मायुपं परस्‌ ॥ 
( कामन्द कीयनी तिसार ) 
व्य॒स्तन कौ मनुष्याधीनता--आग लगना, अतिन्रष्टि, व्याधिसे पीडित 
होना, अकाल पड़ना, मरक का उत्पन्न होना ये पांच प्रकार (की 
चटनायें ) देवकृत है, ज्रिन्तु व्यसन ( रूपी आपत्तिमें पना ) पणेतया 
मानवीय कमं हे ' 
वक्तन्--मरक-जनपदोद्ूवंसक रोगः । हेमाद्रि ॥ महामारी जान- 
पदिक ( 1746076 ) रोग । मावुष-मतुष्य को उसकी मृखेता से प्राप्त, 
मनुष्यक्त । 
(८ ) अनभ्यासेन विद्यानामसंसर्गेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसनं नृणाम्‌ ॥ 
॥ ( काव्याख्कार ) 
व्य्तन के हेतु--विद्याभ्यास न करने से, विद्यावन्तो के संसग मे न 
आने से, ओर इन्द्रियो को वश मे न रखने से मनुष्य मँ ठ्यसन उत्पन्न 
होते ह| 
वक्तन्य-अक्षम्‌-अश्चुते व्याप्नोति विषयान्‌ स्वचरत्त्या संयोगेन बा । 
इन्द्रियां विशेषतः ज्ञानेन्द्रिय । 
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दै 
का 


( २५५ ) 


( ९ ) केवलं व्यसनस्योक्तं भेषजं नयपण्डितेः । 
तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिजेनम्‌ ॥ ८ पञ्चतन्त्र ) 


[प [+ < * > [4 ८५ 
इति श्रीभास्करशमणा गोविदात्मजेन संकलिते वेद्य कीयसुभापित- 
साहित्ये व्यसनविज्ञानीयो नाम 
चतुर्विशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


--जनष्~- 


व्यूत्तन की ओंपधि--नयविदों का कटना ह कि व्यसन के उन्मूलन 
के षीद पड़ना ओर ( उसके छोड़ने से शरीर ओर मन में उत्पन्न) 
विषाद्‌ का बजेन करना यदी उसकी एक सात्र ओषधि हे । 
वक्तव्य--उ्यसन- मादि में आसक्ति ओर विपत्ति ये दोनों अथं 
हाँ पर हो सकने ई-व्यतनं व्वञ्युभे सक्तौ पानीसरगयादविषु। 
देवानिष्टफने पापे विपत्तौ निष्फलोद्यमे । मेदिनी ` विषाद-मदादि 
के सेवन से मनुष्यों को स्पुर्तिः ऊजो, उत्साह माद्ूमण्टोता हे. । प्रष्ठ ५५८७ 
पर “विनयन्ते स्म तयोधाः छोक का वक्तव्य देखें । अतः उसके असेवन 
से विषण्णता, मन्दता, आलस्य इव्यादि का अनुभव होता दे । 


इति श्रीभास्करशर्मणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वेयकरहस्य- 
दीपिकायां व्यसनविज्ञानीयो नामः | 
चतुविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


-~०->भ्.~० 
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पश्च विंचोऽध्यायः | 
अथात्तः स्वभावविज्ञानीयसध्यायं ठयाख्यास्यामः । 
इति हस्माहसंनीपिणः प्राच्याः । 

( १ ) अभिरूष्णो जलं शीतं समस्पशेस्तथाऽनिलः 

केनेदं चित्रितं तस्सात्स्य भावात्तद्वयवस्थितिः । 

( सवेदर्नपंग्रह ) 

जड मं स्वभाव-अि उष्ण, जल टण्डा ओर वायु समशीतोष्ण 

(दोनों) यह विचित्रता किसने की ? इसलिए स्वभाव से दी ( विचित्रता 

की) स्थिति दोतौ ह । 

(२) कः कण्टकस्य प्रकरोति तेकण्यं चित्रं विचित्रं मृगपक्षिणां च । 

स्वभावतः सबेभिदं प्रवत्तं न कामकारोऽस्ति इतः प्रयलः ॥ 

१ ( बुद्रचसिि ) 

जीवद्धषटि मे स्वभाव-कण्टक मे नोकीलापन ओर पशुपक्षियां मं 

चिच्रविचित्रता कौन निमौण करता हे? ये सब काये स्वभाव से 

हुआ करते है, वहां पर करीं भी किसीकी इच्छाका परञ्च ( प्रयत) 
नहीं द | 

` (३. ) स्वभावाह्छषवो सुद्रास्तथा लाचकपिज्ञराः 


स्वभावाद्शुरभो माषा वराहमदहिषादयः ॥ ( चरक ) 
मोज्य द्रव्यं में स्वम्र-मूंग तथा लावक्रपिञ्लल (कामांस्‌) 
 स्वभाष से लघु ( खुपाच्य ) होते है, ओर उडद तथा सूर ओर भं 
( का मांस ) स्वभाव से गुरु ( ढुष्पाच्य ) होते हं । 
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( २४७ ) 
( ७ ) अङ्खप्रत्यङ्गनिच्रैत्तिः स्वभावादेव जायते ॥ ८ सुश्चुत 


( ५ ) सनिवेश्चः शरीराणां दन्तानां पतनोद्धवो । 
तरेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्‌ स्वभावतः ॥ ( सुश्चुत ) 


द्रीर समाव--शरीर के अङ्खप्रस्यङ्घों की यथास्थान उत्पत्ति स्वभाव 

ही हआ करतो दे । शरीर की बाह्याभ्यन्तर रचनाः दातो का समय 

पर गिरना ओर उत्पन्न होना, हाथ पेरों के तलतुओं पर बालों का न 
उतपन्न होना यदह सव स्वभाव से होता ठे 


वक्तव्य--स्वभाव--स्वस्य तत्तत्पदाथस्य भावोऽसाधारणकाय- 
कारित्वम्‌ , यथाऽम्रेदोहकारिसम्‌ । शंकरानन्द्‌ । प्रकृतिः शरीर स्वरूपम्‌ । 
अरुणदत्त । प्रचछरतिमिति स्वभावन्‌ । चक्रपाणि ॥ स्वभाव भ्रकृेति पयोय 
ह-संसिद्धिभ्रक्रेती चिमे । स्वरूपं च स्वभावश्च निसगेश्चाथ । अमर 
कोश । मनुष्यां म स्वभाव या प्रक्रि की उत्पत्ति के संबंध में सुश्चुता- 
चाय लिखते दह--गुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदेष उत्कटः । प्रकृतिजीयते 
तेन । इसका तात्पय यह्‌ डे कि गभे की उत्पत्ति के साथ स्वभावकी 
नीवं पडती ड ¦ भोपिक शाखो के अनुसार स्वभाव पूणेतया पूजो 
से ओर अध्या्मशाखके अंसार पूजां के साथ-साथ पूेजन्म के 
कर्मो से भी वनता दे । प्रष्ठ ७5 पर "यथा भूमिस्तथा तोयं शोक 
का वक्तव्य देखें 1 


( ६ ›) यदीन्द्रियाणां नियतः प्रचारः प्रियाग्रियत्वं विषयेषु चेव । 
संयुज्यते यज्रयाऽऽतिभिश्च कस्तत्र यल्लो ननु सः स्वभावः ॥ 
( बुद्धचरिति ) 


इन्द्रियों का ठीक अपने-अपने अर्थो की ओर प्रचार ओर उनके 
संबन्ध मँ प्रियाप्रियत्वं तथा ( बरद्धावस्थामे शरीर का) जरासे ओर 


(= 
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( २४८ ) 


( बिबिध ) आपत्तिरयां से पीडित होना, इसमे प्रयत्न कहँ हे, यहः 
वास्तविक स्वभावदीदे। 
( ७ ) एकोदरसग्रुद्धता एकनक्षत्रजातक्छाः । 

न भवन्ति समाः शीठे यथा बदरिकण्टकाः ॥ 

( वृद्धचाणक्य ) 
 स्वमाव का व्यक्तिवशिष्ट उत्पन्न हए सव 
कण्टक एक दृसरे के समान नर्हींहोते, बेसे एक दी माता ( पिता) 
से उत्पन्न हृए तथा एक ही नक्षत्र पर जन्मे हए सब लोग स्वभावं 
समान नहीं होते । 

वक्तन्य-न समाः-सब बातों में त्रिषमता होती हे एेसा नहीं, कुल 

बातो मे विषमता होती दै ओर उसी को यहां पर प्राधान्य दिया दहे। 

वेद्यकीय परिभाषा मे स्वभाव के इस वेपम्य को प्रकरतिप्रत्यात्मता 

(1008८25 ) कहते हं । प्रष्ठ १५८५ पर नन दुजेनानामिह कोऽपि 

दोषः शछ्ोक का वक्तव्य देख । 

( ८ ) स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कतमन्यथा । 

सुतप्नमपि पानीय पुनगेच्छति शीतताम्‌ ॥ (पंचतन्न््‌) 

स्वमाव की दुरतिक्रमता-उपदेश से स्वभाव स्यायीरूप से परि 

वर्तित नदीं हो सकता । अच्छी तरह तपाया हुआ जल फिर से टण्डा 


हो जाता हे । 
वृक्तव्य--उपदेशेन-प्रष्ठ २६६ पर पुराणान्ते श्लोक का वक्तव्य देखे । 
८९ ) स चानुनीतः प्रणतेन पश्ान्मया महपिंरेदुतामगच्छत्‌ । 
उष्णत्वमग्न्यातपसप्रयोगाच्छत्य {हं यत्सा प्रकृतिजंरस्य ॥ 
ः | ( रधुवंश ) ॑ 
`  : प्रणतः हए समसे प्रार्थना -की जाने पर बह मातंग सुनि ( कोप ` 
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( २५६ ) 


छोड़कर ) प्रसन्न हुआ । अभि ओर सूयं के ताप से जलम उष्णता 
आती हे, परन्तु शैत्य उसकी भ्रकरति दै । 
(१०) मधुना सिश्चयेन्निम्बं निम्बः ® मधुरायते । 
जातिस्वभावदोषोऽयं कटकत्वं न युश्चति ॥ 
मधु से निम्ब क्रा सिच्नन मले दी कीजिये, निम्ब धुर होने बाला 
नहीं हे । कडुता उसका जातिस्वभाव दोष दै, इसलिए वह उसको 
छोडता नहीं हे । 
(११) यथ निम्बं परछचुना, यश्चैनं मधुसर्षिंपा। 
यथैनं गन्धमाल्याचैः सर्वस्य कटुरेव सः ॥ 
( अरुणदकत्त दीका ) 
जो परशु सेनीम कोा(काटतादै); मधु ओर घृत से उसको 
( सिंचना करता हे ); तथा जा गंधमालादि से (उसकी पूजा करता है) 
उन सवो के लिए वहे कडवा ही होता दै । 
वक्तव्य--अचत्र ब्रश्चति ( दिनत्ति); सिग्वस्यचति इत्यभ्याहारेण 
वाक्यानि पूरणीयानि । कुबलयानन्द्‌ ॥ 
(१२) आम्र छिचा कुठारेण निम्बं परिचरेत्त यः 
यश्चनं पयसा सिश्चेन्नेवास्य मधुरं भवेत्‌ ॥ 
( रामायण ) 


आमको कुल्टाड़ीसे काटकरजो नीम कीसेवा करता है तथा 
उसको दुध से स्सिच्छन करता ह उसके लिए बह मधुर नदीं बनता । 
(१२) द्विधा भज्ययमप्येव न नमय तु कस्यचित्‌ । 


एप मे सहजो दोषः; स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ 
| | ( रामायण ) 
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( २६० ) 


( रावण कहता हे )-मेदो ढकज्ञों मे हो जागा, परन्तु किसी के 
सामने दयुक्रगा नहीं, यह मेरा स्वभावदोष ह ओर स्वभाव अपरिवतनीय 
हआ करता दह । 


(१७) शस्यलुपटवटीव्दां न र्क्यो वारयितुं 
अन्यकलत्रप्रसखक्ता न शक्यो वारयितुम्‌ | 
चय॒तप्रसक्तमलुध्या न शक्यो वारयितुं 
योऽपि स्वाधाविकदोषो न शक्यो कारयितुम्‌ ॥ 

( मृच्छकरिक ) 

द्रे खेत नै चरने के आदी वेल को उस आदत से छटुडाना अशक्य 

हे; परदारोपसेवन मे आसक्त सडप्यको उस आदत से द्डाना 
अशक्य हे; य॒त मे आसक्त मनुष्य को उस आदत से छृडाना अशक्य 

ह, तात्पय स्वाभाविक दोष का निवारण अशक्य दोता हे । 

(१५) न धमेज्ञाक्नं पठतीति कारणं 

न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथाऽतिरिच्यते 
यथा प्ररस्य मधुरं गवां पयः ॥ ( हितोपदेश ) 


 धमंशास्र न पटना अथवा वेदाध्ययन न करना यह दुजंन के 
दीरास्य का कारण नदीं होता; अपितु, जेसे गो का दूध स्वभावसेदही 
मधुर होता दहै बेसे दुजेन कै दौरसम्य में स्वभाव दी बलवान्‌ 
होताद्ै। 


 वक्तन्य--इस वचन में समान परिस्थिति दोते इए मी ( जेसे गौ । 


णसेवन ओर दजन मे संगति सेवन ) स्वभाव के कारण ` 
भ्रस्यक्च फल में केसे परस्पर विरोधी महदन्तर ( जेसे गौ में मघुर दूष 


+ ऊषर 
‡ ऊन 


( २६१ ) 


ओर दुजेन में कटु व्यवहार ) होता है इसका सुन्दर दिग्दर्शन किया 
गया ह| 


(१६) काकः पद्चवने रतिं न इरत, हंसो न कूपोदके 
मूखेः पण्डितसंगमे न रमते, दासो न सिंह।सने । 
कुसरी सज्ञनसंगमे न रमते, नीचं जनं सेवते 
या यस्य ग्रक्रतिः स्वभावजनिता नापि न त्यज्यते ॥ 


को कमलवन में; हंस कूपके जल में, मखे पण्डित-संगति में 
ओर सेवक राजसिदासन से रममाण नदीं होताः बेसे दी कुलटा खी 
सत्पति के समागम मं रममाण नदीं होती, नीच पुरूष की सेवा करती 
हे; तात्पये, जिसकी जो स्वभाव से प्रकृति होती दे बह किसी से व्यक्त 
हीं दोती। 
ह्‌ (५4 " © = 
(१७) न भवत्यमृतं मत्य न मव्येसम्रतं भवेत्‌ । 
प्रक्रतेरन्यथाभागो न कथंचिर्‌ भविष्यति ॥ 
न म्यं अमर होता हे, न अमर मस्य; तास्पये स्वभाव में व्यति- 
क्रम कदापि नहीं होता । 
् 9 (५ न्स [+ ¢ (- 
(१८) द्ष्कर पिपमीपधीकतुम्‌ ॥ ८ मृच्छकररिक ) 


विपको ओंपधि वनानां अस्यन्तं करुटिन कमे है । 
वक्तव्य--राजश्यालक शकार का आचरण देखकर मनुष्य स्वभाव 
की दुरतिक्रमता प्रदर्शित करने के लिए उसके परिचर विट का यह्‌ 
स्वगत वचन है । स्वभावकी टष्टिसे इस बचन का तात्पयं यह्‌ दै 
कि स्वभाव विप के समान दुष्परिवतेनीय है ओर ओषधि की दृष्टिसे 
इसका तात्पयं यह दै कि विषद्रव्यों से बनायी गयी ओषधिरयों, कितना 
भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, पूणत्तया निर्विष या अविकारी नरहींहो 
सकती, जो गुण ओषधि के लिए वेद्यक से श्रेयस्कर माना गया हे- 
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( २६२ ) 


दोषन्नरमग्लानिकरमविकारि विपयेये । सश्चत ॥ रसशाखर मे तथा 
आधुनिक पाश्चात्य वेद्यक मे अनेक विषद्रव्य ओषधि के रूप में प्रयुक्त 
होते ह । रसशाख सें शोधन, भावना, संस्कार के द्वारा ओर आधुनिक 
पाश्चात्य वेद्यक भें द्रव्यां के रासायनिक संघटने परिवतन करके 
उनको यावच्छुच्य अशिक से अधिक्‌ निविष करने का प्रयत्न किया 
जाता हे 1 परन्त॒ उ पू्णंतया निर्विष नहीं दोतीं । इसलिए उनका प्रयोग 
करने से पूवे पूणं विचार करना चाद्िए ओौर प्रयोग करने के पञ्चात्‌ 
परिणाम की ओर ध्यान रखना चादिए | 


(१९) यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं द्रतिक्रमः। 
श्वायदि क्रियते राजा स कि नारनात्युपनादहम्‌ ॥ 
( हितोपदेद्च ) 


जिसका जो स्वभाव होता है वह सदेव अपरिवतेनीय रहता दे 
कुत्ता यदि राजा किया जायतो क्या वह्‌ जूते खाने की अपनी आदत 
छोड़ने बाला होता हे ! 

वक्तन्य--उपयुक्त वचनों में स्वभाव की दुरतिक्रमता का विवरण 
वििध उदाहरणों से किया गया है । परन्तु इससे कों ग्रह न समभ 
कि उसकी दुरतिक्रमता सदैव अक्षुण्ण रहती दै । नीचे के वचनां 
मे स्वभाव परिवतेन के विविध स्वरूप कारणों के साथ बतलाये 
गये है| | 
(२०) नल्िकागतमपि इटि न भवति सर श्नः पुच्छम्‌ । 

तद्वत्‌ खरुजनहदयं वोधितमपि नव याति माधरुयेम्‌ ॥ 
(१) परीडन-जेसे छुत्ते की टेढी पृं नलिका मे डाल (कर 


सरल रख )नेपर भी सरल नदीं होती वैसे दुजेनों का हृदय 


उपदेश परभीम धर नहीं होता । | 
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¢ जं [९ 
(२१) दुजेनो नाजेवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यशः । 
स्वेदनाभ्यञ्जनोपायेः श्वपुच्छभिव नामितम्‌ ॥ 
( हिंतोपदे ) 
जसे स्वेदन, अभ्यंजन, ( पीडन ) आदि उपायों से कृत्ते की 
दवाकर सीधी की हृ पूं्ठं सीधी नीं बनती, बेसे नित्य सेवा करने 
पर भी दुज्न सरल नदीं टदोता ॥ 
(२२) स्वेदितो सदिंतशैव रञ्जुभिः परिवेष्टितः । 
रुक्तो दादश्यमिवेर्पेः पुच्छः प्रकृति गतः ॥ 
( हितो पदेश ) 
स्वेदन, मदन ओर रज्नुबन्धन से सरल करके वारह्‌ वषे रखने के 
पश्चात्‌ स॒क्तको हृदं कत्तेकी पृं फिर अपने स्वभावानुसार ठेढी 
हो गयी । 
वक्तव्य--इन वचनं मे शपुच्छं का उदाहरण देकर यह्‌ बतलाया 
हे कि दबाव या पीडन स्वभाव-परितेन का एक कारण होता है। 
परन्तु जेसे, ध्यावत्तेलं तावदाख्यानं' होता ह वैसे “यावत्पीडनं तावत्परि- 
वतेनं' रहता ह, अथोौत्‌ जव तक दवाव वना रहता है तबतक स्वभाव 
परिवतित सा रहता हेः उसके निकल जाने पर स्वभाव व्योंकात्याों 
हुआ करता हे । 
(२३) इमश्ानमापदं देन्यं च्श्राको नं बिरञ्यते। 
तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


(२ ) आपत्ति-श्मशान, आपत्ति ओर दैन्य देखकर किसको वेराश्य 
उत्पन्न नहीं होता, ८ परन्तु यह वास्तविक शाश्वत वैराग्य नदीं हे ) 
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( रद ) 


स्वयंस्पूर्तिं से जो वैराग्य उत्पन्न होता हे वही परम श्रेयस्कर होता हे । 
वक्तन्य--श्मशान-म्रत्यु का तथा मरणोत्तर शरीरो का अभ्रिमें 
जलकर अस्म होना । आपद्‌-रोगन्रस्तता तथा विविधस्वरूम की 
दुघेटनाओं की आपत्तियोँ । इस वचन सँ यह बतलाया दे कि विविध 
स्वरूप की आपक्तियों मी स्वभाव-परिवतन का एक कारण होती हें | 
इस प्रकार से होने बाला परिवतेन प्रायः सन्मां की ओर तथां क्रणिक 
होता हे । इस प्रकार क्र क्षणिक परन्तु सन्मागं पर स्वभाव परिवततंन 
को श्मशानवेराग्यः दी कहते है। आपत्तिजन्य स्वभाव-परिवतन 
क्षणिक होने के कारण उसको स्थायी बनाने के लिए कुन्ती ने श्रीक्रुच्ण- 
जी के पास “विपदः सन्तु नः शच्चत्‌ तत्र तत्र जगद्भुरोः ( भागवत ) एेसा 
वर सांगा था। "धसमोख्याने श्मशाने चः तथा "आता देवान्नमस्यन्तिः 
छोक देखें । 
(२४) स्रीणां हि साह चयाँदमवन्ति चेतांसि भवेसद्यानि । 
सध्ुराप हि सूच्छयत दवव्ररापसमाश्चता वा 
( वेणांसहार्‌ ) 


(३ ) साह्वयं- (पति के निरन्तर) साहचय से खियों के स्वभाव 
पतिस्वभाव-सद्श दो जाते ह । मधुर लता भी विषन्रृक् का निरन्तर 
आश्रय करने से मृच्छोरपादक होती हे । 

वक्तव्य-साहचये-खियों क स्वभाव-परिवतेन मँ पति का निरन्तर 
अन्तबोह्य साहचयं प्रयुख कारण जश्र है, परन्तु उसके साथ पति 
कादबाव या प्रभाव ओर सखी की विचारघत्ताये दो सदायक कारण 
जखर होते हैँ इसको भी ध्यान में रखना चाहिए । विषविटपिसमा- 


श्रिता बह्ली-साहचयं का प्रभाव दिखाने के लिए वनस्पति खष्टि का यह्‌ 


उदाहरण है । दसरा परन्तु विपरीत परिणाम दिखाने बाला उदाहरण 





| 
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मूल स्वभाधवधेन का ह जो “एक तो करेला कडवा ओर दूसरा नीम- 
चड़ाः इस कहावत सें पाया जाता दै। इन लोकोक्तियों से यह्‌ स्पष्ट 
गा कि मनुष्यां मदही नरह, वनस्पतियोमें भी साहचयं सं मूल 
स्वभाव जें न्यूनाधिक परिितेन हुआ करता हे । वेयकशाख मे ओष- 
धाथ प्रयुक्त की जाने वाली बनस्पतियां को ब्राह्या्राह्यता का चिचार 
करते सथ्य इसत वातपर ध्यान दिया जाता द्‌ ओर इसका उत्तम 
उदाहरण गुद्धची या गिलोय दै । स्नुही ( थृहर ) जे ब्ृक्च पर चढ़ी 
हई गिलोय अग्राह्यः स्वसराधारण ब्रश पर चदु ब्रह्म ओर असरतसम 
गुणकारी नीम व्रश्च पर चदी अधिक ग्राह्य मानी जाती हे । वनस्पतियां 
से होनेवाले इस प्रकारे परिवतनों को कोई साने यान समाने; 
विवादित सखी नै होनेवाला स्वभाव-परिवतंन सवपरिचित होने से 
विश्वासाहं है । उपयुक्त उदाहरणं से यह स्पष्ट हातादे कि जहां पर 
आधाराघेय या आश्रयाश्रयि मावस्थायी रूपसे दोता है बां पर 
प्रायः एक का दुसरे पर प्रभाव पड़ता है ओर उनम जो अधिक 
बलवान्‌ होता दै बही भ्रभावी बनता है, दवेल नदी-सत्संगाद्‌भवयति 
टि साधुता खलानां साधूनां न हि खलसंगसात्‌ खलत्वम्‌ । आमोदं कुसु- 
सभवं अदेव धत्ते, खद्गन्धं न दि सुमानि धारयन्ति ॥ ब्ृद्धचाणक्य ॥ 


(२५) सवां दण्डजिता रोको टुखुमो हि छचिजनः 
[क [प ३ । © „~ ^ 
दण्डस्य {हं भवाद्धोता साभायव्‌ प्रवतेतं ॥ ( महाभारत ) 

(४ „) दण्ड- सवलोक दण्ड से जितै, पवित्र मनुष्य दुलभ 
होता दैः दण्डभय से डरकर ही अतुष्य.( धार्मिक, सामाजिक, शास- 
कीय ) नियमों के पालन में प्रवर्त हुआ करता हैः । 

वक्तव्य--दण्ड-यस्माददान्तान्‌ दमयत्यशिष्टान्‌ दण्डयत्यपि । द्म- 
नाद्‌ दण्डनाच्ैव तस्माद्‌ दण्डं विदुद्धाः ॥ महाभारत ॥ दृण्डजितः- 
विविध धार्मिक पातकं ओर सामाजिक दुष्कृत्यां के लिए धमंशासखर में 
ओर राजकीय दण्डविधान में जो दण्डः बतलाये गये हँ उनसे डरकर 
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जिन्होंने अपनी कुमप्रवृत्तियां को तथा अपने दुष्ट स्वभाव को द्वा के 
रक्खा हे-राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुवेते। यमदण्डभयादेके 
परलोकभयादपि ॥ महासारत । अतएव जो बाहर से सञ्जन माद्टूम 
पडते हं परन्तु जो वास्तव मँ नहीं द । भोगाय-धार्भिक;, सामाजिक 
विधि-निपेधों तथा नियम-निबधों के पालन के लिए-पालनाय मयौदा- 
याः ।} नीलकण्टी दीका, महाभारत ॥ 
इस वचन का आशय यट द किं दण्ड स्वमावपरिवतंन करने का 
एक बहत ही महस्य का कारण दै । यह कारण वेयक्तिक टष्र-या जेसे 
लदायक होता दहै वसे समाजकीदष्िसे मी; पिर वह समाज कितना 


भीब्डाक्यांन दहो, फलदायक होता द; यह इसकी विशेषता है। 


फलदायक होने के लिए दण्ड भयावह कटोर होना चादिए। इसस 
डरकर सवे प्रकारके पापी पापां सं परावृत्त हो जाते ह-दण्डस्येव 
भयादेते मनुष्या बर्मनि स्थिताः ॥ येऽपि संमिन्नमयोंदा नास्तिका 
वेदनिन्दकाः । तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनाछ्यु निपीडिताः ॥ मदा- 
भारत ॥ दण्ड सौम्य रहने से पापी उसकी परवाह न करके चोयोदि 
पापकम बरावर किथा करते हँ ओर प्रत्येक समय दण्ड भोगते-भोगते 
उसके लिए अभ्यस्त होने से ओर यावज्जीव समाजकंटक वनकर 
समाज को पीड़ा देते रहते ह, जेसे घातक मात्रा से न्यून अथात 
सौम्य मात्रा मे ओषधियों का, विशेषतः प्रतिजीबी ओषधियों का 
( ^ 71001765 ) अवचरण ( 44071521101 ) करने से रोगाणु 
उनकी परवाह न करके विरोधी (२6७510६ ) बनकर यावज्जीव 
शरीरकेटक बने रहते हँ ओर समाज मे भी दुधिकित्स्य रोग 
उतपन्न करके पीड़ा देते रहते धर्मशाख में चोरी के लिए 
करच्छेद्‌, बलात्कार के लिए लिगच्छेद, बध के लिए शिरच्छेद 


इस प्रकार के भयावह दण्ड दिये हँ ओर राजा लोग उसकं अनुसार 
 दण्डदेते रदे, अन्यथा उनकी अधोगति होती है एेसा स्पष्ट का 
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देशाय पार्थिवः 1 उपस्थयुदरं जिह हस्तौ पादौ च पव्वमम्‌) 
चक्चुनौसा च कणौ च धनं देहस्तथैव च ॥ अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्याजा 
दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति । 
मन॒ ॥ रामराञ्यमे चौर्यकमं नहीं होता थासा आदश समाज चित्र 
बतलाया गया दै-न तस्करभयं तत्र । रामायण । श्रुतौ तस्करता 
स्थिता । रघुवंश ।। इसका अथं रामराञ्यमें चोरदही नहीं थेषेसा करने 
काको कारण नदीं हे. कुहं इने गिने चौयवरृत्तिजन जरूर दोगे; परन्तु 
रामचन्द्र जी भयथा पराधदण्डानां, 'स्थिव्ये दण्डयतो दण्ड्यान्‌" (रघुवंश); 
'हन्त्येप नियमाद्‌ वध्यान्‌" ( रामायण ) इस प्रकार का दण्डावचरण 
करने बाले होने से चोरी करने की उनकी दिम्मत नहीं होती थी इस 
प्रकारका अथे करना मनुष्य समाज ओर मनुव्य स्वमा की दृष्टिसे 
अधिक उचित होता ह-न तत्र कटं पापं वा वन्वना वाऽपि दश्यते। 
यत्र दण्डः सुविदितश्चरत्यरिविनाशनः ॥ महाभारत ॥ इसी के आधार 
पर प्राचीन परन्परा में शिष्य ओर पुत्रको सन्मागीं बनाने के लिए 
लाड-प्यार करते की अपेक्षा ताडन करने के लिए कटा दै-लालने बहवो 
दोपास्ताडने बहवो गुणाः । तस्माच्छिष्यं च पुत्रं च ताडयेन्न तु लाल- 
येत्‌ ॥ गरुडपुराण ॥ 

वतेमानकाल मे मनोविज्ञान, मनोविक्रति विज्ञानः सनोविष्धिपि- 
विज्ञान मे नये-नये संशोधन हो रहे हे । उनके आधार पर अपराधियों 
के साथ सहानुमूति का उ्यवहार करने की ओर तथा उनको सोम्य 
दण्ड करके उपदेश द्वारा सुधारने की ओर वेज्ञानिक ह्युक रहे हैँ ओर 
दण्डविधान से ताडन-मारण के दण्ड वदहिष्करृत करने की कोशिशदहो 
रही ह । बहुत दी मामूली अपराध के लिए इस प्रकार का उपचार 
भले ही उचित हो, परन्तु “एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविंयुञ्यते 
इस कहावत के अनुसार जिसने अपने क्षणिक मनोवेग के कारण 
दूसरे को इस संसार से सदा के लिए नष्ट कर दिया तथा परली पर 
बलात्कार करके उसके जीव का भले ही न हो, परन्तु उसके जीवन काः 
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( २६९८ ) 


सदा के लिए सस्यानाश कर दिया उसको फांसी देने के बदले उसके 
साथ सहानुभूति का उयवहार करना तथा जिसको न्यायालय से फोँसी 
की सजा हृदे हे उश्षके ऊपर द्या करके उसको फोँसी से मुक्त करना 
न्याय की जयुद्ध विडंवना हे । संच्तेप मे आधुनिक काल मे उप्यक्त मानसि 
शाखो सँ मन के संबन्ध सें जो आविष्कार हए दँ ते निरपराधी उ्यक्ति 
के मनोदोष दूर करने की दृष्टि से दितावह द परन्तु समाज का घोर 
अपराध किये हए सनोविद्धिप्रों को घोर दण्ड से बचाने के लिए उनका 
उपयोग करना समाज की रषि से अत्यन्त अनथौवह दै । अपूज्या यत्र 
पूञ्यन्ते पूञ्यानां च व्यतिक्रमः ! जीणि तत्र प्रवतेन्ते दुर्भिक्षं मरणं मयम्‌।। 
पृष्ठ २०९८ पर त्ृप्त्यथ मोजनं' छक का भी वक्तव्य देखें । 


(२६) दत्वा ते करदीछृताखिलनुषां यन्मेदिनीं लज्जसे 
दयूते यच्च पणीट्धतीऽपि हि मया न करध्यसि प्रीयसे । 
स्थित्यथं मम मत्स्यराजभवने प्राप्रोऽसियत्छदतां 
त्सेतानि बिनश्वरस्य सहसा दृष्टानि चिह्धानि मे ॥ 
( वेणीसंहार ) 
८५ ) गतायुषता-सवं सामन्त राजाओं के साथ संपूण प्रथ्वी 
तुम्हं देने पर तुम्ारा लज्जायुक्त दोना; द्यूत मे तुम्ह्‌ लगाने पर क्रद्धन 
होकर प्रसन्न रहना, विराटराज के घरमे सं अच्छी तरह रहू इसलिए 


तस्दारा सुदकाकाम करनाये जो चिह्न मने देखे, ह वत्स भीम! 
तम्दारे जल्दी मरते के ही दशक थे । 


वक्तव्य -मीस के मारे जाने की वाती सुनने पर दुःखावेग में 


युधिष्ठिर ने यह बचन कदा है । करद्‌-सावेभौम को कर देने वाला 
सामन्त राजा । विनश्वरस्य-कोपी, अभिमानी; उदण्ड, अपमान सहन 


¢ 
न करने बाला इस प्रकार का भीम का स्वभाव होने के कारण उपयुक्त 
स्वरूप का व्यवहार उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं रहा । भीम मारे 
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जाने की वातां सुनने पर उसके स्वभाव के विपरीत उपयुक्त आचरण 
युधिष्ठिर की ओंखों के सामने खड़ हए ओर उसके आधार पर भीम 
के मारे जाने की वातौ सही होगी ेसा उसने अनुमान निकाला । 
इसका कारण यदह दहै किं जीवन भर मनुष्य का स्वभाव मले दही दरति- 
क्रम रह, परन्तु त्यु समीप आन पर उससं प्रायः परिवतेन हुआ 
करता ह्‌ यह्‌ अनुभव अनेकांकाद्‌। वेदचकसें भी रोगी तथा स्वस्थ 
दानां के लिए यह बतलाया हे-प्रकोपो ह्यन्यथाभावो श्रयो वा नोपजा- 
यते प्रकृतीनां स्वभावेन; जायते तु गतायुषः ॥ सुश्रुत ॥ 


(२७) पुराणान्ते उमन्ञानान्ते मंथुनान्दते च या सतिः । 
सा मतिः सवेदा चेत्स्यात्को न ञुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


८ 5 ) उपदश्च--पुराण श्रवण समाप्त होने पर, श्मशान से लोरने 
~~ प ( = = १ ५९ 
पर ओर मेन समाप्त होने पर जो मनोघरत्ति बनती है वह यदि सदा- 
सवदा वनी रह्‌ तो संसार से कोन मोक्ष नहीं पा सक्ता डे? 


वक्तव्य-पुराणान्ते- पुराणों का उपदेश सुनकर उपदेश 
स््रभावपरिवतेन का साविकं कारण दै ओर इसलिए श्रेष्ठ है, परन्तु 
प्रत्यक्न यवहार मेँ बह व्यथे होता ह यदह व्यासजी के निम्न वचन से 
स्पष्ट होगा-ऊध्वंनाहूर्विरोम्येष न च कथ्चिच्छणोति मे । धमोद्र्थ्च 
कामश्च स किमथं न सेव्यते ॥ महाभारत ॥ अतः शासन च्तेत्र मे उसके 
लिए कोड स्थान नहीं हे तथा न होना चाहिए । बहो पर दण्डविधान 
ही उचित होता है ओर नागरिक तथा सैनिक जीवन में दिखाई देने 
वाले अनुशासन का तुलनात्मक अवलोकन ओर अध्ययन करने से 
पदेश की निष्फलता ओर दण्डविधान को सफलता स्पष्ट हो जाती 
हे | श्मशानान्ते- प्रष्ठ २६३ पर शश्मशानमापदं दष्टाः श्लोक देखें | 
मेथुनान्ते- प्र १६० पर “काके शोचं य॒तकारे च स्यं श्लोक का 
वक्तव्य देख । 
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(२८) सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः । 
अतीत्य हि गुणान्‌ सवान्‌ स्वभावो मूध्नि वतेते ॥ 

८ हितोपदेशश्च ) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविदात्मजेन संकलिते वेश्कीयसुभा- 
षितसाहिस्ये स्वमावविज्ञानीयो नाम 
पंचविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 

स्वभावपरीक्षण का महत्व-अन्य गुणों को पार करके स्वभाव 
सिर पर आरूढ रहता दे ¦ इसलिए सव के इतर गुणों का नहीं; स्वभाव 
काही परीक्षण किया जाता दे 

वक्तव्य- इस बचन का तासपय यह्‌ दै कि स्वभाव भीएक गुण 
ही है, परन्तु वह सर्वातिशायी होने से अन्य गुणो की अपेश्चा सवप्रथम 
उसका परीक्षण तथा ज्ञानप्रापि कए तेना केवल दितावह दी नही, 
अवश्यक भी है । जेसे, खाद्यद्रव्यों मे उनकी दुष्पाच्यता-सुपाच्यता 
इत्यादि, ओषधियों मे उनकी उष्णवीयेता, शीतबोयता, विपालुता 
( (श्वल) इत्यादि, रागियों मे उनकी वातलता ( पिलाज्छपः 
'ल0097211610६ ), पित्तलता (§218प०८ ¶.), इतेष्मलता ( 1. ण- 
{1026 ¶. ), साविकताः राजसता, तामसता, श्रकृतिग्रत्यात्मता ( प्र 
पर २५८ “एकोदरसमुद्धताः तथा प्र्ठ १५५ पर न दुजनानाः शलाका का 
वक्तव्य देख ) इत्यादि | यदि इस प्रकार स्वभाव परीक्षण न करके 
अनागत तथा आगत व्याधिचिकित्साकी जायतो रोगीको दानि 


ओर चिकित्सक को अपयश प्राप्त हए विना नदीं रहेगा । 


इति श्रीभास्करशमंणः गो्विंदात्मजन बिरचितायां वेद्यकरहस्य- 
दीपिकायां स्वभाषविज्ञानीयो नाम 
पंच विशोऽध्यायः समाप्रः। 
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षड्विदोऽध्यायः 
अथातस्तेजोषिज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहमनीषिणः प्राच्याः । 
( १ ) बारस्यापि रषेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
तेजसा सह जातानां वयः छुत्रोपयुज्यते ॥ ८ पंचतन्तर ) 
वालरवि के किरण (उदय होते टी ) पवतां के ( माथे के) ऊपर 
गिरतेदहै। (ठीकदीद्े) जो जन्मसे ही तेजस्वी दै उसमे वयकी 
गणना कटां ? 
( २) कोलिकेन स फिर क्षितीश्वरो . राममध्वरविघातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयाः समीक्ष्यते ॥ 
( रघुवं ) 
विश्वामिच्रने (अयोध्या सें ) आकर राजा ( दशरथ ) से यज्ञ- 
विध्वंस का उपशम दहो इसलिए काकपक्षधारी राम की याचना की। 
( कायेक्षमता की दृष्टि से ) तेजस्वियों से वय नहीं देखा जाता हे । 
८ २ ) हः शिञ्चुरपि निपतति मदमलिनकपोरभित्तिषु गजेषु । 
परकरतिरियं स्वतां, न खल वयस्तेजसो हेतः ॥ 
( नीतिशतक ) 
सिह बच्चा होने पर भी हाथियों के मदमलीन गंडस्थलों पर कूद 
पड़ता है । तेजस्वियों का यह स्वभाव है; उनमें तेज का हेतु वस्तुतः 
वय नहीं होता हे। 
वक्तन्य--उपयुक्त शोको मे यह दिखाया गया हे कि जो मनुष्य 
, तेजस्वी होते ह वे अपना तेज बचपन से दिखाते दे वयोघ्दधि की उन्दें 
आवश्यकता नीं होती । 
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( २७२ ) | 
( ४ ) हस्ती स्थुलतुः स चाङ्कुशवशः, किं हस्तिमात्रोऽङ्कशो 
| वजेणाभिहता पतन्ति गिरयः, किं शेरमात्रं पविः । 
दीपे प्रज्वलिते विनस्यति तमः, क दीपमात्रं तमस 
तेजो यस्य विराजते स वलवान्‌, स्थूलेषु छः प्रत्ययः ॥ 
( बृद्धचाणकय ) 


हाथी स्थुल शरीर का होतादहै; फिर भी वह अंकुश के वश में 
आता है, क्या अंकुश हाथी की मोटाई का होता है ?; वज्र से आघात 
हए पबत चूर चूर हो जाते हँ, कया वज्र पहाड़ों के समान वड़ा होता 
हे ? दिया जलाने पर अंधकार नष्ट होया हे, च्या दिये ङे समान 
( छोरा ) अंधकार होता है? ` तात्पये, जिसकातेज चसमकंतादहे वही 
बलवान्‌ होता है, मोराई पर क्या विश्वास कर सकते हें ? 

वक्तन्य--इस शोक म यह बताया दै कि तेजस्वियों में तेज प्रकट 
होने के लिए शरीर हद्भा-कट्रा मोटा-ताजा होने की जशूरत नहीं होती । 
एकहरा बदन होने पर भी वे अपना तेज दिखा सकते हं । यही नहीं 
तेजब्रकृति के कारण नका शरीर प्रायः एकरा ही हाता द । स्थूलता 
( 00 ) बल की निशानी नदीं, बल्कि निबलताकीदही होती दहं। 
बे्यक मे एक मत से स्थूल की अयेक्षा छश दी अधिक पसंद किया 
जाता है-स्थौल्यकाश्यं बरं काश्यम्‌ । चरक ॥ कशः स्थूलात्त पूजितः । 
सश्चत ॥ काश्येमेव वरं स्थौल्यात्‌ । अष्टांगसंग्रह ॥ यदचेतनोऽपि पा 
छोक का वक्तव्य देखें | 


( ५ ) बलवानपि निस्तेजः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । 


निःशङ्कं दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम्‌ ॥ 
( हितोपदेश ). 


बलवान्‌ होते हए भी यदि ( स्वभाव ) तेजस्वी न हो तो बह. 
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( २७३ ) 


किससे अपमानित नहीं हो सकता ? राखी के ठेर पर निःशङ्क होकर 
लोगां द्वारा पैर रके जाते है। 
( ६ ) अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां भते । 
निवसन्नन्तर्दारुणि द्ध्यो वह्विने तु उ्वकलितः॥ 
( पचतन्त्र ) 
तेज प्रकट न करने बाला बलवान्‌ मनुष्य भी ( ओरों से ) तिर 
स्छरेतदहोताद्े। (टीकदहीद) लकड़ी (याराख) के भीतर द्धिपा 
हआ अभिदह्ी लोगों से उश्लंधित होता दे, दहकता हआ नदीं । 
( ५ ) यदचेतनोऽपि पादः स्प्र्टः प्रज्वरखति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेजस्वी पुरूषः परछृतविकृतिं कथं सहते ॥ 
( नीतिश्चतक ) 


इति श्रीभास्करश्मणा गो विंदात्मजेनसंकलिते वेयकीयस्ुभाषित- 
साहित्ये तेजोविज्ञानीयो नाम 
पडविशोऽध्यायः समाप्तः 


= चे 11 [= त 
॥ ह श्र र श्ः = - 


अचेतन दोने पर भी सूयंकान्त सूयेकिरणों का स्पशं होने पर 

^~ ५ € ८ 
म्रञ्जलित होता दहे । (अचेतन सूयंकान्त की जब परछरत विक्रति की 
र यह प्रतिक्रिया होती दै तब चेतन ) तेजस्वी पुरुष उसको केसे 


` सह सकता हे ? 


वक्तव्य-पाद्-किरण ओर पेर। इनकान्तः-सूर्यकान्तमणि-इनः 


` सूयं प्रभौ राजखगांके क्षत्रिये पे । अमरकोश ॥ विकृति- निरृति, 


अन्यायः अवमान, अपमान- तदपि खलु मे सन्यादारस्तुरगमरक्षिणां 
विकृतिमखिलक्षत्रात्तेपप्रचण्डतयाऽकरोत्‌ ॥ उत्तररामचरित ॥ 

उपयक्तं वचनं मे बलवान्‌, तेजस्वी शब्दां का प्रयोग किया गया 
हे | बल ( 4णलप्ान्मः ऽप्लद्प्) ) मनुष्यों की मांसपेशियां 
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( २७४ ) 


( 17056163 } का गुण दै । पुष्ट पेशियां बलवान्‌ ओर अपुष्ट या कृश 
पेशियोँ निबल होती ह । पेशियों की पुष्टि बयोनरद्धिः, व्यायाम त्तथा 
परिश्रम से होती है ओर उसका छुद्धं अनुमान मनुष्य के डीलडोल 
तथा संहनन से दो जाता है । तात्पय पेशीबल वचपनमे न होने पर 
भी बयोब्रद्धि के साथ-साथ प्रयत्न करने पर प्राप्त किया जा सकता ह| 
तेज ८ 9८) मय॒ष्य के मन का तथा सहज गुण दै । तेजस्विता 
(31111160 688) के लिए न हृष्ट-पुष्ट पेशियों की आवश्यकता होती हे 
न वयोवृद्ध की, विशेषतया जवानी की । बच्चा भी बड़े मनुष्य के समान 
तेजस्वी ( 87111४60 ) होता है ( शमयति गजानन्यान्‌ श्लोक को 
देखें ) परन्तु बलवान्‌ मयुष्य के समान खूपसंहननादि से उसका पता 
नहीं चलता, प्रसंग परदही बह माद्धेम होतादहे। बल ओर तेजके 


समान ऊउजौ ( एपवण््ट$) भी शरीरके संबंध में प्रयुक्त दोनेवाला 


॥ 


१, 1. 
६०२, ५ ५ 
कै ` 


+न > 


न 


१. 


शच्द्‌ है । ऊजौ नाडीतन्त्र ( िलाण्छणऽ ऽ$ऽ ल ) से संबंधित गुण 
है । इसलिए ऊजंस्वल या उजंस्वी ( 2178६1२८ ) मनुष्य वलवान्‌ 
के समान हृष्टपुष्ट न होकर पतला ही रहता हे । प्रि भी दीघेकाल तक 
लगातार परिश्रम करना ओर श्रान्त न होना इसकी विशेषताएं हं | 
वैद्यकीय परिभाषा मे बलवान्‌ को कफप्रकृति ( श्लेष्मलाः" - 

सारसंहतस्थिरशरीराः* ˆ "उपचितपरिपूणेसवोदङ्गाः` ` ` बलवन्त" ` "भवन्ति । 
चरक ॥ ) तेजस्वी को पित्तप्रकरृति ( मेधावी निपुणमतिविंगरह्य वक्ता 
तेजस्वी समितिषु दुर्निवारवीयेः। सुश्ुत ॥ ) ओर बातप्रकरति को 
ऊजस्वल ( वातला रूक्षापविताल्पशरीराः ` ` लघु्वाल्लघुच पलगतिचे- 
छाहारव्यादहाराः* ˆ ` भवन्ति । चरक ॥ ) कह सकते हें । 


इति श्रीभास्करशमेणा गोवि दात्मजेन विरचितायां वै्यकरहस्य- 
दीपिकायां तेजोविज्ञानीयो नाम 
षडविशोऽध्यायः समाघ्रः। 
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थै क ॥ 
च, त १ 


| 4 


.-.& 4.5. ॥ 


10 ॥ 18 


सपघविक्ेऽध्यायः । 


अथातः शिरोनेत्रविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ट स्माहमनीषिणः प्राच्याः | 
८ १ ) ब्राह्मणोऽपि मुष्याणामादित्यस्चैव तेजसाम्‌ । 
शिरोऽपि सवेगात्राणां, त्रतानां सस्ययुत्मम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण ) 


चिरशश्रे्ठता- मनुष्यां सें ब्राह्मण, तेजस्वी ( पदार्थो) मे सूये, 
( शरीर के ) सर्वंगाघ्रो मे शिर ओर ( आचरण करने के सबं ) तों 
में सव्य सर्वोत्तम्‌ हुं । 

वक्तन्य--त्राह्मणः--त्रह्म वेदं शुद्धं चेतन्यं बा वेत्स्यधीते वा । वेद्‌- 
पारंगत अथवा ब्रह्मज्ञानी । शिरोऽपि सबेगात्राणाम्‌--शरीर के सवेगातं 
मे शिर सवेश्रेष्ठ मानने के अनेक कारण ह-( १) कर्म॑न्द्रियां की 
अपेक्षा ज्ञानेन्द्रिय श्रेष्ठ होते हं । मन के साथ ज्ञानेन्द्रिय छः है । स्पश 
नेन्द्रिय को छोडकर अन्य पाँच ज्ञानेन्द्रिय पूणाश में सिर मे रहते है-- ` 
प्राणाः प्राणश्रतां यत्र स्थिताः सर्वन्द्रियाणि च । तदुत्तमांगसमंगानां शिर- 


 स्तदभिधीयते ॥ चरक | शिरस्तास्वन्तरगतं सर्वन्द्रियपरं मनः॥ 


भेलसंदहिता ॥ (२) योगशाख्राचु सार :सहसरार या सहस्रदल कसल 
( ए" ) शिरसे दही स्थित है। (८३) अन्यय पुरुष यान्रह्मसे 
उत्पन्न हए इस संसार का वणेन चर्च के समान ङध्वेमूल ओर अधः- 
शाख रेखा किया गया हे-ङभ्वेमूलमद्यःशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ ॥ 
गीता ॥ ऊ्व॑मूलोऽवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ॥ कठोपनिषद्‌ ॥ 
वेद्यक ने अन्यय पुरुष की यह बृश् की कल्पना भोतिक पुरुष के लिए 
अहण की है-ङध्वेमूलमधःशाखम्षयः पुरुषे विदुः । अष्टांगह्दय । 
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( २७६ ) 


केवल यही नहीं, इस पर शारीरिक परिभाषा भी बनायी हे। जसे; 
वृक्ष के मूल के समान शिर को मूल माना, तना या स्कन्ध के समान 
शरीरमध्य को स्कन्ध या अन्तराधि कटा ओर शाखाओं के समान 
हस्तपादों को शाखा कदा-सप्तोत्तरं समंशतमस्मिन्शरीरेस्कन्धशाखा- 
समाधिम्‌ । चरक । स्कन्धशब्देनान्तराधिरूच्यते, शाखा शब्देन चेह 
शाखेव शाखेतिक्रत्बा बाहृद्धयं जङ्गाद्रयं चोच्यते । चक्रपाणि ।। तासयः 
जेसे बृ के पंचागों मे मूल बसे शरीर कै षडङ्गो मै शिर सवेश्र् 
होता दै । “सवांषधीनामस्रताप्रधानाः शोक भी देद्धं। सस्य-यथाथे 
वाणी । प्रठ १५६ पर "काके शोचं दुतकारे' शोक वक्तव्य देखें । 
( २ ) कं ज्योतिस्तव भाुमानहनि मे रात्रौ प्रदीपादिकम्‌ 
स्यादेवं रविदीपदश्चेनविधौ # ज्योतिराख्याहि मे । 
~ (५ [4 ५ ¢ (9 क भ 
चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये ई धीधियो दश्चेने 
किं तत्राहमतो भवान्‌ परमकं ज्योतिस्तदस्मिप्रभो ॥ 
( दकराचायं ) 
नेत्रशरे्ठता- तुमारी देखने की ज्योति कोनसीदहे? दिनमें मेरी 
ञ्योति सूयं ओर राते प्रदीप होते दै; यह टीक ह परन्तु सूयं ओर 
प्रदीप देखने बाली कोन सी ज्योति होती ¶ सुञ्च कटो, चक्षु; आंखें मदने 
पर कोन सी ज्योति है ¶ बुद्धि; बुद्धि को देखने वाली ज्योति कौन सी ? 
मेँ हु; इससे सबसे बड़ी ज्योति तू ही होना ! गुरुजीमें दी हू 
वक्तव्य- इस बचन मे यह बतलाया दहै कि बाह्यजगत कीदृ 
से नेत्र्यो ति ओर अन्तजंगत्‌ की दृष्टि से आ्मञ्योति श्रेष्ठ हे । 
( ॥ि (५ (० 9 + © 
(३ ) चक्षुः प्रधानं सर्वेषामिन्द्रियाणां विदुबुधाः । 
घननीहारयुक्तानां ज्योतिषामिवभास्करः ॥ 
धनः, नीहार से युक्त ( आकाशस्थ ) ज्योतियों में जेसे सूयं को 
बसे ( शरीरस्थ ) सव इन्द्रियों में नेत्र को मनीषी श्रेष्ठ मानते हँ । 
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( २७७ ) 


ऋ [. [९ 
(८ ४ ) नाधीयादश्चमारूढो न क्ष न च हास्तिनम्‌ । 
| ९ क चे, क > 
न नावं न खरं नोर नैरिणस्थो न यानगः ॥ ( मनु ) 
नेत्ररक्षा-- घोडा, वृक्ष; द्ाथी, नाव, गधा, ऊंट इन पर सवारी 
करते समय, उबङ्‌-खाबड़ भूमि पर चलते समय तथा रेसी भूमि पर 
चलने बाले यान मे जाते समय पद्ने का कामन करे। 
वृक्तव्य-- पठन के समय पठन का ल्य स्थिर दोना चाहिये जो 
उप्यक्त यानवाहनं पर सवारी करते समय हो नदीं सकता । इससे 
आंखों को पदृते समय अधिक कष्ट टोता है जिससे आंखों की पेश्ियां 
तथा दृष्टि दोनों खराब होने की संभावना होती दै । यह कथन प्राचीन 
मोटे अक्षरं के पोथीपठन की अपेक्षा आधुनिक सृच्माक्षरों के पुस्तक 
क (~ प्‌ भ अ ७ क [ (+ 
वृत्तपत्र-पठन को अधिक लागू होता द्‌ । वेसे दी आधुनिक चलचित्र 
पटो की स्थिति होने से उनको बहुत अधिकं देखने से ओंखं खराब हो 
सकती हं । 
चे, ऋ, = ऋ [क = 9 न्त 9 
( ५ ) नेक्षृतोाधन्तमादित्य नास्तयन्त कदाचन । 
नापञ्चष्ट न वारस्थ न मध्य नभसागतमर्‌ ॥ ( मयु ) 
उदयाभिसुख;, अस्ताभियुख, अ्रहणभस्तः जल में प्रतिविवित तथा 
नभोमध्य मेँ परष्टैचे हए सूयं को कदापि न देखें । 


वक्तव्य--उपसष्टम्‌-राह अथोत्‌ भूमिकी छाया से जिसका तेज 
कु घट गया हे । इस अवस्था मं भी उसको टीक नदीं देख सकते 
इसलिए कांच पर काजल लगाकर शहण देखने का रिवाज दै। 
बारिस्थम्‌-सलिलगभेगतोऽपिगभस्तिमाली ढुरालोक एब । बाल- 
रामायण । 

इस बचन का तात्पये यह है कि सूये को तथा सुयेसम अस्यन्त 
तेजस्वी ज्योतियां को प्रत्यक्ष आंखों से कदापि न देखे । दष्िनाश या 
अंधतां उत्पन्न करने बाले कारणों मे यह कारण सबसे आद्यकारी हे । 
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( २७८ ) 


कभी-कभी शक्षणभर में अंधत्तेत्र ( 80010702.) उत्पन्न होता है जो 
एक बिन्दु से लेकर पूणे चृषिव्यापी दो सकता हे । इससे बचने के 
लिए विद्यञ््वलित ( 1९6, 5०10€7०& ) के समान तेजस्वी उ्योतियां 
से काम करने वाते आंखों पर गहरा रंगीन चश्मा लगाते हया सामने 
गहरी रंगीन काच पकड़ते ह । सूये की धूप पीच्य से सेवन करने का 
यही कारण दे । नीचे देखिषए्‌ | 


( & ) पृष्ठतोऽकं निषेवेत, जटरेण हृताशनम्‌ । 
स्वामिनं सवंभावेन परलोकममायया ॥ ८ हितोपदेद ) 


पीठ से सूये (की धूप ) को ओर सामने से अभध्चि(कीताप)को 
सेवन करे; सवे भ्रकारसे स्वामी की ओर निर्विषय होकर परलोक की 
सेवा कर । 


वक्तन्य-शीतरश्चा का सर्वोत्तम साधन कम्बलसम मोटे बश है- 
कबलवन्तं न बाधते शीतम्‌ ॥ परन्तु दरिद्रांकेपासयेवखनदोनेसे 
उन्द्‌ जाचुभालुक्कशाच के बलपर शीतपरिहार करना पड़ता है-रात्र 
जायुदिवा भावः कृशाः सन्ध्ययोट्धंयोः । एवं शीतं मया नीतं जानुभावु- 
शाजुभिः ॥ भोजप्रबन्ध ॥ दरिद्र इनका सेवन केखा करते हैः इसका 
वणन श्रीशकराचायं ने अपने प्रसिद्ध चपेटमंजरिकामे कियाद 
अग्रे बहिः प्रषठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पिंत जानुः ।॥ शरीररक्षा की दृष्टि 
से अग्नि ओर सूये महत्व के दँ । प्रष्ठतोऽकं निपेवेत-सामने से धूप 
सेवन करने पर सूयं की रोशनी आंखों मे अराबर चकार्चौँध पेदा करती 
रहेगी ओर इससे आंखे खराब होंगी । अतः धूपसेवन पीठ से करे । 
जठरेण हुवाशनम्‌-पीठ से अभि की ताप सेवन करने पर उसके बदुने 
का तथा कपड़्ेमें आग लगने का पतान चलेगा ओर इससे शरीर 
` इयलसने की याजलने की संभावना बराबर बनी रदेगी। इसलिए 
सामने से अभ्रिकी ताप सेवन करना चाहिए । पीठ पर से अभि ले जाते 
:: ((-0. 58111 11181180 1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। 8181831. [1411260 0 66810011 
+ = 3 = > 


114 ॥ 


( २७६. ) 


समय इसी चष्टिसे पीठ की ओर देखने के लिए का जाता है । 
संक्तेप मे “भरशभास्वच्चलसुदमवीक्चषण' से निच्त्ति नेत्ररक्षा का सूत्र दे । 


( ७ ) व्यथयतितरामुपेतः स्वच्छप्रक्रृतिनवद्यकेरोऽपि । 
भृशायुदिजते चश्वुः सक्तेन रजःकणेनापि ॥ 


जेसे, जरा-सा रजःकण सक्त होने पर नेत्र मे अत्यन्त व्यथा होती 
है, वसे जरा-सा लांछन लगने पर निर्दोष प्रकृति के सजनो को 
अव्यन्त कष्ट होता हे । 


वक्तन्य- नेत्र सज्जनो के मन के समान निमेल ओर अच्छोदसर 
के जल के समान अत्यन्त स्वच्छं तेजोजल ( &वपल्णपऽ [पपा ), 
मेदोजल ( «1धल्०पऽ [पापतः ) युक्त इन्द्रिय ह । अन्य इन्द्रिय 
न्यूनाधिक मल से लिप्न रहते हँ तथा उसको व्यथित हए बिना सह 
सकते हं । स्परशनेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रि अंशतः मलोत्सजेक भी है । 
नेत्र न मल से लिप्त रहना पसंद करते ह, न लिप्न होने पर उसको सह 
सकते ह, न स्वयं मल को उत्सर्गित करते हें । वे सदेव स्वच्छं रहते ह। 
यदि कुद्धं धूलि कण उनपर आ गिरते हँ तो वे तुरन्त अपने अश्चुजल 
से उनको बहा देते ह ओर यदि उसमे असफल रहे तो जव तक कण 
उनमें आसक्त रहते दँ तब बरावर ज्ययित रहते ईँ ओर मनुष्यको 
वेचेन करते हं । इसलिए नेत्रं को सदैव निमंल रक्खें ओर आगन्तुक 
शल्यो से उनकी रक्षा करे । 
( ८ ) न खल्वक्षदुःखितोऽभिगखे दीपशिखा सहते । 

८ विक्रमोववद्चीय ) 

जिसकी आंखों मं दुःख है वह दीपशिखा को सामने सहं 
नहीं सकता । 

वक्तन्य-अक्िदुःखितः-दुःखिताक्षि। आंखें जेसी बिविध रोगो से 
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दुःखी होती दँ वेसे प्रकाश देखने के लिए उनका उपयोग न करते से 
अथोत्‌ अयोग से दी दुःखी होती है--हपाणां मास्वतां दृष्टिविनश्यत्य- 
तिदशंनात्‌ । दशेनाच्वातिसूच्माणां सर्वशच्चाप्यदर्शनात्‌ ॥ चरक !! दोनों 
मे अन्तर यह है कि व्याधिद्ुःखितत आंखों मे अनेक लक्षण होते हें 
ओर उनम से एक लक्षण प्रकाशासहता या प्रकाशसंत्रास ( ₹?11010- 
10172 ) हं । इसके विपरीत अयोगदुःखित आंखों में प्रायः यी 
एक लक्षण हुआ करता दे । इसके लिए चारः मास अंधेरी कोठरी में 
रक्खे गये वंदीवान्‌ का उदाहरण उत्तम दै । वंधनिमुक्त होने पर बह 
यकायक प्रकाश में आ नहीं सकता, उसके आंखों के सामने चका्चध 
होने लगती है, उसे धीरे-धीरे मन्द प्रकाश से अभ्यास करना पड़ता 
हे, अन्यथा ओंखिं खराब होने का डर रहता हे, .जेसे दीधेकाल 
अनशन क्ये हए मनुष्य को धीरे धीरे अल्पमात्रामें पेयोंसे तथा 
रसो से भोजन प्रारम्भ करना पड़ता हे । 


इस दृष्टि से नवजात बालक का विचार करने 
दीघेकालीन अंधेरी कोटरी का वंदी होता दै जिससे उसकी ओंखं 
भकाश सं दुःखी ( अनभ्यस्त ) होती दै ओर वे जन्म होते दही तेज 
प्रकाश सहन करने की स्थितिमे नीं दोतीं। इसलिए चरकमें 
कृमारागार अतमस्कः अथात्‌ बहत धीमे प्रकाश से युक्त बनाने के 
लिए कहा है ओर काश्यपसंहिता मे बालक को प्रथममास मेँ प्रतिदिन 
अल्पकाल सूर्योदय के समय सूयंद्शेन ओर रात मे चन्द्रमाहोतो 
अल्पकाल चन्द्रदशन कराने के लिए कहा है जिससे बालक की ओंखिं 
धीरे-धीरे भ्रकाशक्षम हो जाय-अथ खलु शिशोजौतस्य प्रथम एव 
मासि सूयोंदयदशेनो पस्थानं, प्रदोषे चन्द्रमसः ॥ नवजात के आधुनिक 
कमारागार में दिन मं सूयप्रकाश ओर रात में विदुसरकाश बहत अधिक 
रहता है जो प्राचीन शाख ओर आधुनिक विज्ञान दोनों कीदटष्टिसे 


 हितावह नदीं माद्धूम होता । 
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( २८९१ ) 
८९ ) चश्चुरक्षायां सवकालं मदुष्येयंलः 
कतेव्योजीविते यावदिच्छा । 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरार्रिदिवानां 
पुंसामन्धानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥ 
( अ० ्ंम्रह ) 


इति श्रीभास्करशमंणा गोविदातमजेन संकलिते वेयकीयद्युभापित- 
साहित्ये शिरोनेत्रविज्ञानीयो नाम 
सप्रविंशोऽध्यायः समाप्रः॥ 


-=>०0०-- 


जव तक जीवित रहने की इच्छा हे तब तक मनुष्यों को सदा- 
॥ भ ~ क.9 (0 
सवदा नेत्ररक्षण मेँ यन्न करना चादिए; क्योकि धन होते हुए मी रात्र 
ओर दिन समान होने बाले अन्धों के लिए जीवित व्यर्थ हो जाता हे। 


इति श्रीभास्करशमेणा गोर्विंदात्मजेन विरचितायां वेकरदस्य- 
दीपिकायां शिरोनेत्रविज्ञानीयो नाम 
सप्रविंशोऽध्यायः समाघ्रः ॥ 


=-= 
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अष्टाविरोऽध्यायः 
अथातो बयोवस्थाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः ॥ 
( १ ) कारप्रमाणविश्ेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था बयोऽभिधीयते ¦ 
( चरक ) 
वय क व्याख्या--कालगति के अनुसार बदलने बाली शरीरावस्था 
को वय कहते हें । 

( २ ) गभेवालङ्कमाराख्यमित्येतत्‌ त्रिविधं वयः । 

योवनं मध्यमं वरद्धमेतच्च तरिविधं पुनः \॥ ( कादयप ) 
कालानुतार वयोमेद-गभौवस्था, बाल्यावस्था, कोमारावस्था ये 
तीन भेद तथा फिर यौवनावस्था मध्यमावस्थाः, तथा चृद्धावस्था ये तीन 
सेद ( इस प्रकार वय के छः मेद्‌ होते ) दं । 

( ३ ) वषावरः क्षीरपः स्याद्‌ यावत्‌ पिवति वा पयः 
वयस्तद्वालमस्माच यावत्‌ षोडशवार्षिकः 
अन्नादः सं एव स्यात्‌ कोमारे वयसि स्थितः ॥ (काश्यप) 

बाल्य ओर कौमार-एक वष की अवस्था तक अथवा जब तकः 
दूध पीता ह तब तशर बाल क्षीरप होता हे, यही बाल्यावस्था का वय 
हे; इसके पश्चात्‌ १६ ब्षं तक अन्न सवन करने बाला बालक कौमारा- 
वस्थामें होता हे। 
[| © (= 
(४) अतः परं धातुसत्ववख्वीयेपरक्रमः । 
(2. . ९. 
 वर्धमानेशतु्धिशद्‌ युवा वषाण्युदकेतः ॥ ८ काश्यप ) 
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( २८३ ) 


योवन-इसके पश्चात शरीर धातु, सत्व ( मनः बुद्धि ) बलः 
वीयै, पराक्रम इत्यादि के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ३४ वषे की अवस्था 
तक युवा कहलाता हे । 


( ५ ) मध्यं पुनः समत्वागतवबलबीयेपोरूषपराक्रमग्रहणधारण- 
स्मरणवचनविज्ञानसवेधातुगुणं वलस्थितमवस्थितसत्वमवि- 
[+ 9 (= ^~ ¢ [९ 
शीर्यमाणधातुगुणं पित्तधातुप्रायमाषषटिवपेुपदिष्टम्‌ । (चरक) 


मध्यवय-इसके पश्चात्‌ साठ वषे तक मध्यम वय होता है । उसमें 
मनुष्य के बल, वीये, पौरुष, पराक्रम, विषयप्रहणशक्ति, धारणशक्ति, 
स्मरणशक्ति, भावाभिन्यक्ति; विज्ञान समत्व ( पृणता ) को प्राप्न हए 
रहते है, बलसत्वादि स्थिरपद्‌ होतेह, धातु श्ण नहीं होते ह. 
ओर पित्तदोप का प्राधान्य रहता हे। 


ष @ == ^ © =, 
(६) अतः परं टीयमानधाविन्द्रियवरवीयेपोरूषपराक्रम 
ग्रहणधारणस्मरणवचन विज्ञान, अ्रश्यमानधातुगुणं वायुधा- 
, णुच ज, ¢ 
तुग्राय क्रमेणजीणेयुच्यते आवपंशतम्‌ । ( चरक ) 
वद्धत्व--उसके पश्चात्‌ ( रसरक्तादि ) धातु, ( कमं ओर ज्ञान की ) 
इन्द्र्यो; बल, वीये, पौरुष, पराक्रम, महण; धारण, स्मरण; भाषण 
( की शक्ति ), विज्ञान क्रमशः उन्तरोत्तर डस दोनेवाले, ( रसरक्तादि )` 
धातुओं के गुण क्षीण दोनेबाले, बवातदोष क्रा भ्रायिक्र प्राधान्य होन 
बाल, बय को सौ वष तक वृद्ध कहते दें । 
वक्तव्य-- वायु धातुप्रायम्‌-वातदोष के बेषम्य ( ^्०ा02- 
$ ° 06०5 ऽषऽलः ) के विकारो का प्राधान्य होने बाते । 
वय की विविध अबस्थाओं को जो बालादि संज्ञा्ठदी गयीदहंवे 
जन्म के पश्चात्‌ मव॒ष्य ने इस संसार में जो जीवनकाल व्यतीत किया 
है उस कालाबधि की व्योतक होती हँ । अनेक बार ये संज्ञां वयो- 
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( र्ध ) 


वस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त न होकर प्रस्येक वयोवस्था 
में बुद्धिकाजो स्वाभाविक विकास होता दै उसके लिएप्रयुक्तकी 
जातीदहे। जसे, बाल अज्ञानी; अग्रगल्भर मख रहता ह, इसलिए 
बालः मृखेके अथ मे प्रयुक्त टोता हे । व्रद्ध बहूुश्चुत अचुभी तथा 
ज्ञानी होता हे; इसलिए ब्रृद्धसंज्ञा ज्ञानी के अथ सं प्रयुक्त हाती 
अथौत्‌ इस चषि से इन संज्ञाओंका प्रयोग तब किया जाता ह जव 
वयोवस्था ओर बुद्धिषिकास दोनों से बिरोध रहता दै । जसे, वाल्या- 
स्था मे मनुष्य अज्ञ न रदकर जव ज्ञानी रहता दहे तब उसे वृद्ध 
कहते हू ओर ब्रृद्धावस्था सं जव मूख रहता हे तव उसे बाल कहते ह । 
नीचे के वचनो में यही सोदाहरण बतलाया गया ह॑- ` 


८ ७ ) अज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि बालमित्याहुः, पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ८ मनु ) 
गुणानुसार वय- बाल अज्ञानी होता दै ओर पिता मन्त्रद्‌ रहता दे 
इसलिए बाल को अज्ञ ओर पिता को मन्त्रद्‌ कहते हं । 
©$ 
( ८ ) गुरूलाधवमथानामारम्भे कमणां फलम्‌ । 
दोषंयो वान जानाति स बार इति कथ्यते ॥ (रामायण) 
जो ( उग्र बढुने पर भी ) कोई काम प्रारम्भ करने से पहले उन्छृष्ट- 
निच्रषटता, उससे होने वाले लाभालाम तथा उसके अन्य दोष जान 
नहीं सकता बही बाल कर्दलाता हे । | 
८ ९ ) अप्रगरभाः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुलारापाः कवयो बालका इव ॥ ( नस्चंपू ) 


इस संसार मे कुठ कथि लोग ॒ बालकों की तरह ( मूढ ) दोते हैः 
जिस प्रकार बालक पदन्यासर ( एक के पश्चात्‌ एक पैर रखने ) में 
अश्रगल्म हआ करते हँ उसी प्रकार ये कवि लोग पद्न्यास ( एक के , 
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२८५ ) 


पश्चात्‌ एक शब्दों की रचना करने ) मे अनिपुण हुआ करते हे; जिस 
प्रकार बालक जननी-राग ( माताके अनुराग) का दहेतु हआ करते 
हें उसी प्रकार ये कवि लोग जन-नीराग ( षाठकजनों के नीराग अथौत्‌ 
अनाकषेण ) के हेतु हआ करते हे ( इनकी कविता पाठकजनों को 
पसंद नहीं आती जिसके कारण उसको लोग पदृते नहीं ); जिस प्रकार 
बालक बह-लाला-प ( वहुत लार पीनेवाले ) होते ( हँ लार एक पाचक 
रख दै जो भोजन के समय मुख में सवित दोकर सेवन किया जाता 
हे, परन्तु च्चा मे उसका सवण भोजन के अतिरिक्त समय मे अधिक 
मात्रामें तथा निरथक होता रहता ) है उसी प्रकार ये कविलोग बहु 
आलाप (निरथंक बहुत आलाप याने शब्द्‌ प्रयोग) करने वाले होते हें । 
(१०) र्चवं वाधेकं ज्ञेयं तियक्त्वं स्तिरेव च । 
तारूण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्टिवेकि चेत्‌ ॥ (योगवासिष्ठ) 

बाल्य ओर वाधेक्य ( पञ्पक्षियों का) तिर्यग्योनि दी समना 
चाहिए । यदह ( वास्तव में ) निरथंक अवस्था ह्‌ । तारूण्य ही जीव का 
( वास्तविक ) जीवित ह यदि वह विवेकी हो। 

वक्तन्य-शेशवं वार्धकम्‌--बाल्य मे स्वाभाविक बुद्धिहीन या 
अज्ञान रहता दै ओर बाधेक्य मेँ जरा बुद्धिदीनत्व या अज्ञान उत्पन्न 
करती दे जिससे व्रद्ध बालसम हो जाता दहै । ( 014 286 28 8660त्‌ 
1910110० ) यह अंग्रेजी कहावत यदी स्थिति बताती है । वाधंक्य 
मे दो अवस्थार्पे होती हँ, थम परिपक्र बुद्धि की जिसका स्वरूप नीचे 
बतलाया गया हे ओर द्वितीय बुद्धिहीनता की जिसका उल्लेख इस 
छोक मे किया गया हे ओर जिसका स्वरूप नीचे अनायास कदर्थिन्याः 
इस खोक मे तथा उसके आगे तीन-चार ऋछोकों में भ्रदशित करिया हे । 
रथम अवस्था से भिन्न करने के लिए इस द्वितीय अवस्था को अति- 
बरद्धावस्थाः कहते दँ । तियेक्त्वं-पञ्युयोनि की अवस्था या प्रकृति-स 
तिये यस्तिरो चति ॥ अमरकोश ॥ ज्ञानदीनता पञ्युत्र का प्रधान चिह्ठ 
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च ॥ * = 
॥ ~क ॥; = ^ 
"~ ` क । च ~ न 1 ० ४ 


( २८६ ) 


साना गया हे, इसलिए ज्ञानदीन मनुष्य पञ्युतुल्य समे जाते द-प 
१८२ पर (आहदारनिद्राभयमेथुनं च -छोक देखिए । खति--निरथेकता, 
-व्यर्थं जीवन की स्थिति। मृतो दरिद्रो पुरुषो खतं मेथुनमभ्रजम्‌' 
( महाभारत ) इस शछोकगत गत शब्द से यदहं का अथ स्पष्ट होगा । 
(११) न तेन बद्धो भवति येनास्यपलितं शिरः । 
यो वे युवाऽप्यधीयानस्तं देवास्थविरं विदुः ॥ ८ मनु ) 
सिरके बाल पकने से कोई वृद्ध नदीं होता । युवा भी यदि अध्य- 
"यन करने वाला ( ज्ञानी ) हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हं ॥ 
१२). न हि ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वं गुणेज्यष्ठत्वभ्रुच्यते । 
केतकोवरपत्रेषु टठघुपत्रस्य गोरवम्‌ ॥ 
केवल वयोघद्ध होने से ्येष्ठत्व नर्ही, गुणों से अये ( वृद्धतर ) 
कहलाता है । केतकी के सुगंधी पत्तों मे भी ( अधिक गन्ध होने से) 
छोटे पत्तों का ही अधिक गौरव होता दै 


(१३) अनाद्रृष्टस्य विषयेर्विद्यानां पारद्शधनः । 
तस्य ध्मेरतेरासीद्‌ ब्द्रत्वं जरसा बिना ॥ ८ रघुवंश ` 


` विषयो पभोगों से अना्रष्ट ( बैराग्ययुक्त )› वेदविद्यापारगतः धर्मरत 
"उस ( दिलीप राजा) को वयोबृद्भत्व के विना भी बरृद्धत्व प्राप्न ^ 
हआ था ॥ ॥ 
वक्तव्य-पारद्छनः-वेदशाच्लपारं टृष्टवान्‌ स पारद्श्चा, तस्य पारः 
-दशधनः। जरसाविना-वयोघ्रद्धत्व के षिना । जीयत्यङ्गमनया । मोतिक शरीर 
की दृष्टि से वयोधरद्धत्वः बुढापा यदी इसका एकमात्र अथ हं । बृद्धत्व 
 उयेष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, अधिकत्व । यदह इसका मलाथ ह । इसके दो अथे होते 
है (१) शारीरिक दृष्टया ्येषठत्व या वयोवद्धत्व । इसी अथं मे प्राय 
` इसका प्रयोग होता है । (२ ) बौद्धिक दृष्टया च्येष्ठत्व । इस अथेमे 
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( २८७ ) 


जब इसका प्रयोग होता दैः तब प्रायः जिस विषय मेँ चृद्धत्व प्रदर्शित 
करना पड़ता है उस विषय का शब्द पीट जोडा जाता दै-विद्यःशील- 
चयोव्रद्धान्‌ वुद्धिङ्द्धा्चभारत । धनाभिजातवब्रद्धांश्च निव्यं मूढोऽवमन्यते 
| महाभारत ॥ नुस मानेऽपिज्ञानब्रदधभावे वयोघ्रद्धत्वाद्‌ गणदासः पुर- 
स्कारम्हेति । मालविका्चिमित्र ।। न धर्म॑बदधेषुवयः समीच्यते ॥ कुमार. 
संभव्‌ ॥ वयोबद्धास्तपोध्रद्धाये च बद्धा बहृश्चुताः । ते सवं धनबरृद्धानां 
दवारि तिष्ठन्ति किंकराः ।॥। शाङ्गघरपद्धति ॥ परन्तु स्वतन्त्रतया भी वृद्ध 
शब्द का प्रयोग होता है उस समय उसके निम्न अथं होते है-( १) 
वयोवृद्धत्व, यदह सामान्य अथं हे-न तेन चृद्धो मवति । (२ ) ज्ञानधरम- 
तपोघ्द्धत्व, जेसे इस शोक मेँ हे ॥ (३ ) बड़े, महाजन, असामान्य 
पुरुष-चद्धास्ते न विचारणीयचरिताः । उत्तररामचरित । ( ) बुद्धि 
र्ट, सारासारविचार मे दोष उत्पन्न हआ एेसी अवस्था । इसको 
“अतिन्द्धः कहते ह । नीचे “्रोतव्यंखलु वृद्धानां श्लोक देखं । यह 
अवस्था साठ सालकी आयु होने के पश्चात्‌ श्रायः होने से इसको 
'ससियानाः ओर एेसे ब्ृद्ध का 'सटिया गयाः कहते हे 1 


॥ [क ५९५ 
(१४) प्रभूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवतेते । 
जीणेस्य चन्दनतरोरामोद उपजायते ॥ ८ दष्टान्तशतक ) 
4५ मं वुद्धि प्रागल्म्य-जेसे पुराने चन्द्नचरक्ष में सुगन्ध उत्पन्न 
दोती हे, वेसे वय बढृने पर मनुष्य की वुद्धि मे परिपक्ता आ जाती हे । 
(१५) आचायौत्पादसाधत्ते, पादं शिष्यः स्वमेधया । 
पादं स व्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण तु ॥ 
शिष्य अपने ज्ञान का चतुथौश गुरू सेः चतुथाश अपनो दी द्धि 
से, चतुथाश अपने सहपाटियों से ओर्‌ चतुथांश कालक्रम से ( जेसे- 
जैसे वह बयोघरद्ध होता जाता दै बैसे-वेसे ) प्राप्त करता है। 


वक्तन्य--प्रव्येक मनुष्य अपनी बृद्धावस्थामें जो बुद्धि प्रागल्भ्य 
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( ग) 


तथा अनुभव प्राप्च करता हे उसका बडा भारी अंश कालक्रम से अथौत्‌ 
वयोघ्रद्धि के साथ-साथ प्राप्न करता जाता हैः अन्य साधनों से बह 
अंश प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का वुद्धिभरागस्भ्य, 
ज्ञानः अनुभव वयोचद्ध होनेपर ही पराकाष्ठा को प्राप्र हो सक्ता, 
उससे पहले नहीं । मागेदशेन के लिए इसलिए बृद्धो के पास जने के 
लिए तथा उनकी बातें खनने के लिए कदा है ओर पेसे दी ब्रद्धोंकी 
सेवा से बुद्धिमान्‌ बनने की आशा इ; ¦ 'चुद्धिमान्‌ ब्ृद्धसेवयाः (महाभारत) 
यह युधिषिर का वचनणेसे ही बृद्धो के उपलच्य मे है ओर इसी 
कारण से ब्रृद्धत्र वेद्य में गुण माना गया ह । अलंकरोति दहि जराः 


श्लोक देख । 


(१६) श्रोतव्यं ख बृद्धानामिति शाख्निदशनम्‌ । 
न स्वेव द्यतिचद्धानां, पुनवाला हि ते मताः ॥ अहाभारत) 
वयोचद्धों की बातें माननी चादिरदे यह शाख काआदेशद, परन्तु 


अतिबद्धं की नीः क्योकि वे फिर बालों के समान ८ बालिश ) हो 
जाते ह| 

वक्तन्य--अतिवरद्ध-इसके लिए कोई कालमयोदा नहीं हे । परन्तु 
वय बहुत अधिक होने पर प्रायः बुद्धि भ्रगल्मता ओर सारासारविचार- 
शक्ति नष्ट होने लगती है । गोवधेनाचायैजी ने लिखा है कि व्यासजी 
की भी अतिच्द्ध होने पर यही स्थिति हुई-अतिदीर्घजीविदोषाद्‌ व्यासेन 
यशोपहारितं हन्त ॥ कैर्नोच्येत गुणाढयः स एव जन्मान्तरापन्नः 
आयोंसप्रशति ॥ 


(१७) अध्वा जरा देहवतां, पवेतानां जलं जरा । 
असंभोगो जरा श्रीणां, वाक्शस्यं मनसो जरा ॥ (महामारत). 
 जराहेतु- पैदल चलना मचुष्यों के लिए, जल ८ प्रवाह ) पर्व॑तो 
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के लिए, असंभोग सियो के लिए ओर वाक्शल्य मन के लिएटजरा 
( उत्पादक ) होते ह ॥ 


वक्तन्य--अध्वा-अत्यध्वा, अतिशयेन मागंगमनम्‌। मयौदा के 
भतर पैदल प्रवास करने से कोई कष्ट नदीं होता प्रत्युत शरीर के लिए 
वह्‌ हितकर होता हेः शरीर की स्थूलता कम करताहै ओर शरीर 
वातातपसदह तथा दढ वनःता ह-अध्वा वणकणष्स्थोल्यसोकमायेविना- 
शनम्‌ ॥ यत्त चंक्रमणं नाति देदपीडाकरं भवेत्‌ । तदायुबलमेधाभिग्रदमि- 
न्द्रियबोधनम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ परन्तु जब पेदल प्रवास बहुत अधिकमात्रा में 
ओर अधिक कालतक निरंतर होता रहता है तब शरीर मे परि्ान्ति ओर 
जरा के लक्षण उत्पन्न होते हे-द्राघीयसा बयोतीतः परिक्तान्तः फिला- 
ध्वना ॥ किराताज्जैन ॥ अतिदीर्घणाध्वगमनेन वृद्ध॒ इव दूराध्वश्नान्त इव 
स्थित इत्यर्थः । मलिनाथ ।॥ अत्यध्वा विपरीतोऽस्माज्जरादौबल्यक्रच्च 
सः ॥ सश्चत ॥ इसलिए प्रभास मे एक समय अधिक मागेगमन न 
करने के लिए कदा दै-शनैरध्वसु वतत योजनान्न परं त्रजेत ॥ पवतानां 
जलं जरा -प्रष्ठ २४४ पर (जलमभ्यासयोगेन' -छोक देखे । वाक्शल्यं मनसो 
जरा-धनुष्य से निकला हृआ बाण शरीर में घुसता हे, बह सुनाई नदीं 
देता परन्तु दिखाई देता दे, इसलिए शसख्जकमे से निकाला जाता हे 
ओर निकालने पर उसके ण का रोहण ( घ €217& ) हो जने से 
उसके कष्ट कु ही दिनों मं नष्ट हो जाते हें । इसके विपरीत वाणी से 
निकला हआ बाण अमतं मन मे घुसता है, वह केवल सुनाई देता, ` 
दिखाई नदीं देता ह । इसलिए उसको किसी प्रकार से निकाल नदीं 
सकते जिसके कारण वह जीवन भर मन को कष्ट देता रहता है ओर 
उसको जराज्जर करता हे-कर्णिनालीकनाराचाचनिदेरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न निर्हतं शक्यो हृदिशयो हि सः ॥ रोहते सायकैर्विद्धं बनं ` 
पर्यना हतम्‌ । वाचा दुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ महा- 
भारत ॥ आयुवेद भँ हरषणादि दारा मनःशल्य निकालने के लिए का ` 
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दै-हयवस्थितमनेककारणोत्पन्नं शोकशल्यं दर्पण ॥ सुश्चुत ॥ इसके 
आधार पर सुदता बाणी के द्वारा वाक्शल्य निकालने का प्रयत्न करना 
चाहिए । चाणक्यनीतिशासखर में "वाक्शल्यं मनसो जरा" के स्थानम 
वक्त्रस्याक्षालनंजराः एेसा पाठ दै। “अक्षालनः से यहाँ पर मुख की 
अन्तबोह्य स्वच्छता न करना, श्मश्रु न करना, चन्दनादि का लेपन 
करना, मुधोभ्यंग न करना इत्यादि प्रसाधन न करने के विविध उपचारो 
का समावेश होता दे। 


(१८) चिन्ता जरा मदुष्याणामनध्वा वाजिनां जरा । 
असंभोगो जरा सीणां, वस्नाणामातपो जरा ॥ 


मयुष्यों के लिए चिन्ता जरा हे, घोड़ं के लिए एक स्थानम वंधा 
रहना जरा है, असंभोग खियों के लिए जरा है ओर सूरज की धूप 
ख्रां के लिए जरा हे । 
 वक्तव्य--चिन्ता-यह्‌ मानसिक व्याधि दहे ओर इसका मुख्य लक्षण 
ञ्वर हे । प्रष्ठ २३७ पर “चिन्ता वरो मनुष्याणां” श्लोक देखें । यद्‌ अवर 
सदेवश्ीर मे रहने के कारण शरीर मँ जरा अकाल मे उत्पन्न होती 
हे । अनध्वा बाजिनाम्‌-घोडा क्यों अड़ा ? पान क्यों सङा ? रोदी क्यों 
जली फेरा नहीं था। बस्लाणामातपो जरा-वल्ञ निरन्तर धूप में 
सुख! से जल्दी जीणे होने लगते ह ओर यदि रंगीन हदोतोरंगमें 
फीके पड़ते हे । 


(१९) लकितान्तानि गीतानि, प्रसवान्तं च यौवनम्‌ । 
विंशाखान्तानि मेधानि, तक्रान्तं खट भोजनम्‌ ॥ 


गायन ( क समारोह ) का अन्त ललित से होता हे, ( खयां के ) 
यौवन का अन्व प्रसूति होता है, ( आकाश में ) मेधां ( के दशन ) 


का अन्त.८ सूयं ) विशिखानक्चत्र ( मँ भ्रवेश करने ) से होता ओर. 


भोजन का अन्त तक्रसेवन से होता हे। 
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वक्तव्य-ललित-जेसे बषंभर नैत्यिक कमे करने के पन्ात्‌ अन्त 

मे दिल बहलाने के लिए होली का रसिक, श्रंगारी खेल खेला जाता है, 
वैसे गायन-वादन, प्रबचन-कीतेन इत्यादि का गंभीर अविनोदशील उत्सव 
होने के पात्‌ अन्त मेँ रसिक ्रंगारी कायक्रम दोता है उसको ललित 
हते ह-अनाचार्योपदिष्टं स्याल्ललितं रपिचेष्ठितम्‌ । नाटकरत्नकोश ॥ 
प्रसवान्तं च योवनम्‌-( १ ) प्रसव के पश्चात्‌ खियों की योनिकातथा 
उनके कचो का काठिन्य चला जाता है जिससे विलासी पुरुष को खी 
प्रसृत होने से पिते उसके साथ समागम करने सें जसा स्पशंसुख 
का आनन्द मिलता है वेता प्रसवोत्तर समागम में नदीं भिलता। 
इसलिए पुरुष की चृषटिसे खरी का योवन प्रथम प्रसृति तक ही होता 
है । (२) गर्भधारण ओर प्रसव ये लियो के योवनकालीन स्वाभाविक 
शरीरधर्मं होते हं। इसलिए इन दोनों का उनके योवन पर वास्तविकतया 
परिणाम न होना चाहिए । परन्तु अनेक स्ियां मं प्रसूति के पश्चात्‌ 
उनका रूपलावण्य ओर शरीरसौछव अंशतः न्ट होता हे जरूर ओर छ 
खियाँ एक दी प्रसव से वृहदी-सी हो जती ह । तासयं कु खियां मे प्रसव 
योवनान्तक जखूर दोता है । इसलिए छुपुत्र को मातृयोबन हारी कहते 
-किं तेन जातु जातेन मात्योबनदारिणा । आरोहति न यः स्वस्य 
वंशस्यामरे ध्वजो यथा ॥ पंचतन्त्र ॥ वेसे ही जो सुपुत्र अपना एेहिक 
तथा पारलौकिक जीवन व्यथे मे गया ठेसा समता है वही अपने 
को एेसा ही कहता हैे-नध्यातं पद्‌ सीश्वरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तये 
 स्वर्गदवारकपाटपाटनपटुरर्मोऽपि नोपाजितः। नारीषीनपयोधरोखूय- 
गलं स्वप्तेऽपि नालिगितं मातुः केवलमेव योवनवनच्छदे कुठारा वयम्‌ ॥ 
वैराग्यशतक ।॥। ( ३ ) ङपलावण्यः ओर शरीरसौ्ठव सखी के यौवन के 
बाह्य ओर रजःखाव ओर अपत्योत्पादन आभ्यन्तरीय लक्षण होते ई । 
बाह्य लक्षण शरीर स्वास्थ्य पर वय पर नदीं ओर आभ्यन्तरीय लक्षण 
बय पर अधिक अधिष्ठित दोते है । प्रष्ठ १६६ पर “मासि मासि रजः 
सीणां? श्लोक देखं। इसलिए खी में गभधारणक्षमता भौर उसके 
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साथ भ्रसव का जव अन्त होता दहै तव उसके यौवन का वास्तविक 
अन्त होता हैः, शरीरसौषटव ओर रूप लावण्य का अन्त होनेसे 
नहीं होता यह भी इस वचन का शरीरक्रियाविज्ञान ( 21195010 ) 
कीदृष्टि. से अथं होता दहै। तक्रान्तं खलु मोजनम्‌-पेट भर मोञ्य- 
द्रव्य सेवन करने पर॒ यथाथतया मोजन का अन्त होता दै; परन्तु 
अन्तम कोन सा द्रव्य सेवन करना चादिए इस दृष्टि से वह वचन 
लिखा गया हे । “भोजनान्ते च किं पेयं तथा भोजनान्ते पिवेत्तक्रः 
इन श्लोकों को देखिए । । 


(२०) अनायासकदधथिन्या ग्रहीते जरासाजने । 
 . पलायगच्छति प्रज्ञा सपलन्ये बाहताऽङ्गना ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
 जरालक्षण-आसानी से शरीरको वेकार बनानेवाली जरा द्वारा 
मनुष्य पकड़ा जाने पर उसकी बुद्धि सतिन से अपमानित हुदै खी के 
समान उसको छोडकर भागती हे 
(२१) बदनं दशनविहीनं वाचो न परिस्फुटा गताशक्तिः । 
अव्यक्तन्द्रियशक्तिः; पुनरपि वास्यं शृतं जरया ॥ 
(स: ( पंचतन्त्र ) 
यख दंतविदहीन, बाणी अस्पष्ट, शरीर अशक्त, ज्ञानेन्द्रिय (अग्रहण 
४ में ) असमथ होने से जरा ने फिर से बाल्यावस्था उत्पन्न की हे | 


(२२) बदनं दशनेदीनं, राला स्वति नित्यशः । 
५ = मतिस्फुरति कापि वालेषरदधे विशेषतः 










#॥ > 


| =: ् च ५ 3) मं था ब्रृद्धावस्या में विशोषरूप से सुख दन्तविदहीन होता 
है, सदासवेदा सुख से लार टपकती हे ओर बुद्धि कीं भी काम नदीं 
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। (२३) श्रतिः शिथिरतां गता, स्पतिरपि प्रन्टाऽधुना । 
| गतिविपथमागता विगलिता दहिजानां ततिः ॥ 
| गवामपि च संहतिः समुचितक्रियातश्चुता । 
| करृताुजरया तया कलियुगस्यसाधम्येता ॥ 
| ८ जरां )--श्रवणशक्ति सन्द हो गयी, स्यति भी नष्ट हुई, गति में 
विमागेता आ गयी; दन्तपंक्ति गिर गयी; ज्ञानेन्द्रिय अपने समुचित 
| का्यंसे युत हो गये ( कलियुगाथे )--वेदविहित मार्गों शिथिलता 
| आ गयी, स्म्रव्युक्त मागे भी नष्ट हो गये, सम्मागं समाप्त हो गये, द्विजो 
की परम्परा बन्द्‌ हो गयी, तथा गायों की सेवासे लोक च्युत हो गये, 
तात्पयं जरा ने कलियुग की समता दिखायी । 
(२४) मरणस्य यने राज्ञो जरा धवरचामरा । 
आगच्छतोऽग्रे नियाति स्वाधिव्याधिपताकिनी ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
हे सूने ! सफेद चामर वाली ओर आधिव्याधिरूप पताका या 


सेना होनेवाली जरा यमराज जब आते ह तब उनके आगे-आगे 
निकल ८ कर दिखाईंदे)तीदहे। 


वक्तन्य--धवलचामरा-बालों की सफेदी; पलित या पालित्य 
जिसकी चवर दै-तं कर्ममूलमागत्यरामेश्रीन्येस्यतामिति । केकेयी 
शङ्कयेवाह पलितच्छद्मना जरा ॥ रघुवंश ॥ 
` (२५) जरासुधाठेपसिते शरीरान्तःपुरान्तरे। ` 
अशक्तिरातिरापच्च तिष्टन्ति सुखमङ्गना ॥ (८ योगवासिष्ठ ). 
शशीररूपी अन्तःपुर मे जरारूप चूने की सफेदी होने पर दुबेलता 
( रोगादि ) आपत्तिरूप लियां खख से रहने लगती हे । 
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( २६% ) 


(२६) दीपनिवाणगन्धं च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्वृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥ 
( हितोपदेश ) 


गतायु मनुष्य न बुत गये हूए दीप की गन्ध पहचानते हँ, न मित्र 

की बात मानते, न आकाशस्थ अरूघती नक्षत्र को देख सकते हं 
 वक्तन्य-अरुधती- वसिष्ठ ऋषि की पत्नी । उत्तरध्रव के पास 
मरीचि, अचि, अंगिरस, पुलस्त्यः पुलहः, कतु ओर वसि इन ऋषियों 
के नामके सात तारों का एक समूह हेः जिसको सप्टपिं कते हँ ओर 
इस समूह में वसिष्ठ तारे के पास एक बहुत सुदंम छोटी मन्द्‌ तारका 
हे । बह वसिष्ठ पत्नी अरुधती हे । इसको देखने के लिए दृष्टि सृचम 
ओर तेज होने की आवश्यकता ` होती है । ब्रद्धावस्था में टृ मन्द 
होने पर यह दिखाई नदीं देती । तात्पयं इसका दिखाई नदेना दृष्टि 
मन्दता का; फिर बह्‌ बृद्धावस्था की हो या रुणावस्था की हो, लक्षण 
है । गतायु ( १) जिसकी आयु का अधिकांश भाग व्यतीत हो चुका 
हे ओर अल्पांश शेष रहा हे, अथीत्‌ स्वस्थ होते हृए भी कालक्रम से 
बुद्ध, अतिवृद्ध॒ जराजजेर । (२) रोग के कारण जिसके अधिक काल- 
तक बचने की आशा नीं है, अथौत्‌ अतिरूण सुमूपुं । ( ३ ) गतप्राण 

या खत । 

यह वचन गतायु के प्रथम दो अर्थां से निर्दिष्ट दो अवस्थाओं के 
लिए लागू होता है । इसमे अतिच॒द्धावस्था के ज्ञानेन्द्रिय दौवेल्य के 
ओर अतिरूणावस्था के ज्ञानेन्द्रिय के अरिष्ट के लक्षण वणित 
ह । दीपनिबौणगंध-शान्ते दीपे च नीरुजः । यो वा गन्धं न जानाति 
गतां तं विनिर्दिशेत ॥सुश्रुत।। सवेशो वा नयो यश्च दीपगंधं न जिघ्रति ॥ 
अष्टांगहृदय ॥ सुहृद्बाक्य-परान्तकाले हि ग॑तायुपो नरा हितं न गरहणन्ति 
खु हृद्धिरीरिवम्‌ ॥ रामायण ॥ अरुधती- सप्तर्षीणां समीपस्था यो न 


पश्यत्यरुधतीम्‌ । ध्रवमाकाशगंगां बा न स पश्यति वां समाम्‌ ॥ अष्टाग- 
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( २६५ ) 
हृदय ॥ न पश्यति सनक्षत्रायश्च देवोम रुधतीम्‌ । ध्रुवसाकांशगंगां वा तं 
वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ सुश्चुत ॥ 
(२७) यथेक्वुरत्यन्तरसम्रपीडितो 
ञुवि प्रविद्धो दहनाय शुष्यते । 
तथा जरायन्त्रनिपीणिता तनु- 
निपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥ ८ सौन्दरनन्द्‌ ) 
, जैसे कोल मे डालकर पेरा हुआ ईख पणतया निःसार होकर 
द्ग्ध होने की प्रतीक्षा मे भूमि पर पड़-पड़े सूखता हे, वैसे जरारूप कोल्द्र 
से पीड़ित होने कै कारण निःसार हुआ शरीर ग्रत्यु की प्रतीक्षा में इह- 
लोक मे पड़ा रहता हे । 
(२८) अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आयुषि क्षपय॑त्याछ्यु ग्रीष्मे जरुमिवांशवः ॥ (रामायण) 
जेसे भीष्म ऋतु मे सूये की किरणें जल का क्ष्य किया. करती हँ 
वेसे इस संसार मे आनेवाल्ते दिन-रात्र सब प्राणियों की आयु का श्य 
किया करते हं । 
(२९) सवेस्याः सरितोवारि प्रयात्यायाति चाकरात्‌ । 
देहनद्याःपयस्त्वायुयोत्येवायाति नो पुनः ॥ ८ योगवासिष्ठ ) 
सब नदियां का पानी बहकर चला जाता है तथा बषौऋतु मेँ 
मेधों द्वारा फिर से आता हे । परन्तु देदरूप नदी का आयुरूप जल 
बहकर चला दी जाता है, बह फिर करीं से भी वापिस आता नहीं | 
(२०). ऋत््य॑तीतः परिवतंते पुनः क्षयंप्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः । 
गतं गतं चैव॒ त॒ सन्निवत॑तेजलं नदीनां च चृणां च योवनम्‌ ॥ 
८ सौन्दरनन्द्‌ ) 
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न ८0 ^ 


२६६ ) 


जो ऋतु ( इस वषे आकर ) चला जाता है वह { अगले वपं) 
फिरसे चलाआतादहे, जो चन्द्र छृष्णपक्ष मे क्षीण ( होते-दोते 
अमावास्या को पूणतया अदृश्य ) होता है वह ुद्पक्ष मे फिरसे 
दिखाई देता है; परन्तु नदियों का जो जल एकवार बहकर ८ समुद्र मे ) 
चला गया तथा मचुष्यां का जो योवन ( आयु ) ( भूतकाल में ) चला 
गया बह फिर से बापिस नदीं आता है| 


(३१) नन्दत्यु दत आदित्ये नन्दन््यस्तमितेऽहनि । 
आत्मनो नावबुद्धयन्ते मुष्या जीषितक्षयम्‌ ॥ ( रामायण ) 
सूयं का उद्य होने पर॒ मनुष्य आनंदित होते ह, वैसे ही सूर्यं का 
अस्त होने पर भी मनुष्य आनन्दित होते हँ, परन्तु इस उद्यास्त के 


साथ अपने जीवन का क्रमशः क्षय हआ करता है इसको मनुष्य 
समते नहीं हे । | 


` वक्तव्य--उपयुक्त वचनो का तात्पर्यं यह है कि सूर्योदय के साथ 
आया हआ दिनि कल के दिनि की पुनराव्रत्ति न होकर पूणेतया नया 
दिनि होता है । (आदित्यस्य गतागतैः" श्लोक ठेखें । 


(३२) वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खल ते 
समं येः संबद्धाः स्प्रतिविषयतां तेऽपि गमिताः । ` 


[रि = ऋ" हक । =" पका ॥ ) चौ 


` इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासनपतना- 
दतास्त॒स्यावस्थां सिकतिटनदीतीरतरुभिः ॥ 
`" ~ न ं ८ वेराग्यश. ) 


ज्ञनसे हम उत्पन्न हए वे दिवंगत हए बहुत समय हआ; जिनके ¦ 









1 स थ हम संबर्धितहृएवे भी (उनके खमान ) स्यति के विषय बन ¦ 
गये; 8 दिनि पतनोन्मुख होने के कारण रेतीले ` नदीतट पर 
< बुष सस्थिर ) स्थिति में प्च हए हें । 
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( २६७ ) 
(३३) षणं बालो भूत्वा, क्षणमपि युवा कामरसिकः 
क्षणं वित्तेहीनः, क्षणमपि च संपूण विभवः । 
जराजीरणरंगेनेटडइव बलिमंडिततनु- 
¢ ॥ 9० ~ ५ 
नेरः संसारांते विशति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ (वैराग्यशतक) 


( रंगमंच पर काम करनेवाले ) नट के समान मनुष्य (संसारके 
रंगमंच पर ) कुच काल बाल बनकर, कुद काल कामोपभोग ल्ेनेवाला 
जवान बनकर, कुं काल धनहीन ओर कड काल धनी बनकर जीवन 
में अन्त मे जराजीणे अंगों से ओर बलि ( इयर्सियाँ ) मण्डित शरीर से 
यम की राजधानी के पदं के पष प्रवेश करता हे । 


(२४) बाल्यं बृद्धिश्छवि मधा त्वम्‌ दृष्टिः शुक्रषिक्रमो । 
बुद्धिः कर्मन्दरियं चेतो जीवितं देशतो हसेत्‌ ॥ (शाज्ञर) 
आयु्मानि-बाल्य दस वषं के वय में, शरीरन्रद्धि बीस के वयम; 
शरीर का डील-डोल तीस के वयमें, मेधा चालीस के वय मे, त्वचा 
(की दृता ) पंचासके वये, दृष्टि साठ के वय भे, शुक्र ( की उत्पत्ति ) 
सत्तर के वय मेः. पराक्रम अस्सीके वयम, बुद्धि नव्वे के वयर्मः 
( हस्तपादादि ) कर्मेन्द्रिय सौ वषं के वय मे, चैतन्य एक सौ दस वषं 
के वय में ओर जीवित एक सौ बीस बषे के वय में समाप्त होते दं। 


 वक्तव्य-मेधा-म्न्थम्रहणशक्ति | बुद्धि-सारासारविचार शक्तिव्य- 
वसायात्मिक बुद्धिः । महाभारत ।। इनके विशेष अथे मी होते ह -मति- 
रागमभिका ज्ञेयाः बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी । भ्ज्ञा चातीतकालुस्य, मेधाकाल 
ज्यात्मिका ॥ देमकोष ॥ बुद्धि का अथं बुद्धीन्द्रिय भी कर सकते हें | 
कर्मन्द्रियम्‌-बुद्धीन्द्रियाणिचक्चुः श्रोत्रचाणरसनत्वगाख्यानि । बाक्पाणि- 
पादपायूपस्थान्‌ कर्मन्द्रियाण्याहुः ॥ सांख्यकारिका ॥ | 

इस श्लोक में शरीर के विविध अंगकर्मो का जो हासक्रम बतलाया ` 
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( २६८ ) 


हे बह ओसत या आधुनिक परिभाषा में सांङ्यकीय ( 8127506] ) 
बह किसी व्यक्तिके लिए लागू नदींदहो सकता। साधारणतया 
वेदों से मनुष्य का स्वाभाविक आयुमीन सौ साल का बतलाया गया 
हे ओर माना भी जाता है । परन्तु -यहोँ पर वह एक सौ बीस साल का 
बतलाया है यह चिन्त्य है। ओर एक स्थानम अन्य प्राणियों के 
आयुमोन के साथ मनुष्य का आयुमौन एक सौ बीससाल का ही 
बताया है- 
समाः षष्टिद्िघ्ना मलुजकरिणां पच्च च निशा हयानां द्वात्रिशतव्खरक- 
रभयोः पद्वककृतिः । बिरूपासत्यायु्रषमदहिषयोद्रोदश शनः स्मृतं छागा- 
दीनां दंशकसहितः षट्‌ च परमम्‌ ।॥ शाङ्गधरदीपिका ॥ 
(३५) शतंजीवशरदो वधेमानः शतं हेमन्तान्‌ छतमु वसन्तान्‌ ॥ 
( अथवेवेद्‌ ) 
बरद्धिगत होते हए तुम सौ शरद्‌ ऋतु, सो हेमन्त ऋतु ओर बसन्त 
ऋतु जीषित रहो । 
(२६) पर्येम शरदः शतं, जीवेमशरदःशत, श्रृणुयाम शरदः शत, 
प्रनवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शत, भूयश्चशरदः 
शतात्‌ ॥ ( यजुवद ) 


सौ वषं तक हम देखे, सौ वर्षे तक हम जीवित रँ, हम सुनें सौ 
वषं तक, हम भाषण कर सौ वषं तकः ओजस्वी रहं ( इतना दी क्या ) 
सौ वषे से भी अधिक ( हम इस प्रकार ) रहें । 


(३७) वषशतं" खल आयुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । सन्ति च 


पूनरधिक्रोनवषंशतजीविनोऽपि मडुष्याः (८ चरकं ) 
` इस कलियुग मे आयुमौन सौ वषै का होता है । फिर भी उससे 
जीनेवाल्ते मवुष्य. होते दै । 
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( २६६ ) 


(३८) य एव शतं वपाणि यो वा भूयांसि जीवति स ह वैतद्‌- 
मृतमाोति ॥ । ८ शतपथ ब्राह्मण ) 
जो शत वषं अथवा उससे अधिक जीवित रहता देः बही ( रेहिक ) 
निश्रेयस को प्राप्त करता हे। 
९ । 0० 
(२९) शतायुरुक्तः पुरुषः सवेदेषु ॒वे यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्सवेमायुः केनेह हेत॒ना ॥ ८ महाभारत ) 
सवं वेदो मे यद्यपि मनुष्यों की आयु सौ वषे (या इससे इद 
अधिक ) वतलायी है, तथापि किसी न किसी कारण से उनको उतनी 
आयु प्राप्र नहीं हुआ करती हे ८ यह वस्तुस्थिति हे ) । 


(४०) पथ्याशिनां शीलवतां नराणां | 
सदरत्तभाजां विजितेन्दरियाणाम्‌ । 
एवं विधानामिदमायुरेव 
` सत्यं भवेददधयुनि प्रणीतम्‌ ॥ (८ सारावलि ) 


बद्ध मुनियां द्वारा प्रदर्शित ( उपयुक्त ) आयुमोन केवल पथ्यभोजी, 
शीलवान्‌ , सदाचारी, जितेन्द्रिय तथा इस प्रकार के अन्य मनुष्यों में 
ही सत्य होता हे। 

वक्तन्य-चरृद्धमुनिभ्रणीत--( १ ) ऋषिमुनियों के उपयुक्त वचनां 
मं निर्दिष्ट । (२) यह बचन अयोतिषशाख्र का होने ने हस्तसासुरद्रिक 
या कुण्डली के आधार पर ्योतिषशाख्र से दिग्दशित ेसा भ इसका 
अथं कर सकते हं । तात्पयं, वेदोक्त या ञ्योतिषोक्त आयुमनि यदि 
प्राप्तं हो सकता है, तो वेद्यकोपदिष्ट हितादारविहारादि का पालन करने 
वालों को ही प्राप्त होता हे, इतरों को नहीं । यदि कोई यह समता 


` हो किं कुण्डली में अस्सी बषेकी आयु लिखी हे, इसलिए हम कैसे 
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` भी क्यों न अहिताचरण करे, उससे पहले ग्रव्यु दो नदीं सकती तो 
उसका यह श्रम  हदै-कालविद्धिर्विनिणिता यस्यातिचिरंजीविता । स 
चेज्जीवति संच्छिन्नशिरास्तदेवस॒त्तमम्‌ ॥ योगवासिष् ॥ 


(४१) न हि वषंशतस्यान्तं नरः संभृत्य जायते । 
उपायेन हि जीवन्ति नरा वपं शतायुषः ॥ (दछभाषितावदि) 


इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदार्मजेन संकलिते वेद्यकीय- 
सुभाषितसाहिव्ये वयोवस्थाविज्ञानीयो नाम 
अष्टविंशोऽध्यायः समाप्रः 
~<= 


शतबषे तक की आयु लेकर को भी मनुष्य जन्मग्रहण नहीं 
करता हेः । उपाय से ही मनुष्य शतवषे तक जीवित रहते ह ॥ 

वक्तन्य-उपायेन-आदहारबिहारआचारविचारादि पथ्यकर उपायां 
का सेवन करके । “मरणं भ्रकृतिः शरीरिणाम्‌ छोक का वक्तव्य देखिए | 


इति भास्करशमणा गोविंदात्मजेन विरचितायां बेययक- 
(रहस्यदीपिकायां बयोवस्थाविज्ञानीयो नाम 
अष्टविंशोऽध्यायः समाप्तः ६ 


><= 


। । । 
[` 


कः 
¬ ~= 2 


१ 


द । ~~ 2 >  :* क == ~ । 4 +~, 


0.1+0231 श 


एक्तोनिरोऽध्यायः । 


अथातः सेव्यासेव्यविज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति हदस्माहमनीषिणः प्राच्याः । 


( १ ) वीह गृहू्ते चोत्थाय विष्ण्वादीन्‌ देवतान्‌ स्मरेत्‌ । 
शोच कृत्वा म्रदाऽऽचम्य भक्षयेदन्तधावनम्‌ ॥ 
( अथिपुराण ) 


रवण्ड कर्म--वाम्ह सुहूते मे उटकर ( विस्तरे पर वेदे बैठे ) विष्णु 
आदि ( अपने कुल तथा इष्ट ) देवताओं का स्मरण कर, ( पश्चात्‌ ) 
शौच होकर मिद्री तथा जल से ( गह्यांग तथा दाथ का) प्रक्षालन 
करके दन्तका चवण करं । 


वक्तव्य -त्राह्य मुहूत -्रह्मणोऽयं ब्राह्मः । ब्रह्मज्ञानं तद्थंमध्ययना- 
द्यपि ब्रह्म स्तस्ययोग्योमृहू्ता ब्राह्मः, ब्रह्मयोग्यश्च ।॥। शशिलेखा ॥ सूर्या- 
द्य पहले का समय । इसके संबध में तीन मत है-(१) रात्रिका 
अन्तिम याम-रात्रेस्तु पधिमो यामो युद्रतों ब्राह्म उच्यते ॥ रत्नावलि ॥ 
(२) रात्रिका अन्तिम आधायाम-स्जनीप्रान्तयामाधं बाह्यः समय 
उच्यते ॥। स्कन्दपुराण ।॥ (३) रात्रि के अन्तिमि याम का तीसरा 
मुहते--रात्रेः पञ्चिमयामश्य मुहूर्तो यस्टरृतीयकः । स वाह्य इति विज्ञेयो 
विहितः स प्रबोधने 1 उत्थाय-उठकर विस्तरे पर वेठे बेटे तीन बातों 
का चिन्तन करना चादिए-( १) देवताचिन्तन (२) जीविका कीं 
दृष्टि से धमौथं या आत्महितचिन्तन-धमाोर्थो चानुचिन्तयेत्‌ । मयु । 
चिन्तयेदात्मनो दितम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यस्छति ॥ (३ ) आरोग्य की दृष्ट 
से जीणीजीणं या कायज्केशचिन्तन-जीणोंजीण निरूपयन्‌ | अष्टाग 
संह ।॥ मृदा- प्राचीन काल से मलद्वार ओर वामहस्त धोने के लिए 
सर्वत्र भ्राप्य भिद का उपयोग किया जाता है। यह भिद ककड 
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कण्टक, कांच इत्यादि से विरहित ओर द्ध दोनी चादहिए-निःशल्या- 
दुष्टग्त्िण्डीपरिगष्टमलायनः ॥ अश्टांग संग्रह ॥ उन्तर प्रदेश में अभीतक 
लोहमार्गो के स्थानकों (२21५2 5121701 ) पर पानी की कल के 
पास 'साफमिदट्री' इस कामके लिए रक्खी रहती हे । शोचं कृला- 
(१) मलमूत्रोव्सजंन । (२) मलद्व।र तथा दाथ की सफाई । ( ३ ) मुख- 
नासाने्रादि की सफाई । आचम्य-(१) गुह्यांगां की जल से 
सफाई आचमनं योनिप्रक्षालनोदकम्‌ ।॥ डल्दण ॥ (२) जल से मुख 
नासा, नेत्रादि की सफाई । (सुख मं दो-चार बार थोड़ा थोडा जल 
लेना-त्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्धिः समुपस्प्रशेत्‌ । अद्धिस्तु 
परकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनवुद्रुदः ॥ याज्ञवल्कयस्मृति ॥ शुद्ध जल से 
सफाई एेसी होनी चादिए कि शरीर के नवद्रारों काक्तेप तथा सल की 
दुगन्ध दोनों नष्ट हो जोय । लोग मलोर्सजेन के लिए नदी, तालाब 
आदि जलाशयो के किनारे जाते ह ओर आबदस्त नदी-तालावमें 
जाकर लेते ह । इससे उनका जल दूषित होता हे । अतः वैद्यकं ओर 
धमशा मे इसका निपेध किया हे ओर लोटे से पानी लेकर जलाशय 
से दूर आबदस्त लेनेके लिए कदा है-अभ्युद्धतेजेलेः । गंधले पक्षयकरं 
शौच कुयोदतन्द्रितिः ॥ याज्ञवल्क्यस्सृति ॥ अभ्युद्धताभिः चिभिर- 
द्विखद्धिर् योजयेत्‌ । गन्धलेपावहं शौचमनुत्पतितविन्दुभिः ॥ अष्टांग- 
संग्रह ॥ उद्धताभिरिति जलान्तः शोचनिपेधः॥ मिताक्षरा ॥ अभ्यु 
दताभिरद्धिः नदीतटाकादितः कलशपाण्यादिना उद्धताभिः । न तुकरि- 
मेव नद्यामवगाह्य शोचयेत्‌ । शशिलेखा ॥ दन्तधावन्‌--दन्तधवन, 
दन्तपवन, दतुवन, दांत साफ करने के काष्ट-अकेन्यप्रोधखदिर करंज 
 ककुभादिकम्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ यह दन्तधावन का सामान्य अर्थं हे | 
इसके अतिरिक्त दांत साफ करने के लिए विशेषतया प्रयुक्त होने के 
कारण दन्तधावन शब्द खदिर, बुल ओर करंज का पयोय भी हे। 
मक्षयेत्‌-दन्तका्ठ दांतों से कच-करच कर कची के समान खदु बनाये 
जाते ह ओर उसके प्चात्‌ उनसे दांत रगड़े जाते हः । इसलिए यहाँ भक्ष 
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का अर्थ अन्य भचयद्रन्यां के समान निगल जाना नदी ह किन्तु केवल 
चवेण करना, रकरूचना ेसा है । दन्तधावन शोच से निवृत्त होने के 
पञ्चात्‌ करने का कमे ह । उठने पर करने का प्रथम हे कर्म शौच ह | 
इसके लिए शरीर अभ्यस्त होने की आवश्यकता हआ करती हे । 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उठने पर शोचकोदटो आनिकी आदत 
डालनी चाहिए । धर्म॑शाल् तथा वेयकशाख की दिनचयौ मे शौच 
सवेप्रथम कमे रक्खा है । यह कमं शरीरद्टया जितना स्वास्थ्यप्रदं 
होता दै समाजटृ्टया उतना ही श्रेयस्कर होता दै ेसा नीतिविदो का 
अनुभव सुप्रसिद्ध हे-दुजनं प्रथमं बन्दे सज्जनं तदनन्तरम्‌ । सुख- 
्रक्षालनास्पूव गुदभ्रक्षालनं यथा ॥ 


८ २) मंत्र प्रसाधन स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूवाण्ड एव ङुवीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ ( मनु ) 
शोच, शरीरप्रसाधन, स्नान, दन्तधावन, नेच्राज्ञन ओर देवताओं 
का पूजन ये कमे पृण्वीह में ही करने चाहिर्पँ । 
वक्तन्य-मेत्रमित्र गुद की देवता है-पायोर्भित्रोऽधिदैवतम्‌। 
सुश्रत 1 इसलिए मेत्र का अथं शोच या मलोत्सजन होता दै-मित्र- 
देवताकत्वान्मेत्रः पायुस्तद्धवल्वान्मेत्रं पुरीषोत्सगम्‌ ॥ मन्वथयुक्तावलि ॥ 
प्रसाधन-शरीर को सुशोभित करना ( {071४ ) । मेत्र को प्रथम क्यों 
निर्दिष्ट किया इसके लिए ऊपर का वक्तव्य देखें । 
( २ ) अशीतेनाम्भसा स्नानं पयःपानं वराः स्यः । 
एतदो मानवाः पथ्यं स्निग्धघरुष्णं च भोजनम्‌ ॥ 
( मोजथवंध ) 
सेन्यआह्यरविहार-उष्णजलस्नान; दुग्धपानः सुन्दर खीसेबन 
ओर ( घी, मलाई, मक्खन इत्यादि ) स्निग्ध भोभ्यद्रन्ययुक्त तथा उष्ण 
( ताजा ) भोजन हे मनुष्यां ! हितकर होतेदह। 
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(  ) शतं विहाय भोक्तव्यं, सहस्व स्नानमाचरेत्‌ । 
लक्षं विहाय दातव्यं, कोटि त्यक्त्वा हररिंभजेत्‌ ॥ 

सौ काम दछोड़कर भोजन करे, सदस काम दछोड़कर स्नान करे, 
लाख काम छोड़कर दानधमे करे ओर कोटी काम छोड़कर हरि 
भजन करे । 

वक्तव्य-भोक्तव्यम्‌-मोजन काल पर चाहे जितने काम आ जाय 
सब छोड़कर भोजन करना चादिए । प्रष्ठ १३५ पर (नास्ति श्चुधासमं दुःखः 
श्लोक का वक्तव्य देखं । इस वचन मे मनः शरीर स्वास्थ्य से संवंधित 
मोजनादि कम व्यावसायिक कर्मो से अधिक महत के होते हे यद्‌ 
बतलाया है 1 “द्विजोहि वेदाध्ययनत्रतादिकंः तथा उस के पश्चात्‌ के 
कुद श्लोक देखें | 


( ५) सद्यःपकघृतं, द्राक्षा, वारास्त्री, क्षीरभोजनम्‌ । 
उष्णोदकं, तरुच्छायासदयःग्राणकराणि पट्‌ ॥ 
` ( चाणक्य रा० नीति) 


ताजा बनाया हआ घृतः, द्राक्षा, बाला, क्षीरमोजन, उष्णोदकः 
 ब्क्षच्छाया ये छलः तत्काल प्राणकर होते हें । 


८ £ ) बृदधा्कोयज्ञधूमश्च वाङास्री निच्चरोदकम्‌ । 
आयुष्यवर्धेकं नित्यं रात्रो क्षीरान्नमोजनम्‌ ॥ 


अपराह्न की धूप, यज्ञ का धूभा, बालाखी, खरोत से निकलने वाला 
जल ओौर रात में क्षीरभोजन आयुल्यवधंक होते दह । 


(७) नदि सर्वहितः कशिदाचारः संप्रतते । 





( ३०५ ) 


4 जो सबके लिए हितकर (अतएव सेव्य ) हो ेसा कोई भी 
आचार ८ विचार आहार विहार ) नदीं होता दै । क्योंकि एक के लिए 
जो प्रभावी होता है वह दूसरे के लिए वाधक होता है । 


वक्तव्य--ङपर अनेक सेव्य आचारविचार आहारविहार बतलाये 
हं, ये साधारणतया दितकर अतएव सेव्य ह; परन्तु भ्रस्येक के लिए 
ये हितकर हांगे यह नहीं कदा जा सकता, क्योकि एक का भिषठान्न 
दूसरे के लिए विषान्न ( 016 7121125 11626 15 व्जाला२ऽ ए0ंञ०य ) 
हो सकता हे । १५४ प्रु पर॒ (न दुजनानाभिह कोऽपि दोषः" श्लोक 
का वक्तव्य देखें । अतः प्रत्येक सेय आचारविचार आहारविहार का 
अनुभव देखें ओर यदि बह हितकर अनुभूत हो तो जारी रक्खं । भथ्यं- 
पथोऽनपेतं, श्लोक का{वक्तव्य देखें । 
( ८ ) हितमेवाचुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः 

रजोमोदाव्रतात्मानः प्रियमेव तु रोकिकाः ॥ ८ चरक ) 

परीक्षक ( सारासारविचार द्वारा) ठीक परीक्षा करके हितकर 
मागे का सेवन करते द। परन्तु रजो मोहात लोकिक मलुष्य ( हितादित 
का विचार न करके तत्काल ); प्रिय (माद्धम दोनेवात्ते आचारादि) का 
सेवन किया करते दं । 

वक्तव्य--रजोमोहाघ्रतात्मनः-विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदमेऽग्रतो- 


† पमम्‌। परिणामे विषमिव तत्ुखं राजसं स्यतम्‌ ॥ गीता ॥ 
(९) विहितस्यानदुष्ठानमिन्द्रियाणामसंयमः । 
। निषिद्धसेवनं नित्यं बजेनीयं प्रयत्नतः ॥ ८ रतहेमाद्री ॥ 


असेन्यानि-शास्लविषहित ( आदहाराचारादि ) का असेवन, इन्द्रियों 
` काअसंयम तथा शाखनिषिद्ध ( आहाराचारादि ) का सेवन इनको : 
प्रयत्न करके षज्य करे । | | 
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( ३०६ ) 


(१०) इदे च इव्रत्ति च भार्यां नदीं तथा । 
कुद्रव्यं च भोज्यं च वजेयेत्त विचक्षणः ॥ 
( चाणक्यञ्तक ) 


देशः, इडृत्ति, भायो, ङुनदी, इद्रज्य ओर कुभोञय इनको बुद्धिमान्‌ 
व॒ज्य कर्‌ । | 

वक्तन्य--कुः-इसके अनेक अथं होते हँ, परन्तु सव का आशय 
निद, गह्य, अदहितकर होता है-कुपापीयसि कुत्सायामिषदर्थ निवारणे । 
हेमकोश । ङदेश-श्रोत्रियो चरपतिर्वेद्यः?, 'नाधामिके वसेदघ्ामे" श्लोकों 
को तथा “उपसर्गेऽन्यचक्रे च? श्लोक के वक्तव्य को देखें । इुमायां- 
परमुखदृष्टीः, (कलहप्रियाः ननिष्टरभापिणी ; क्रोधमुखीः इत्यादि । 
कुनदी- जिसमे पानी बहत कम हो, बहता न दो अतएव गंदे पानी की 
नदी । कभोढ्य-- रुचि, गुणवत्ता ओर मात्रा की दृष्टि से दीन । न्राम- 
वासः श्लोक ( प्रष्ठ ११३.) देखिए । 


(११) बालातपः प्रेतधूमो बद्रास्ी तरुणं दधि । 
आयुष्कामो न सेवेत तथा संमाजंनीरजः ॥ 
| ( गरुड पुराण ) 


प्रातःकालीन सूये की धूप; चिता का धुओं बरद्धाज्ली, ठीक जमने से 
पहले का दही, माद्ध लगाते समय उड्नेवाले रजःकण इनको दीघायु 
चाहने वाला वञ्य करे | 

वक्तव्य-संमाजनीरजः- का से भूमि का. समाजन करते समय 
वातावरण मे असंख्य अणुरेणु उठते दँ । ये युख्यतया धूलि के सूदमकण 
होते ह । परन्तु सड़कों के संमाजंन के समय इनके अतिरिक्त मल-मूत् 
थुक तथा सड-गले द्रव्यो के सृदमकण तथा अनेक रोगों के विकारी 
जीबाणु ( 2५008<05 ) भी हो सकते हँ । ये सब . श्वास से नासाः 
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( ३०७ ) 


गला, ऋअसनसंस्थान से जाकर प्रकोप ( [7800 ) उत्पन्न करके 
प्रतिश्याय, खासी इच्यादि सामान्य विकार ओर कभी कभी क्षय तक 
उत्पन्न कर सकते इं । अतः फाड़. लगाते समय तथा भाड़. लगते हुए 
सड़क पर से जाते समय मुख-नासा वल्राव्रत करके रखना चाहिए ओर 
जिनको सदेव यदी काम करना दे,उनको जेन -मुनियों या शख्नकसे करनेवाले 
शच्-चिक्ित्सकोां के समान समुख-नासा पर अवगुंठन रखना चाहिए । 
(१२) चतुष्पथं चैत्यतरुं रमशानोपदनःनि च । 
दृष्टस संनिकर्षं च बजेयेन्नि्चि सवेदा ॥ ( षिष्णुपुराण ) 
चौराद्ा, चेत्यत, श्मशान, उपवन ओर दुष्ट खी इनको रात में 
सदेव बवञ्यं करना चादिए । 
वक्तव्य--उपवन-चरक्रां से दिन में प्राणवायु ओर रात में उच्छबासित 
वायु के भीतर की दूषित वायु ( 0: ) अधिक उत्सर्गित . हुआ करती 
हे। इसलिए दिन से उपवनों मे वेठना या सोना हितकर होता दे 
परन्तु रात मे नदीं द्योता (नक्तं सेवेत न द्रम्‌ । अष्टांगहृदय ॥ 
श्मशान-इसमे शव॒ गाड़े जाते दँ तथा जलाये भी जाते ई। जलने 
वाले शवों से लन प्ण होने तक ही दुगध आती है परन्तु गाड़ हुए 
शवो से निरंतर थोड़ी थोडी दूषित इवा आती रहती है । इसलिए 
अन्त्यकसमे के समय को छोड़कर अन्य किसी समयसे श्मशान में 


विशेषतः प्राकार-परिव्रत श्मशान मे न बेठना चाहिए न सोना चाहिए- 


सूनाटवीराल्यग्रदश्मशानानि दिवापि च ॥ अष्टांगहदय ॥ 
(१३) अनारोग्यसनायुष्यमस्वग्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं ोकबिष्िषटं तस्मात्तत्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ ८ मनु ) 
अतिमोजन आरोग्यनाशकः आयुहासक, स्वगेप्रतिबन्धक; पुण्य- 
हारक ओर लोकनिदित होने से उसका परित्याग करे । . 
वक्तन्य-लोकविद्धिष्टमस्‌-बहुभोजितया *लोकैर्निन्दनति । मन्वथः 


सुक्ताबलि.। ११६ प्रष्ठ पर “गुणाश्च षट्‌ श्लोक देखं। ¦ 
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[वा क काका कायकत ककत 


( ३०८ ) 


(१४) नक्तच्यां दिवास्वभ्रमारुस्यं चैशुनं मदस्‌ । 
अतियोगमयोगं च भ्रेयसोऽथीं परित्यजेत्‌ ॥ ८ भहामारत ) 
अपने हित की इच्छा करनेवाले को रातसे जागरण, दिने 
निद्रा, आलस्य; चुगलखोरी, नशा करना तथा ( आदार-विहदार-निद्रा 
इत्यादि विहित कर्मो का) अतियोग तथा अयोग इनका वजन करना 
चादिए । 
वक्तन्य--अतियोगमयोगं च-अनुधायात्‌ प्रतिपदं सवधर्मपु मभ्य- 
माम्‌ 1 अष्टागह्दय ॥ @गत्‌€प वा | 
(१५) चत्वारि घोररूपाणि संध्याकाले परित्यजेत्‌ ! 
आहारं थुनं निद्र स्वाध्यायं च बरिवजंयेत्‌ ॥ 
् व्याधिथटग © र 
(१६) आहाराञ्जायते व्याधिमृढगभेशध मथुनात्‌ । 
अलक्ष्मी शयनाच्चेव स्वाध्यायादायुषशक्षयः ॥ 
( चाणक्यराजनीति ) 
संध्या के समय आहार, मेथुन; निद्रा तथा अध्ययन इनका सेवन 
घोर परिणामकारी होता है । अतः उस समय इनका परिव्याग करं । 
संध्या के समय भोजन करने से रोग, मेन करने से ( यदि उस 
मेथुन से संयोगवश गभ-धारणा हो जाय तो ) मूढगभ, नींद्‌ लेने से 
दुःखदा रिद्रय ओर अध्ययन करने से आयु का क्षय होता हे । 
वक्तन्य-संध्याकाल-खम्यगृध्यायन्त्यस्यासिति संध्या । यह्‌ समय 
जपजाप्यादि धाक अनुष्ठानं का होने के कारण इस समय भोजनादि 
कमे निषिद्ध किये है नाश्नीयात्‌ संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ ॥। 
मनु ॥ विन-रात्रि के बीच की वह्‌ कालावधि संभ्या हे जिसमे न दिन 
का सूयं दिखाई देतादै न रात के नक्षत्र-अहोरात्रस्य या संधि 
सूयनक्षत्रवजिता । सा तु संध्या समाख्याता सुनिभिस्तत्वदारशिभिः॥ 
इसका विह रक्तिमा या अनुराग दै-अदरागवती संध्या दिवसस्त- 
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( ३०६ ) 


स्पुरःसरः 1 अहो देवगति-श्चित्रा तथापि न समागमः काव्यप्रकाश ॥ 


एमूढगभ-पूणेकालीन › पूणे विकसित परन्तु मागौवरुद्ध ८ ०0506160 


1200" )--सवोबयवसंपूर्णो मनोवुद्ध.यादिसंयुतः । विगुणापानसंमूढो 
मूढगभों ऽभिधीयते 1 उल्दणटीका ॥। 


(१७) सोच कारेषु सर्वेषु गुरुष्वस्पेषु वा पुनः । 
न षिरंबेत शोचा्थं, न सखेनानरं धमेत्‌ ॥ (भाक॑ण्डेयपुराण) 


शोच के सब सम्यो मे, आवेग बलवान्‌ हो या निबेल, शोच हो 
आने में विलंब न करे । तथा सुख से अभि का प्रघमन न करें । 

वक्तव्य--न विलंवेत शोचाथम्‌-न वेगान्‌ धारयेद्‌ धीमाज्ञातान्‌ 
मूत्रपुरीषयोः ॥ चरक ॥ न वेगितोऽन्यकायेः स्यात्‌ । अष्टांगहदय ॥ 
भोजन ओर शौच के सम्बन्ध मेँ यह एक नियम ध्यानम रक्खेकि 
जब भोजन करे किन करं एेसी दुषिधा मनम पैदा दो जाय तव 
भोजन न करना श्रेयस्कर होता है ओर जव शोचो अवेकिनहो 
आवें देसी शंका मनम पैदादहो जाय उस सयय शौच दहो आनादही 
भ्रेयस्कर होता हे! न मुखेनानलं धसेत्‌-मुख से अग्नि प्रञ्चलित करने 
मँ हवा इधर-उधर जाने से फूकने की शक्ति के अनुसार अग्नि प्रज्वलित 
नहीं होती, यख अग्निके पास होने से ज्युलसने की, मुख-नासा में 
धूल्ि-धूम-राख जने की, नेत्रां मे धूओं तथा अग्निकण जाने की 
संभावना होती है । धमनी का प्रयोग करने से दर्‌ से अग्नि प्रज्वलित 
होती हे ओर अन्य सब आपत्तियों से मवुष्य वच जाता हे । 
(१८) न बिषादे मनः कायं विषादो वर्वत्तरः । 

विषादो इन्ति पुरूपं बालं करद इवोरगः ॥ ( रामायण ) 

विषाद्‌ मे मन न लगाना चाहिए; विषाद्‌ अस्यन्तं बलवान्‌ होता 
हे । बह करुद्ध सपं जैसे बच्चे का नाश करता है वेसे मनुष्य का नाश 
करता हे । | | 
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( ३१० ) 
` वक्तन्य--विषाद-मनोभंग; निराशा-विपादश्रेतसो भङ्ग उपाया- 
भावनाशयोः ॥ विषादो रोगवधेनानाम्‌ ( श्रेष्ठतमः ) चरक ॥ 
(१९) साहसं बजेयेत्कम रश्र्‌ जीदितमास्सनः ¦ 
जीव्‌ हि पुरुषार्त्वष्टं कसेणः फएर्मरयुते । ८ चरक ) ` 
मनुष्य जीवित रहने पर दी अपने कर्मो का फल भोग सकता हें 
अतः साहसिक कसं बञ्यं करे जिससे अपने जीवित की रक्षा हो जाय । 
वक्तव्य-साहस- सदसा बलेन निच्रत्तं, सदसि बले भवं वा-साहसं 
तुदमे दुष्करक्मणि । अविमृश्य कृतौ धार््व्यै। दैमकोश ।॥ शक्ति से 
अधिक, अयथाबल, अविचारी कुमं-सदसा विदधीतः{न क्रियामविवेक 
परमापदां पदम्‌ । किराताजेनीय ।॥ जीवन्‌ दहि पुरुपः-यथा यथेव 
जीवेद्धि तत्कतव्यमहेलया । जीवितं मरणाच्छ्धेयो जीबन्धसेमवाप्लुयात्‌ ॥ 
महाभारत- 


(२०) विहितस्यानयुष्टानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
( याज्ञ ° रम्रति ) 
शाख्रविहित कर्मो का अनुष्ठान न करने से, निन्दित कर्मो का सेवन 
करने से तथा इन्द्रियो का निग्रह न करने से मनुष्य का पतन होता हे । 
(२१) न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मेने । 
| प्रचात्तरषा भूताना नेव्रात्तस्तु महाफला ॥ ( मनु ) 
मांसः मद्य ओर मेथुन इनके सेवन मे कोई दोष नदीं, इनके सेवन 
मे मनुष्यों को सहज प्रवृत्ति हआ करती है; परन्तु इनका वजेन ही 
फलप्रद्‌ होता है । 
लोके व्यावायामिषमद्यसेवा निव्याऽस्ति जन्तोनं हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विनाहयज्ञसुराम्रहेराञ् निवृत्तिरिष्टा ॥ भागवत ॥ 
इस संसार मे मेथुन, मांस ओर मद्य का सेवन मलुष्यों से नित्य 
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हुआ करता हे; उसके लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं - होती । 


इनके सेवन के लिए विवाहः यज्ञ ओर ( सौत्रामणि यज्ञ मे ) सुर-सेवन 
की ठ्यघस्था है । फिर भी ( यावच्छंक्य ) इनसे निवरत्ति इष्ट हे । 
वक्तव्य--मद्य-मांस-मेुन विशिष्ट ` उदेश्य-पूर्तिं के लिए सेठ 
अन्यथा असेव्य है । जसे, संतानाथे पुन । प्यथ भोजनं येषां" का 
वक्तव्य ( प्रष्ठ २०२ ) देखें | 


(२१) दुराचारो हि पर्ष लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ ( मनु ) 

असेव्यफ्मफल--वजंनीय आचरण करनेवाला मनुष्य समाज मेँ 
निंदितः, स्वयं सदैव दुःखी, रोगन्रस्त एवं अल्पायु मी होता ठ 

वक्तन्य--श्रारञ्धकमेणां भोगादेव क्षयः इस ` शाख्ीय सिद्धान्त के 
अनुसार सेवन किये गये असेव्य आहार-विदहार के . दुष्परिणाम भोगे 
भरिना मुक्ति नहीं होती दै । केवलं दुष्परिणाम प्रकट होने में असेव्यं 
कमे ओर सेवन करनेवाला इनके बलाबल के अनुसार न्यूनाधिक समय 
लगताद्े जो त्रिविध होता है । इसका स्वरूप सोदाहरण निम्नोक्त 
तीन बचनों मेँ स्पष्ट शिया गया दै । 'नापथ्यसेविनं सद्यः तथा @ता- 
पचारोऽपि परेः श्लोकों को भ देखं ॥ 


(२२) न चिरात्राप्यते लोके पापानां कमणां फलम्‌ । 
सविषाणामिवान्नानां शक्तानां क्षणदाचर ॥ ( रामायण ) 
रामचन्द्रजी कहते है-दे खर ! सेवन किये हुए विषयुक्त ` अन्न के 
समान असेव्य कर्मो का फल शीघ्र ही भिल जाता हे। 
(२३) न चिरं पापकमाणः क्रा लोकजुगुप्सिताः 
एे्वयं प्राप्य तिष्ठन्ति शीणेमृखा इव दमाः ॥ ८ रामायण ) 
जिनकी जडं जीर्णंशीणं हो गयी हँ एसे बरृक्ष जसे कद काल हरे भरे 


रहकर पश्चात्‌ नष्ट होते है, वसे लोकनिंदित बजैनीय कमं करनेवाले 


(-0. ऽ\८8111| 11180800 011 (7180111) \/€५8 [५6|| \/218185}. [1411260 0 €810011 


1 क 


( ३१२ ) 


पुरुष कुच कालं रेश्वयं भोगकर पश्चात्‌ अपने कर्मो का फल 
भोगते हे । 
(२४) नाधमश्वरतो.लोके सद्यः फरति गौरिव । 


शनैरावतेमानस्त॒ कंतेभलानि न्ति ॥ ८( मनु ) 
इति श्रीभास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन संकलिते वेदयकीय 
सुभाषितसादिव्ये सेव्यासेव्यविज्ञानीयो नाम । 
एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
<= 
अधमौचरण करनेवाले का अधमे गौ के समान तत्काल फलप्रद 
नहीं होता, किन्तु धीरे धीरे फलोन्मुखी होकर (अपने योग्य समय पर ) 
करनेवाले की जङ्‌ काटता है। 
वक्तव्य-गौरिब--यहोँ पर गोशब्द “भूमौ च सुरभावपिः अथोत्‌ 
द्रययर्थीं प्रयुक्त हआ हेः ओर उसके अनुसार शगौरिवः पद्का अथं दोहरा 
होता है गौ के अर्थं म वेधम्यौत्मक ओर भूमिके अथं मे साधम्यौतक- 
( १) घास चारा सामने रखने पर गाय जेसे तत्काल पूरा दुध देती हे 
वैसे असेव्य या पाप कमं तत्काल फल नदीं देता है । (२) किन्तु बीज 
बोनेपर अथवा कलम लगाने पर भूमि जसे धीरे-धीरे उसको विकसित 
तथा परिवर्धित करके न्यनाधिक दीघकाल के पश्चात्‌ उसके फल देती 
बेसे अधम्यं कमं दीधंकाल के पश्चात्‌ फलित होते ई । 
यापर सविषमन्नमिव से तात्कालिक, “शीणेमृलद्रुमा इवः से अल्प- 
कालिक ओर गौरिवः से दीघंकालिक असेव्य कर्मो के फल बतलाये 
हं । सेव्य कर्मोकाभी एेसा दी हे-त्रिभिर्वपेंखिमिमौसेखिभिः प्ते 
िमिर्दिनिः । अत्युत्कटे: पापपुण्येरिदेव फलमश्नुते ॥ हितोपदेश ॥ 
इति श्रीभास्करशमंणा गोविंदात्मजेन विरचितायां वेद्यक- 
रहस्यदीपिकायां सेव्यासेव्यविज्ञानीयोनामः 
एकोनरत्रिशोऽध्यायः समाप्त ॥ 
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चिरोऽध्यायः। 


अथातोऽनागतविधानविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः | 


( १ ) उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम्‌ । 
मरणन्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ ८( हितोपदेश ) 


सत्यु, व्याधि ओर शोक इनमे से कौन सी आपत्ति उपस्थित होकर 
आज मेरे ऊपर गिरनेवाली है इसको प्रतिदिन ( उठने पर ) सोच लेना 
चादिए । 

वक्तन्य--उत्थायोत्थाय-उत्थायोत्थाये ति वीप्सायां, प्रव्यहमिति कतेग्य- 
ताख्यापनायेत्येके; अन्ये तु उत्थायेति अभियोञ्येव्यथः, अभितो योग- 
मभिसंयोगं कृत्वा, अभियोग उद्यमः, उस्पूव॑स्य स्थाधातोरभियोगार्थत्वात्‌ । 
सततम्‌, अहरहरित्यथेः ॥ उत्थायोत्थाय सततं स्वस्थेनारोग्यमिच्छताः 
इस सश्चत के वचन पर उब्दण टीका । १२४; २२८, ३०१ प्रष्ठ पर श्राह 
मुहूतं" श्लोक का वक्तव्य भी देखो । 


८ २ ) आपस्ता पुनरागुमा याभिः शस्यं पुरा हतम्‌ । 
य॒था प्रक्रियते सेतुः ्रतिकमे तथाऽऽश्रये ॥ ( चरक ) 


जिस पानी से पटले भूमिगत्त फसल नष्ट हो गयी थी वह पानी 
फिर से न आने पावे इस दृष्टि से जैसे सेतु ( बांध ) वंधन छया जाता 
है, वैसे ( जिस रोग से पदतले समाज या व्यक्ति का स्वास्थ्य नष्टहो 
गया था वह्‌ रोग फिर से आकर समाज या व्यक्तिका स्वास्थ्यनष्टन 
करे इस दृष्टि से ( समाज या व्यक्तिके) शरीर मे चिकित्सा की 
जाती दै । 
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( ३ ) पू्ेरूपं विकाराणां दष्टा प्रादुर्भविष्यताम्‌ । 
या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्त्यनागतास्‌ ॥ ( चरक › 
भविष्य कान में प्रादुभूत होनेबाले विकायें का पूप देखकर जो 
चिकित्सा .की जाती दै वह्‌ आनेवाले रोग का नाश करती हे । 
( ४ ) चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया । 
न इषखननं युक्तं प्रदीपे बद्िना शे ॥ ८ चा्गधरपद्धति ) 
पहले से ही ( भविष्य मँ होनेबाली रोगादि ) आपत्तियों की अनागत 


.चिकित्सा का चितन करके ( उसके अनुसार सिद्ध ) रहना चादिए | 


घर मं आग लगने पर कूआ खोदना उपयुक्त ( उचित ) नटीं होता हे । 


८५ ) यावर्स्वस्थमिदं करेवरश्रहं यावच्च द्रे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुषः 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायेःप्रयलो महाच्‌ 
प्रोदीप्रे मवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 

( वेराग्यञ्चतक ) 


जब तकं यह शरीररूपी घर स्वस्थ ह, जब तक जरा दूर हेः, जब 
तक इन्द्रियां की अ्थग्रहण-शक्ति बनी हे ओर जबतक आयु क्षीण नहीं 
हृदं हे तबतक बुद्धिमान्‌ मजुष्य को अपने श्रेय ( शरीर सुखी ओर स्वस्थ 
बनाये रखने ) के लिए महान्‌ प्रयन्न करना चाहिए । घर मे आग लगने 
पर करज खोदने के उद्योग को क्या कटा जाय !† 


( & ) अनागतं यः रुते स शोभते । 


स शोचते यो न करोत्यनागतम्‌ ॥ ८( पंचतन्र ) 
जो अनांगत विधान करता हेः बह सुखी ओर जो नदीं करता बह 


शो क-पीड़ति होता हे । 
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( ३१४ ) 


वक्तव्य--अनागतम्‌-अनारातवरिधानम्‌। स शोचते-उसपर पश्चात्ताप 
करने कीं नौवत आ जातीं द । | 
(७ ) अनामतविधानं तु कतेव्यं छुभमिच्छता । . 

आपदक्षङ्कमानेन पुल्पेण विपित ॥ ( रामायण ) 

भावी आपत्तियां की आशंका करनेवाले हितेषी विचारी मनुष्य को 
अनागत विधान करना चादिए । 

वक्तन्य--अनागतविधानम्‌-आजिगमिपितवस्यानिष्टस्य विधानं परि 
हारः ¦ रामञछृत तिलकटीका ।।- इसी को वेद्यकीय परिभाषा मं अनागतः 
ठ्याधिचिकित्सा या रोगभ्रतिवन्धन ( 20011155015 07 ए€शलध्०ः 
01 0186256 ) कहते हं | - 

अनागत व्याधि चिकित्सा सामान्य आर विशेष करके दो प्रकार 
की होती हे, फिर विशेष के दो सेद्‌ होते हे; इस तरद्‌ इसके 
तीन प्रकार हो जाते हं । ( १) तात्कालिक-चूष्ो का सरना प्लेग दने 
काओर विचित्र-विचित्र पूवौभासों (^८"2 ) का होना अपस्मार 
( गराल्‌)ऽ ) का पूवरूप.होता दै । इनके दोनेपर समाज में प्लेग 
नदो तथा व्यक्तिमे अपस्मारका आवेगन आवेडइस च्षटिसेजो 
चिकित्सा या प्रतिकमं करना होगा उसको तात्कालिक प्रकार कह सकते 
हं । इसका दिग्दशेन धूवेरूपं विकाराणां इस श्लोकम किया हे 
(२) भूतकालाधिषठित--एक वपे पहले मेले मे विसूचिका का उद्रेक 
( 0 [ल्व ) दोकर सेकडों लोग सर गये 1 इस प्रकार की आपत्ति 
फिर मेत्तेमे न आने पावे इख दृष्टि से मेले के लिए तथा पिदधे वषा 


ऋतु मे विषमञ्वर ( "12192. ) द्यो गया था वह्‌ फिर न होने पावे इस 


दृष्टि से व्यक्तिया कुटुम्बक लिए जो चिकित्साया प्रतिकमं करना 
होगा उसको भूतकालाधिष्ठित प्रकार, कह सकते ह । इसी का दिग्दशेन 
८आपस्ताः पुनरागुमोः इस श्लोक मे क्रिया गया हे । ये दोनों ` प्रकार 


 विशिष्टकेदटहै, क्योकि इन दोनों मे .विशिष्ट रोग के. ज्तिएया उसको 
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ध्यान मेँ रखकर प्रतिकमे किया जाता हेः । ( ३ ) सावंकालिक-इसमें 
किंसी विशिष्ठ काल के विशिष्ट रोग की ओर ध्यान देकर प्रतिकमं नीं 
किया जाता है; किन्तु शरीर सदा-स्वंदा-सवेकाल दृष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहः 
किसी भीरोग से कभी भी आक्रान्तनदहो इस दषस प्रतिकमे क्रिये 
जाते हे । इसलिए इसको सावंकालिक प्रकार कह सकते द । यदह प्रकार 
सामान्य स्वरूप का दै । इसका दिग्दशंन "चिन्तनीया दहि विपदाम्‌ 
तथा “यावत्स्वस्थमिदं इन श्लोकों मे किया गया हे । विशेष मकार के 
भरतिकमं प्रत्येक रोग मेँ भिन्न भिन्न होने के कारण उनका दिग्दशेन यदं 
पर नदीं हो सकता, परन्तु सामान्य प्रकार के प्रतिकमं हितकरः, पथ्यकरः 
स्वास्थ्यकर आहाराचार-विहार-विचारादि सबंसाधारण स्वरूप ( 6ल€ 
72] फएर्पा6) के होने के कारण वे इस अध्याय के अन्त में 
दिये गये हें । 


( ८ ) अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । 
द्वावेव सुखमेधेते, दीषंघज्री विनयति ॥ ८( महामारत ) 


भावी आपत्तियों के लिए पहले से ही प्रतिकमे करनेवाला, आपत्ति 
आने पर तत्काल उपचार करनेवाला ये दोनों सुख-स्वास्थ्य प्राप्त करते 
[न ५ क 
ह्‌; परन्तु दीघेसू्नी नाशको प्राप्रदोता दे। 

वक्तन्य--अनागतविधाता-अनागतयुदिश्य विदधाति । प्रव्युत्पन्न- 
मतिः-प्रत्युत्पन्नछ्तिः। दीघंसून्नी-प्रतिकमे करने में विलंब करनेवाला । 
इसके स्थान में ध्यद्धविष्यः (जो होगा सो होने दीजिये इस विचार 
का ) तथा “देबदृष्टिः ८ दैवपर यिश्वास करनेवाला ) पेसे भी पाठ हं । 
दोनों का तात्पये कुद भी न करने बाला एेसा है । सुखम्‌--अनागत 
ज्याधिचिकित्सा से रोग-प्रतिवन्धन केसे होता है इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार का है-"यदा चिकिस्सा खख-( आरोग्य )-देतुः सेन्यते 


 तदादुःखदेवुसेवाभावादुदुःखं नोत्पद्यते, खखदेतुसाननिध्याद्छुखमारोग्यमु- 


पद्यते, तेन चिकरित्सयाऽनागतंदुःखं ( रोगः ) देव॒भरतिबन्धाननिरुभ्यते, 
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( ३१७ ) 


 सखं च जन्यतेः इति सिद्धान्तः ! चक्रपाणिदत्त ॥ इस श्लोक मेँ 
चिकित्सा के तीन प्रकार वतलाये हं, प्रथम अनागत-विधान जिसका 
विवरण उपर हो चुका दे । दूसरा प्रकार आगतव्याधि चिकित्सा हे। 
इसके दो सेद्‌ होते है, एक रोग होते दी की रायी-चिकित्सा ओर दूसरा 
तेग जीणे होने पर की गयी चिकिसा । (तस्मात्‌ प्रागेव रोगेभ्यः" श्लोक 
देखिए । 


८ ९ `) वजेयन्ति यथाऽरण्यं सिहं मृगपक्षिणः । 
वजेयन्ति ्रहास्तद्वत्‌ सोपधं छतिकाग्रहम्‌ ॥ 


जिस प्रकार सिह रहनेवाल्े अरण्य को सृग-पक्षी परित्याग करते ह 
वैसे ओपधियुक्त सूतिकागार को अह्‌ द्धोडकर भाग जाते हें । 


(१०) अनेन विधिना युक्तमादावेव निश्चाचराः। 
वनं केशरिणाऽऽक्रान्तं वजेयन्ति मगा इ ॥ ८ खुशुत ) 


बन सिहदाकान्त होनेपर जेसे पटले से ही रहते हए मृग छोड़ कर 
भाग जाते ह वैसे इस विधि से व्रणित को निशाचर छोडकर भाग 
जाते ह । 

वक्तव्य-प्रथम श्लोक सृत्तिका से ओर द्वितीय शसख्चिकित्सक द्रारा 
श्क्मं किये हए त्रणित से सम्बन्धित हे, परन्तु अनागतन्याधि- 
चिकित्सा की दृष्टि से दोनों मे को अन्तर नहीं होता, क्योंकि प्रसूता 
स्री भी प्रक्रति के द्वारा भरसव का शख्रकमे की हई बडी मारी व्रणित ही 
होती है ओर दोनों की यह्‌ समानता दोनों के लिए ॒सिहाक्रान्त बन का. 
जो दृष्टान्त दिया हे उससे बहुत स्पष्ट हो जाती हे । म्रहाः- भूतप्रेत 
पिशाच-निशाचरादि सूच्मयोनि के जीव । आधुनिक परिभाषा में इनको 
विकारी जीवाणु ( एल ग्टभ75105 ) कह सकते हँ, क्योकि 
। ये मलिन, अस्वच्छ, दुर्बल मनुष्यों मे विशेषतया ्रणितों पर आक्रमण 
करके उनमें विविध रोग उत्पन्न करते है-अ्युचि भिन्नमयोदं क्तवा 
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यदि बाऽक्षतम्‌ । हिस्युहिसाविहाराथ सत्काराथेमथापि वा । इन भूतादि 
सृदम विकारी जीवों से मनुष्यां मेँ असंख्य रोग उत्पन्न होते ह जिनमें 
सतका म प्रसातच्वर ओर त्रणत मं ्णपृतिता ( 86258) वहत 
महत्त्व के रोग ह जिनसे कभी कभी इनका नाश हो जाया करता ड । 
अतः इनको ब्रणित के पास फटकने न देना तथा उनका नाश करना 
यही इनसे बचने की अनागत-चिकित्सा दे । सौपधम्‌- निम्ब, वचा, 
सेषः गुग्गुलु तथा "वचाङ्कट्रश्षोमकदिगुसषपातसीलद्यनकणकणिकाः 
( चरक ) इत्यादि रक्षोध्न ओषधिर्यो से युक्त । विधि-ये ओपधिर्याँ 
सुख्यतया गृह-वद्-्रावरणादि के धूपन के लिए ओर तदुद्रारा जीवाणु 
नाशन आर कीट-मशकादि के परिहरण के लिए प्रयुक्त हआ करती हँ 
घूपिताचितसंख्ष्ट-मशकायपवर्जितम्‌ । ब्रह्मघेपैः सवादितरैवीदितं वेश्म 
शस्यते ॥ काश्यपसंहिता ॥ 


(११) धमाथ यस्य वित्तेहा बरं तस्य निरीहता । 
्रक्षारनाद्वि पङ्कस्य दृरादस्पशनःवरम्‌ ॥ ( महाभारत ) 


पट्कग्रक्षाटनन्याय-दानधमे करने के लिए जिसको धन की 
होती है उसको धन की इच्छा न करना ही श्रेयस्कर हे; ( क्योंकि शरीर 
पङ्कमगन करके फिर उस ) पङ्क को धोकर स्वच्छ होने की अपेक्षा 
( उससे दूर रहकर ) स्पशौ न होने देना ही श्रेयस्कर होता हे 

वक्तन्य-पङ्क-( १) सामान्य सवेपरिचित अथं कीचडया गंदा 
द्रव्य निषद्वरस्तु जंबालः पंकोऽखी शादकदंमौ' ॥ अमरकोश 1 (२) 
धासिंक अथ पापपाप्मा-अद्धी पंक पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मपमः, 
अमरकोश ॥ (२ ) वैद्यकीय अथं रोग, व्याधि होता है क्योकि चैश्यक 
में पाफः पाप्मा रोग के पयोय ह--ञ्वरस्तमो विकार आतंकः पाप्मा 
गदो व्याधिरावाधो दुःखमामयो यददमा योग . इत्यनथौन्तरम्‌ ॥ अष्टांग- 
संग्रह ॥ वेथक मे आलंकारिक भाषा में रोग के लिए रोगरूपी पंक ओर 

सोगी क लिए रोगपंकसग्न- कहते दै-आतंकपङ्कमग्नानां हस्तालम्बोः 
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( ३१६ ) ` 


भिषग्जितम्‌ ॥ अष्टांगह्टदय ॥ रोगपङ्कान्धिमगनानां पारदानाच्च पारदः ।॥ 
रसरन्रससुच्चय ॥ पंक के इन तीन अर्थो के अनुसार द्वितीय श्लोकार्धं 
के तीन अथं होते द । (१) कीचड से शरीर मलिन होने के पश्चात्‌ 
जलादि से प्रक्षालन करके निमंल होने की अपेश्चा कीचड से दूर रहकर 
शरीर मलिन ही न होने देना श्रेयस्कर होता हे । (२ ) पापकम से पापी 
वनने के पश्चात्‌ प्रायश्ित्त द्वारा निष्कृति करके निष्पाप होने की अपेक्षा 
पापकर्मा से दुर रहकर कदापि पापी न वनना श्रेयस्कर होता हे। 
(३ ) रोगपीडितं होने के पश्चात्‌ चिक्रित्सा द्वारा रोगनिर्मुक्त होने की 
अपेक्षा रोगे सख द्र रहकर सदेव नीरोग रहना श्रेयस्करदहोतादहे। इस 
श्लोकाधं का अंमरेजी पयोय हे 21600101 15 [लला धश (प्ा€, 
परन्तु यथाथंतया यदह केवल तीसरे अथे का अथोत्‌ वेद्यकीय . पयोय हेः 
मूल श्लोकाधं अधिक व्यापक स्वरूप का है । श्रेयस्कर मागे इस प्रकार 
काहोते हए भी इस संसार मं मनुष्यों का व्यवहार कैसे विपरयस्त 
हुआ करता दै इसका सयुन्द्र चित्रण भव्हरिने नीचेके श्लोकमें 
कियाद । 
(१२) तषा श्ष्यत्यास्ये पिवति सलि स्वादु सुरभि 

| € ^ न (= (५ 

धातः सञ्छारीन्‌ कवयति साकादिवलितान्‌ । 
ग्रदत्त रगाग्ना सद्ठतरमाश्छष्यातं वधू 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विषयेस्यति जनः ॥ 
( वेराम्यशतक ) 

प्यास से कण्ठ सुखने पर मनुष्य स्वादु छबासित जल पीता हैः 
धा से पीडित होने पर मनुष्य शाकादि के साथ चावल सेवन करता 
दहेः कामवासना प्रदीप्त होनेपर मनुष्य अपनी पत्नी को दद्‌ आलिगन 
देता हे,तात्पये मनुष्य ( आगत ) व्याधि की चिकित्सा (करने के 
४: ` पश्चात्‌ भाप हृप.खखु-स्वार्थ्य ). को. सुख समभन की मूल करता. हे । 
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( ३२० ) 


वक्तव्य--वलित-भिश्रित । प्रतीकारो व्याघेः--उपयुक्त पदङ्कप्रक्षालन 
वचन के अनुसार । सुख-( १ ) इःखनिव्रत्ति (२ ) व्याधिनिचवृत्ति या 
स्वास्थ्य । पड्कप्रक्षालने-न्याय के अनुसार इस श्लोक के अथौन्तरन्यास 
का व्यावहारिक अथ यह्‌ दै कि पद्कुमग्न होने के पश्चात्‌ प्रक्षालन किये 
जाने पर स्वच्छं हुए वस्त्र को लोग पङ्कं से अलिप्त रहे हृए स्वच्छं वख 
के समान समते हें, परन्तु यह बड़ी भात भूल हे, क्योकि पंकमप्न 
वख का प्रक्षालन करने के पश्चात्‌ भी उसमें पंक के सूच्मांश ज्र 
रहते ह जो असप्न वख में नहीं होते ओर यदि उनको निकालने के लिए 
बहुत अधिक प्रक्षालन कियाजायतो वसख्नको क्ति हूए बिना नदीं 
रहती ओर यदि इस प्रकार का प्रक्षालन बारंबार करना पड़ा तो वस्त्र 
जल्दी जीणे होकर उसकी आयु जल्दी क्षीण हृए चिना नहीं रहती । 
पंक के स्थानमें व्याधि ओर प्रक्षालन के स्थान में प्रतीकार शब्द्‌ 
रखने से उपयेक्त कथन वस्त्र के बदलते मनुष्यों के लिए ठीक लागू होता 
हे । इस अथोन्तरन्यास के उपयोक्त व्यावहारिक अथं के अतिरिक्त 
आध्यात्मिक ओर वेदययकीय अथं होते है- 
मन में विषयवासना उत्पन्न होनेपर उनका प्रतीकार अथोत्‌ पूर्तिं 
करने से मनुष्य को जो सुख अनुभव होता दै बह “यदेवोपनतं दुःखा- 
त्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ विक्रमोवेशीय।॥ किंवा (सुखं हि दुःखान्यज्ुभूय शोभते 
घनान्धकारेष्विव दीपदशेनम्‌ ॥ चारुदत्त ।॥ इन सुभाषितों के अनुसार 
बहुत प्रभावी होता है, इसलिए मनुष्य एेसे सुख को वास्तविक सममन 
की भूल करके सदेव उसी के पीट पड़ता है परन्तु वास्तविक सुख यह 
नही, वह मन सदेव निष्काम या निर्विषय रखने में हे यह इसका 
आध्यात्मिक आशय है । 
` बेसे ही शरीर मे रोग उत्पन्न होनेपर जब मनुष्य को दुःख होने 
लगता है तब उसका अथौत्‌ आगत व्याधिका प्रतीकार करके दुःख- 
निवृत्ति होने के पश्चात्‌ मनुष्य जो स्वास्थ्यञुख अनुभव करता `हे बह 
उपयुक्त सुभाषितों के अनुसार बहुत प्रभावी होता हे, इसलिए मनुष्य ` 
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(. ३२१ ) 
उसी को वास्तविक स्वास्थ्यसुख समता है ओर जब कभी रोगग्रस्त 


, होता ह तब दृषातं जेसे शीतल जल के पीले पड़ता है वैसे बह व्याधि- 


प्रतिक्रार के पीछे प्रयत्नर्देल ओर दत्तचित्त रहता है । परन्तु वास्तविक 
स्वास्थ्यञुख यह नदीं इ, यह्‌ उसका विपयौस हे । वास्तविक स्वास्थ्य- 
सुख शरीर सदेव निरामय रखने में अथौत्‌ व्याधियों से पूणं अनाक्रान्त 
रहने सँ देः यह्‌ उसका वेदय कीय आशय है जो संक्तेप मे नीचे के श्लोक 
म वत्लाया द । 


(१३) आधयो व्याधयश्चैव इयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तन्निष्त्तिः खं धिचात्तरक्षयो मोक्ष उच्यते ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


आधि ओर्‌ व्याधि दोनों दुःख के कारण होती हँ । ( उत्पन्न होने 
पर ) उनसे निच्रत्ति सुख ओर उनका श्य सोक्ष कहलाता हे । 
वक्तन्य-निचरृत्ति-प्रतीकार से उनक्रा हरण । क्षय-उनका पूणे नाश 
या.उन्मलन । सुख-अवास्तविक सुख । सोक्ष-ास्तविक या शाश्वत सुख। 
उपयुक्त बचनों का ओर उनके वक्तव्यो का तात्पये यद्‌ है कि मनुष्य 
आवश्यक वासनां का तथा प्रसंगवश प्राप्तरोगों का प्रतीकार जरूर 
करे, परन्तु उसी ये संतोष न करके अभ्यास-वैराग्य से मन निर्विषय 
ओर अनागतविधान करे विविध मार्गो से शरीर निरामय रखकर 
वास्तविक तथा शाश्वत सुख तथा स्वास्थ्य का उपभोग लेने का प्रयत्न 
करं । अनारत-विधान के विविध उपाय तथा मागं अब नीचे द्यि 
जाते हः | 
(१४) परान्नं परवस्तरं च परशय्यां प्रियम्‌ । 
परवादं परद्रव्यं दूरतः परिजयेत्‌ ॥ 
( चाणक्यराजनीति ) 
` उप्गग्रतिबंधनमार्ग-- दूसरों का अन्न तथा वख, दूसरों की शय्या 
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( ३२२ ) 
तथा खी, दूसरों के साथ वितण्डवाद्‌ ओर दसय का धन इनका दुर से 
परिबजन करे । 
वक्तन्य-- सामान्य धार्मिक अथ के अतिरिक्त "परान्नः का दूस का 
डा अन्नः परवसख' का दृखरों के द्वारा पहने हए वस्त्रः "परशय्याः का 
दसय दारा सोने के लिए प्रयुक्त शय्या; गहा; तकिया चे भी अथे होते 
है जो अनागत-विधान कीदट््िसे सद्व कदं । विशेष विधरण के 
लिए नीचे के श्लोक का वक्तव्य देखें । 
(१५) आसनाच्छयनास्चव सजस्पार्सहभाजनात्‌ 
पुंसां संक्रमते पापं धराद घटमिवोदकम्‌ । (चाणक्यराजनीति) 
ज्ञेसखे ८ निकट आनेपर ) एक घड़ेकेजलका संक्रमण दूसरे घडे 
भे होता है वैसे आसनः, शयन, संमापण; सद भोजन इत्यादि कं द्वारा 
निकट आनेपर मनुष्यो का पाप एक दूसरे पर संक्रान्त दाता हें । 
वक्तव्य--पाप--अस्त्री पङ्कं पुमान्पाप्मा पापं किंल्विषकल्मपम्‌ ॥ 
अमरकोश । इस सामान्य अथ के अतिरिक्त वैद्यकीय परिभाषा सं पाप 
या पाप्मा का अथं रोग होता है- रोगः पाप्मा उवरो व्याधिः शलोक 
ओर उसका वक्तव्य देखें । उपयुक्त दो श्लोकों मे सुयो से मनुष्यां पर 
रोगों का संक्रमण होने के विविध मागं बतलाये ह जो निम्न सुश्रुत के 
बचन से ओर स्पष्ट होगे-प्रसंगाद्‌ गात्रसंस्पशौन्निश्वासात्सहमभोजनात्‌ । 
सदशय्यासनाच्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात । षं उरश्चशोषञ्च नता- 
भिष्यन्द्‌ एव च । ओपसर्गिंकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ । इस प्रकार 
फेलनेवाल्ञे रोगों को ओपसर्गिक (1001005 ) या संक्रामक रोग 
कहते दे । “स्मारं ज्वरं घोर" श्लोक का वक्तव्य देख । 
(१६) नाधाभिके वसेद्‌ ग्रामे, न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 
नेकः प्रपच्ेदध्वानं न चिरं पवते वसेत्‌ ॥ ८ मनु ) 


\ अधार्मिक ( लोग जाँ बहुत रहते द एेसे ) तथा.व्याधियां से बहुत 
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( ३२३ ) 


पीडित ( लोग जयो होते ह एेसे ) गोव नें वास्त न कर, अकेला प्रवास 
न करं तश्रा पाडा पर दीघक्ाल वासन कर| 
(१५) उपसर्भऽम्यचक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे ¦ 
अस्चाघ्रुजनसंय यः पलायत्‌ सं जीद ॥ ( ब्द्धचाणस्य ) 

उपसगे, परचक्र, भयावह, अकाल तथा दुजनों का संसयी इनसे जो 
भाग जाता द बही जीषित रहता दे । 

वक्तव्य-- उपसगः-मरकमप्राटुभौवः । चक्रपाणि ।॥ जानपदिक रोग 
का उद्रेक (प ए८व् 9 2 लुगतलया1€) यः पलायेत्‌--अनागत- 
उ्याधिचिकित्सा के अथत्‌ आगन्तु उयाधिर्यो से वचने के जो अनेक 
उपाय द उनसे ठ्याधिपीड़्ित तथा उपसग के स्थानसरे न जाना, यदि 
आवश्यकता न हो तो वों पर बाल न करना, यदि अपने वास कै स्थान 
मरे उपससं पैदा हो जाय तो उस स्थान क्रो छोड़कर अन्य स्वस्थ स्थान 
मे चले जाना यह प्राचीन तथा अर्वाचीन शाल्रसंमत सगे हे-तत्र 
स्थानपरित्याग' ` "परेभेवितव्यम्‌। एवं साधु मवति । सुश्चुत ॥ हितं 
जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ । चरक \ 
(१८) भोजनान्ते पिबेत्तक्रं, वासरान्ते पिबेत्पयः । 

नि्ान्ते च पिबेदारि, त्रिमिर्येगो न जायते ॥ 

निजरोगग्रतिवंधकमार्ग--भोजन के अन्त में महा सेवन कर; दिन 
के अन्त जें दूध सेवन करे; रात्रि के अन्तमं पानी सेवन करर, इन तीनों 
के ( यथासमय ) सेवन से रोग नहीं होते हे । 

वक्तव्य-तक्र-आमाशयगत अन्नपाचन के लिए अम्ल की आव- 
श्यकता होती है । जठररस ( ७4७16 ¡५८६ ) मे अम्ल रक्ला दे । 
तक्र से इस मे सहायता होती ह । युक्तिव्यपाश्रय सेषज के अध्याय मेँ 
तक्रके गुण मी देख । निशान्ते च पिवेद्वारित्राह्यमुहूते मे उठने पर । 
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( ३२४ ) 

खलु नरो यो च्राणरन्य्ेण वारि । स भवति मतिपृणेश्चक्चुपा ताद्यतुल्यो 
वलिपलितविहीनः सवरोने विमुक्तः ।। योगरत्नाकर 

स्वास्थ्य विभाग के प्रारम्भ से अनागत-बिधान दी बणित दहे! य 
से उसका सारस्चंस्व संत्तेप मे बताया जाता हे | 
(१९) वामश्चायी द्विञञ्जानः वण्सृत्री दिपुरीपक्ः । 

स्वरपसेथनकारी च श्तं वपांणि जीवति ॥ 

बाड करवट सोनेवाला; दो बार भोजन करनेवाला, हः वार मघ्र- 
त्याग करनेवाला, दो बार मलव्याग करनेवाला ओर अल्पमेथुन करने- 
वाला मनुष्य शतजीची होता हे । 


वृक्तन्य-वामशायी-मोजन के उपरान्त बाड ऋरयटर सोते क लिप 
वेदयकशासख् ने कटा दे- भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्नद्मो गतः ] ततः 


पादशतं गत्वा वामपार्थ्वंन संविशेत्‌ ॥ सुश्रुत ।। द्विुलजानः- प्रष्ठ ५१६ पर 
'सायप्रातमेडष्याणांः श्लोक देखं । द्विपुरीपकः--स्वास्थ्यास्वास्थ्य कौ 
टि से भोजन ओर मलव्याग काक्या संवंध होना चादिए | इसका 
निदर्शन निम्न कदाबत मं बहुत अच्छी तरद प्रद्रित किया दै-जेवार 
खाना तेवार पाखाना ॥ एक बार खाय योगी; दो बार खाय भोगी, तीन 
वार खाय रोगी ।! एकार जाय योगी; दोबार जाय भोगी; तीनवर 
जाय रोगी |) 


(२०) हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी 
सन्रदचितदितोक्तिः स्वस्पनिद्राविहारः 
अयुनियमनक्षीखो यो भजस्युक्तकाले 


स लभत ३ह रीर साधु चित्तप्रसादम्‌ ॥ ८ यकराचायं ) 
हितकर ओर मात्राज्सार भोजन करनेवाला; नित्यएकान्तसेवी, 


एकवार परन्तु उचित ओर हितकर बोलने बाला, अल्पमात्रा मे निद्रा 


((-0 शोर बिहार्‌ से -कगनेात्ताः. ॥। शक, अनुसार, चलने बाला .प्येक 


( ३२४ ) 


काय उचित कालपर करनेवाला सचुध्य शी्रतासे उत्तम प्रकारकी मनः 
प्रसन्नता प्राप्त करलेता दे ॥ 
( २१) नित्यं हितादारविहारसेवी 
समल्विक्ारा कषयष्वसच्छः 
दाता समः सस्यपरः क्षमायान्‌ 
आष्ठोयसेवी च भवत्यरोगः ( चरक ) 
सदासवेदा हितकर आदारविदारसेवन करनेवाला, सारासार तथा 
पूणे विचार करके कायं करनेवाला, विपयसेवन मै आसक्ति न रखने- 
बाला, मनोघरृत्ति सम रंखनेवाला, सत्यभापी श्रमावान्‌ , आप्रोंकी सेवा 
करनेवाला मन॒ष्य नीरोग रहता है ; 
वक्तव्य --आप्रोपसेी-वयोनब्रद्धः ज्ञानच्रद्ध, अनुभवी मनुष्यों के 
। च ५, + ५५ © 
उपदेशान॒क्तार चलनेवाला-साक्षारकरण मथस्यापिः। तया वतते इत्याप्त ॥ 
वार्स्यायन भाष्य, न्यायसूत्र ॥ आप्रो नामाज्ुभवेन चस्तु-तत्वस्य 
कार्सन्य॑न निश्चयवान्‌ रागादिवशाद्पि नान्यथावादी यः सः । लघुम॑जूषा॥। 
( २२) मित भुक्तं सविमज्याभ्रतेभ्या 
{मत स्वापत्यमत कम त्वा 
ददात्यायत्रष्तरप्‌ वाप्वत्तः सन्‌ 
] ¢ 
तमात्मवन्त प्रजहास्यनथाः ॥ ( महाभारत) 
जो आच्चितोंको अन्न बांटकर पश्चात्‌ स्वय भिताहार करता; 
बड़ बडे कमं करके रातमें उचित कालतक निद्रा लेता द; याचना 
करनेपर भित्र न होनेवालां को भीदान देताद उस जितेन्द्रियको 
छोड़कर ( रोगादि ) आपत्तियां भाग जाती हं । 
( २३ ) मतिवेचः कमेस॒खाचुवन्धं 
सत्व धवय ए्वश्नदा च 
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( ३२६ ) 


ज्ञानं तपस्तत्परता च यागे 
यस्यास्ति तं नादपतन्ति रोगाः ॥ (चरक) 
जिसकी बुद्धि, वाणी ओर क्रिया स्वास्थ्य का अनुव वनाये रखने- 
बाली होती हं ; सन स्वायत्त होता दै, -वुद्धि निल रदती दे, जो 


ज्ञाननिष्ठ, तपोनिए ओर योगनिष्ठ होता दै उपस्तपर रोगोंका आक्रमण 
नहीं होत्ता | 


( २४ ) सवंलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवानरः । 
श्रद्धधानोऽनक्षयश्च शतं वपांणि जीव्ति ॥ (मनु) 


अनागतव्िधानमहत्वः-सवलक्षण होने पर भीजो सदाचारका 
पालन करता हे, श्रद्धावान्‌ होता दै, तथा दूसरोंका द्वेप नदीं करता वहं 
शतजीवी होता हे। 

वक्तव्य--सवंलक्षणहीनोऽपि-द्यभसूचकलक्षणशल्योऽपि। मन्वथमुक्ता- 
वलि । दीघोयुसूचक शुभलक्षणदहीन । वेयकमे अल्पायु, मध्यमाय ओर 
ओर दीघोयु के शारीरिक लक्षण वतलाये जाते द| दीघोयुक्रे छु 
लक्षण यहाँ दिये जाते है--स्वं स्वं हस्तत्रयं साध वपुःपात्रं सुखायुषः। 
ललाटयुन्नतं श्ि्टशंखम्घेन्दुसंनिभम्‌ ॥ भ्रोबाहस्वा घना वृत्ता स्कन्धा- 
बुन्नत पीवरौ ॥ अष्ाङ्गह्टदय ॥ गृूढसंधिसिराखायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः। 
उत्तरोत्तर सुचतेत्रो यः स दीघोौयुरुच्यते । सुश्चुत ॥ मनुष्यों की दीघ 
जीविता का संबंध आत्मा से नदीं पांच भौतिक शरीर से हे | दीर्घजीवी 
होने के लिए सन्निवेश (रचना विशेष ); संहनन, स्वरूप इत्यादि 
बातों मे शरीर का विशिष्रलक्षणयुक्त होना अपेक्ित होता है। इस 
वचन क! आशय यदह दहै कि यथोचित शरीरकी अपेक्षा दीघोयु प्राप 
कृरने मे धार्मिक तथा वैद्यकीय टष्टया हितकर, पथ्यकर, श्रेयस्कर 
आहारकषिहार, आचारविचार अधिक महत्वकां है । अतः दीघोयु भ्राप्ति 


की दृष्टिसे अकेला सदाचार फलदायी होता है, परन्तु यदि उसके 
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है 


श | 1 | ॥ ॥ 


( ३२७ ) 


साथ यथोचित शरीरका संयोग रदा तो दूधके साथ शकरा के संयोग 
के समान दोनों का संयोग अधिक मधुर फलदायी हो सकता है| 
प्रर १४४ पर त्वद नुस्ग्रतिरेवपावनी ऋछोक देखें । 
( २५ ) अद्येव न चिकिर्सां यः करोति मरणापदः । 
संगरप्नावां सृतो मूढः करिष्यति कफिमातुरः ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
जनागतविधान समय पर करने क्रा महत्व-८ व्याधियों तथा अन्य 
आपात्तयां के रूप मे आनेवाली अकाल ) सरणकी आपत्ति की अना- 
गत चिकित्सा जो प्रारम्भ से नहीं करता हे वह्‌ मृखे ( अकाल ) ख्ल्यु 
सामन खड हान पर च्या करेगा? 
वक्तव्य--मरणापदू-अक्ालमरणरूप आपत्ति । कालम्रत्यु निष्प्रति- 
क्रिय हे, अतः उसके लिए चिक्रित्सा करना व्यथं हे, परन्तु अकाल- 
मृव्यु असंख्य होते हँ ओर वे चिकिस्स्य या प्रतिक्रिय होते दं । अतः 
उनकी चिकित्सा जरूर करना चादिए । “एकोत्तरं स्रत्युशतं' तथा 
जातस्य मूयुध्रु एप सबेतः' रोका को देखें । 


क छ, कि 


( २६ ) निर्वाणदीपे किष तेख्दानं 
चारं गते वा क्रियं सावधानम्‌ । 
वयो गते फ वनिता विलासः 
पयो गते फ खट सेतुबन्धः ॥ (नीतिप्रदीप). 
दीप बुभ जाने पर तेल डालने से क्या लाभ ? चोर निकल जाने 
पर सावधान होने से क्या उपयोग ? यौवन समाप्त हो जाने पर वनिता 
विलास से क्या आनंद ¢ ओर पानी बह जाने पर सेतु बांधने से क्या 
फल ? 
वक्तन्य-सेतु-जलवंध ( {2271 )- नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जल- 
सवतज्ाक्ि्ड्िति०॥ (अप्ममन्ः 0५0 ११३09६7" 
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( ३२८ ) 


[कप 


लंका का सेतु प्रसिद्ध देहि पश्यामलयाद्विभक्त्तं मत्सेतुना फेनिल- 
मम्बुराशि ॥ रघुवंश ॥ यहो पर दोनों अर्थं उपयुक्त डे । सेतवंध- 
जलबंध का निमोण ओर रोगप्रतिवंधक उपायों का आचरण । विश्नेष 
विव्रण के लिए प्रष्ठ ३१३ पर आपस्ताः पुनरागुसौ श्लोकः ओर 
उसका वक्तव्य देखे | इस वचन का आशय इस हिंदी कदाबत से स्पष्ट 
होगा--आद्ध दिन पाघ्य गये किया न हरिसे हेत । अव पञ्ताये होत 
क्या जव चिडिया चुग गयी खेत ॥ 


( २७ ) दिवसेनैव तद्छयायेनरत्रौ सुखं वसेत्‌ । 
अष्टमासेन त्डयाघेन वपाः खुखंबसेत्‌ ॥ 
( २८ ) पूरवे वयसि तत्छुयाचेनच्रद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावजीवेन तत्कूयाचेन प्रेस्य सुखं वसेत्‌ ॥ (महाभारत) 


इति श्रीभास्करशमणा गोविंदास्मजेन संकलिते वेद्यकीय खभा- 
पित-साहित्ये अनागतविधानविज्ञानीयो नाम 
त्रिशोऽध्यायः समाप्रः॥ 


----&=-- 


संक्षेप मे अनागतविधान-दिनमें वह काम करें जिससे रात नें 
सुख से ( निद्रित ) रह सके; आठ सास वह काम करे जिससे वषौ 
( ऋछतु के चार {मास ) सें सुख से रह सके ।। जवानी मेँ वह काम करे 
जिससे बरद्धावस्था सै सुख से रद सके; ओर यावज्जीव बह काम करं 
जिससे परलोक मे सुख से रह सके ॥ 


इति श्री भास्करशमेणा गोविदात्मजेन बिरचितायां वेयकरहस्य- 
दीपिकायासनारतविधानविज्ञानीयो नाम 
त्रिंशोऽध्यायः समापघ्रः ॥ 


+# 9. ^, 
= चे 
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उयाधि चिकित्सा संबन्धी 


तृतीयो भागः 
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एकचिरखोऽध्यायः । 


अथातो रोगनिदानविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहमेनीषिणः प्राच्याः । 


( १ ) आत्मापराध्रृ्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ । 
दारिद्रयरोगदुःखानि बंधनं व्यसनानि च॥ 


( ब्रद्ध॑चाणक्य ) 

रोगहेत ( ९ ) प्रजापराध--दरिद्रता, रोग; दुःख, बंधन तथा संकट 
ये मन्यां के अपे अपराधरूप वृ के फल होते हे । 

वक्तव्य-आत्मापराध-मनः बुद्धि, धृतिः स्वभाव इत्यादि के 
अपराध-आव्मा कलेवर यत्ने स्वमाते परमात्मनि । चित्ते धृतो च बुद्धो 
च परव्यावतनेऽपि च 1] धरणि कोश ) जाने अनजाने अपने द्वारा किये 
हए कम । वेद्यकीय परिभाषा मे इसको प्रज्ञापराध कहते ह--धीधृति- 
स्मृतिविभ्रष्टः कमं यत्छुरूतेऽद्यमम्‌ । प्रज्ञापराधं तं विच्ार्सवं दोष- 
प्रकोपणम्‌ ।। चरक ॥ प्रु ५ परं 'कायवागबुद्धि" शोक का वक्तव्य देखें । 
( २) लोभमूलानि पापानि; रसमूलानि व्याधयः । 


इष्टभूलानि जोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ॥ 

(२ ) असात्म्यार्थक्षयोग-लोभके कारण पाप होते दै, रसके 
कारण रोग होतेह, इष्टके कारण शोक होते ह, अतः तीनोंका 
परिव्याग करके सुखी हो जाओ । 

वक्तव्य-इष्ट-- प्रिय वस्तु, मनुष्य; मित्र; पति, आशा इत्यादि 
अनेक अथं हँ । ये सब यहाँ पर लागू होते हें । रसनार्थो रसः। चरक ॥ 
र्त रसनेन्द्िय या जिह्वा का अथं है । षडेव रसाः । चरक ॥ रसायत्त 


आहारः । सुश्चुत ॥ इन वचनां के आधार पर 'षड़सात्मक आहारः यहः 
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( ३३२ ) 


च 


रस का सामान्य अथं होता है । युक्ति युक्त आदार स्वास्भ्यवधेक ओर 
अयुक्तियक्त अथोत्‌ हीनामिभ्यातियोगेन सेवन किया हआ आहार 
उ्याध्युर्पादक होता हे । रस व्याधियों कादेतु होते से यद्धं पर रस 
अयुक्तियुक्तं आहार के अर्थं से दे। अयत्ते विधिबदुभुक्तैः कोक 
( प्रष्ठ ८६ ) देखं । (२ ) विषय वाखना- विषया विनिवतंन्ते निरादा- 
रस्य देहिनः । रसवज, रसोऽप्यस्य परं टरा निवतते ॥ गीता ॥ अथौत्‌ 
हीन मिथ्यातियोगमें विषयों का सेवन । इसको (असास्म्येन्द्रियार्थं 
संयोगः या “असरास्म्या्थसंयोगः कहते द । (३) छिन्नता यां 
आपद्र॑ता । नीचे के वचन का वक्तव्य देखें । 

रसमरठानि व्याधयः- मनुष्यों मे होने बाले. रोग 
आहारः विषयासक्ति तथा छिन्नता इन तीन कारणों सेदोते 


हैँ 
(३) विकाराणां च कारणं प्रायः सरस्ता। सा च सवमेव 


जलग्रायं छुवणा वपोतिचरदधयैवोपजायते ॥ (कादंबरी ) 
(३) आद्रता--विकारों का मूल प्रायः आद्रता दोती दै। व 
सवं जलमय करने बाली अतिधृष्टि से उत्पन्न होती हे । 
वक्तन्य--सरसता-इसमें रस्के दो अथ हं-(१) जलाधिक्यजन्य 
आप्रेता या इ्धिन्नता ( प्रपत, प्लपा€ )-रसो गंधरसे जले । 
मेदिनी ॥ आद्र भूमि, देश तथा वातावरण रोगोत्पाद्‌क होते द । अतः 
वपाऋतु प्रस्यक्ष जल बरसने के कारण, शरद्‌ संचित जल के कारण 
( वैद्यानां शरदी माता' छक देख ) ओर आनूप देश इसी कारण से रोग- 
भूयिष्ठ माने गव द-प्रह्िन्नाच्छरीराणां वपा खलु दे्िनाम्‌ । 
मन्देऽम्नो कोपमायान्ति सवेषां मारूतादयः। .बहूदकनिन्नोन्नतनदीवषगहनो- 
कफवातरोगभूयिष्ठश्चादूपः ॥ सुश्चुत ॥ (२) काम ! राग, विषयवासना-- 
गुणे राग द्रवे रसः । अमरकोश । विषयवासना या काम मनोविकायं 
का मूल होता दै। विषयविज्ञानीय (पठ २०६)अध्याय देखिए । यह बचन 
छेष्रालंकार का उत्तम उदाहरण हे, क्या किइसमें रसः के अतिरिक्त जलः 
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युक्तिय॒ 
। 


( ३३३ ) 


ओर वपं इनशब्दो पर भी छेष हें । जलप्राय-(१) जलमय, जलपूर्ण। यह 
सामान्य अथं वद्यकीय दृष्टया उपयुक्त दैः । (२) जडगभ्राय, मूढः मूख | 
यद्‌ सप "लकः स्थान म डः का विपयय करने पर अधिष्ठित दै- यमक- 
छेषचित्रेषु वचयोडलयोनं भित्‌ ॥ वाग्भरालंकार । ओर यह श्लेष नीचे 
दिये हए कादंबरी के अथं मे उपयुक्त है । वपौतिनबृद्धया--(१) अतिव्रष्टि 
के द्रारा 1 यह्‌ सामान्य अथं वैद्यकीय दृष्टया उपयुक्त दे । (र) बढती हुड 
उच्र से, जवानी से । यह श्लेष नीचे दिये हुए कादंबरी के अर्थम 
उपयुक्त हे । 

( कादबरी का अथे }-- कामुकता (मानसिक) विकारोंकादेतु हेः, जो 
सवं प्रकारसे मृढ बननेवाली वपा्रद्धि (जवानी) से उत्पन्न होती हे । 


( ४ ) ऋतुसंधिषु वै व्याधिजीयते । ८ गोपथवराह्मण ) 


( ‰ ) क्राल-ऋतुओं फे संधिकाल सें व्याधियों को उत्पत्ति हआ 


करती दे । 

वक्तव्य-- ऋतु संधि-जानेवाले ऋलतुका अन्तिम सप्राह ओर आने 
बलि छतु का प्रारम्भिक सप्राह इस प्रकार दो सप्रादों का ऋतुसंधि 
होता हे-छत्योरन्त्यादि सप्रादावरतुसंधि इति स्मृतः ॥ अष्टांगहृदय ॥ 
वपभर जलवायु ८ न7121€ ) एकसी नदीं होती बह बराबर बदलती 
रहती है ओर इस बदलती हृदं जलवायु के आधारपर वषे के छः ऋतु 
किये गये द । मनुष्यों को अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए बदलती 
हई जलवायु के अनुसार अपना आहारविद्यार बदलना पड़ता हे या 
बदलना उचित होता हे । यह परिवतंन इस ऋतुसंधि मे धीरे धीरे 
करना हितकर होता दे-तच्र पूर्वो विधिस्व्याञ्यः सेवनीयोऽपरः कमात्‌ ॥ 


अष्टागहदय।। इस प्रकार आदारविहारमें परिबतेन न करने से मनुष्यां मँ 


अनेक रोग उत्पन्न हआ करते ह । इनको ऋतुज या प्राक्त (562802]) 
रोग कहते हं-कालभ्रकृतिमुदिश्य निर्दिषटःप्राक्रतो ज्वरः ॥ चरक ॥ 
बेसे ही जब ऋतुओं की जलवायु मेँ अनेसर्गिक या आगन्तुक दीन 
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( ३३४ ) 


मिथ्या अथवा अतियोग के स्वरूप के परिवतन होते दै तच भी मघ्ये 
मे रोग उत्पन्न हआ करते दँ । उनको “कालज रोग कहते है-स्वरुणे- 
रतियुक्तेपु विपरीतेषु वा पुनः। विषमेष्वपि वा दोषाः ङुप्यन्त्य॒तुषु 
देहिनाम्‌ ॥खश्चत।। येषु कालेषु नियत्ता ये रोगास्ते च कालजाः ॥ चरक। 
दोषज सब रोगों की उत्पत्ति के तीन सवं साधारण कारणदहाते हं 
जो उपयुक्त बन्वनों मे वणित द--कालवुद्धीन्द्रिया्थनां योगों मिथ्या 
ल चाति च । द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो देतुसंप्रहः। चरक ॥ 
( ५ ) व्याधि्वित्तविनाश्षः प्रियिरछ्ये दुभेगत्वशुदधेगः । 
स्वेत्राशाभङ्कः ` स्फुटं मवति चयद्तपुण्यस्य ॥ 
( खाङ्गघरपद्धति ) 
(५८) परकर्म रोग, धननाश, प्रिय व्यक्तिक्रा वियोरा,. कुरूपता, 
`चित्तोदधेग ओर सब काया में निराशा ये जिसने पुण्य नहीं किया उपक 
ह प्रकट हआ करते दें | 
( & ) यद्व्यंगाः ङइष्टिनिधान्धाः पङ्कवथ दरिद्िणः | 
पूर्वापाजित पापस्य फरमश्नन्ति देहिनः ॥ (भोजग्रवंध) 
| विकलांग कुष्ठी, अंध, पङ्ग ओर दस्र लोग ( अंग वेकल्य, कषर, 
अन्धता, पङ्कुता ओर दरिद्रताके रूप में) अपने पूवंजन्मार्जित पापों 
का फल भोगते 
` “(७ ) कमजा हि शरीरेषु रोगाः शरीरमानसाः ¦ 
| शरा इव पतन्तीह विभुक्ता दटधन्विभिः ॥ (खभापितावरि) 


अपने पूवेकम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होनेवाज्ञे शारीरिक तथा 
-मानसिक रोक मनुष्य के शरीर पर ठीक उस प्रक्रार आक्रमण करिया 


करते हे, जेसे अचूक धनुधौरी से छोड हुए शर उसके लदय का ठीक 
 वेधन किया.करते हे । 


। र 
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क.) 


( ३३५ ) 


वक्तन्य-कर्मज-पूर्वजन्म मे कये हुए कमे से उत्पन्न-जन्मान्तरछ्रतं 
दि कमं फलसुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि । कादंबरी ॥ यह भारतियों का 
कमं सिद्धान्त है । मन्यां के अधिकरंख्य रोग इसी जन्म सं कृत, 
दृष्ट, ज्ञाताज्ञात या स्यत प्रज्ञा पराधादि रोगहेतुओं से हआ करते दं | 
इनको दोषज, श्रस्युलपन्न कमज, शष्टकमज' शष्ठापचारजः कटते ह्‌ । 
परन्तु कुच रोग पूवजन्म मं च्ियि हए कर्मो से, जिसे देव कते ह, 
भी हआ करते दह । इनको 'कसमजः, 'पूव्रापराधजः, "द्‌ वजः, “पूचक्मज 
अचष्ट कमजः कहते द- निर्दिष्टं देवशब्देन कमं यत्पौव देहिक्रम्‌ । देतु 
स्तदपि कालेन रोगाणायुपरलभ्यते ।। चरक ॥ त एते पुनर्दिंविधा वन्ति; 
प्रत्युत्पन्न कमंजाः पृ्ंकमेजन्ि । तस्माद्‌ दृष्टदेतवः प्रत्युत्पन्नकमेजा 
विपरीता दैवजन्मानः ॥ अष्टांगसंग्रह । कमज रोग उत्पन्न करनेवाल्ञे 
पूवेजन्म के कम कों षिशेप या अद्भत होते हं एेसी स्थिति नदीं होती, 
वे भी इस जन्म में रोगं उत्पन्न करनेवाले सामान्य देतु दी; विशेषतया 
प्रज्ञापराध ही, होते ई-इसको ध्यान सें रखना चादिए-प्रज्ञापराधा- 
रसंभूते व्याधो कमज आत्सनः । नाभिशंसेद्‌ बुधो देवान्न पितु्नापि 
राक्षसान्‌ । वाय्वा दीनां यत्‌ ( जनपदोध्वंसनीयं ) बंगुण्ययुत्पद्यते तस्य 
मूलमधमः, तन्मृलं वा कम पृथकरतं, तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव । चरक । 
तात्पये वेयक्तिक {तथा सामुहिक कमजरोग वेयक्तिक तथा सामुहिक 
प्रज्ञापराध का ही परिणाम दोता द। 

इस जन्म के प्रज्ञापराध से इसी जन्ममें रोग उत्पन्न होने की 
कल्पना को आधुनिक रोगविज्ञानविद्‌ मानते है, परन्तु पूवेजन्म के 
भ्ज्ञापराधों से इस जन्म में रोगोत्पत्ति हवा करती है इस कल्पना को 
मानना उनके लिए जरा कठिन हे । परन्तु इससे यह कल्पना गलत 
हे एेसा नहीं कद सकते हं, क्योकि पूवेजों के शरीर तथा स्वभाव के 
दोष उनके शुक्र शोणित (बीजों) द्वारा संतान मेँ संचारित होते ई । यहं 
प्राचीन कल्पना जसे विज्ञान से सिद्ध हुदै ह, वैसे पूवेजन्म के कुकर्मा 
के दोष लिगशरीर द्वारा अगले जन्ममे रोगोँके रूपमे संचारित हो 


` -0. ऽ\/80)1 {11180800 ©॥1 (7180111) \/608 [५५|| \/8/810851. [14260 0\/ 60879011 


१31 


" चछ "= ` = ==, की "व्क 


क त ण "क का ० 9 + व =" क 8 क क", क क $, , + कक का "क, कखः पक च त रह क् : 


( ३३६ ) 


सकते ह यह प्राचीन कल्पना भविष्य मे विज्ञान से सिद्ध दहो सकती 
हे | ओर यदि भविष्यमे सिद्धनभीहु्ईैतो भी उसपर विश्वास करके 
तदञ्चुसार व्यवहार करना व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए हितकर 
ही है । तारपयं, रोगोत्पत्ति की इस. कल्पना की उपयुक्तता विज्ञान द्वारा 
उसकी सिद्धि या असिद्धि के उपर अधिष्ठित नदीं हैः वह्‌ स्व्यं सिद्ध हे। 


( ८ ) अथाभ्रिवेश्चः सततात॒रानरान्‌ 
हित च प्रच्छ; गुरुस्तदाह च । 
सदातुराः भ्रोत्रियराजसेवका- 
स्तथैव वेशया सह पण्यजीभिभिः ।} (चरक 

गेगोत्पादकृचर्या--सदा रोगी कौन पुरुष रहते दँ ओर उनके लिए 
हितकर क्या है ? यह अभ्निवेशने गुरु से पृष्धा;ः तव गुरने उत्तर 
दिया--श्रोत्रिय, राजसेवक, वेश्या ओर वेश्य ये सदा सवदा रोग 
पीडित हें । 

 वक्तव्य--श्रोत्रियादि-इनकी दिनचयो नीचे के शोकं मे वदलायी 
हे, तदनुसार जिनका जीवन होता ह उस्र वग के यें प्रतिनिधि-स्वरूप 
है । यदि वणौलुसार विचार किया जायतो श्रोत्रिय ब्राह्मणवणं काः 
पण्यजीवी बेश्यवणं का ओर राजसेवक तथा वेश्या शुद्रवणं का प्रति- 
निधित्व करते हं । क्षत्रियवणेका इससे कोड प्रतिनिधि नदींदहे। 
कारण यह है कि उनकी दिनचयो व्यायामी परिश्रमी होती दै-सवं 
दिग्भागभागेषु दस्स्यश्वरथपत्तिषु । शच्राेयस्तु संयोगः सचर्येति 
प्रकी व्यते ॥ जिससे वे स्वस्थ रहते दै, फिर सदातुर होने कातो को 
मर ही नहीं रहता । 


(९) द्विजो हि वेदाध्ययनव्रताहिक- 
क्रियादिभिर्देहदितं न चेष्टते । 
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निक म "न । 
॥ 


( ३३७ ) 


चृपोपसेवी नृपचित्तरक्षणात्‌ 
परालुरोधार्‌ बहुचिन्तनाद्‌ भयात्‌ ॥ (चरक) 
द्विज वेदाध्ययन; बतः ( पृजाएाटादि ) आहिक कर्मो ८ मे व्यस्त 
रहने ) से अपने शरीर केषटितिकी चेष्ठा नदीं करतः राजसेवक सी 
राज्ञा तथा ८ राजपरिवार के `; अन्यो के सनोरंजन सें चिन्तितं तथा 
भयभीत रहने से अपने हित की चेष्ठा नहीं करता । 
( १० ) चृचित्तवतिन्युपचारतत्परा 
सृजाविभूषानिरतापणांगना । 
सदासनादत्यचुवन्धविक्रय - 
क्रयादिखोभादपि पण्यजीविनः ॥ ( चरक ) 

(आये हए ) पुशूषों की सनोनुकल सेवा मँ तथा ( अपने शरीर 
की ) स्वच्छता तथा वेषभूषा मे तत्पर रही वेश्या तथा सदेव बेठे 
रहने से ओर क्रयधिक्रय के लोभ से सदेव फंसे रहने से आपणिक 
भी ( अपने हित की चेष्ठा नहीं करता ) । 

वक्तव्य--उपचार-शिष्टाचार, सौजन्य-उपचारः कतेव्यो याघद्‌- 
युत्पन्नसौष्टदाः पुरुषाः । उत्पन्नसौषटदानामुपचारः केतवं भवति ॥ वेश्या 
के यहाँ (कयक्रीत मैथुन" के लिए सब परपुरुष होते दँ । अतः उनके 
साथ बहुत सौजन्यपूणं व्यवहार करना पड़ता हे । सदासनात्‌-घण्टों 
वटे रहने के कारण । सदासनी 9€व21127$; सदासनता 81 
11६68. 


(११ ) सदेव ते हयागतवेगनिग्रहं 
समाचरन्ते न च कालभोजनम्‌ । 
अकालनिहीरविहारसेविनो 
भवन्ति येऽन्येपि सदातुरा्च ते ॥ ( चरक ) 
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( ३३८ ) 


 ( उप्यक्त स्वरूप की व्यवसायचयौ होने के कारण) ये सदेव 
मल सूत्रादि केवेगोंको रोका करते ह तथा समय पर भोजन नहीं 
करते । जो दूसरे भी इस प्रकार अकाल में मलमूत्रोत्सजेन आहार तथा 
विहार किया करते दह ठे भीश्रोत्रियादिं क समान सदा रोग पीडित 
रहते हं । 
वक्तन्य-निटौर-मलादिनिगसः । चक्रपाणि ॥ आदार के विरुद्ध । 
( १२ ) अत्यम्बुपानाद्विषमारनाच 
दिवाश्याज्ञागरणाचच रात्रो ! 
संरोधनान्मृत्र पुरीषयोश्च 
पडभिः प्रकारैः प्रभवन्ति रोगाः ॥ ८ विक्रमचरित ) 
अतिशय जलसेवन, विषमाशन, दिवानिद्रा, राच्रिजागरण, मूत्र 
विधारण, मलविधारण इन छः कारणों से रोग होते ह| 
( १३ ) कुचेलिन दन्तमलोपधारिणं 
बह्वाशिनं निष्टुरवाक्यभापिणम्‌ । 
` छर्योदये इयस्तमयेऽपि च्ायिनं 
विञ्युञ्चतिं श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ ॥ (गरुडपुराण) 


मलिन वस्परिधान करनेवाल्ते; मलिन दांत रखनेबाज्तेः अधिक 
भोजन करनेवाले, कठोर भाषण करनेवाले, सूर्योदय-सूयोस्त के ` 
समय निद्रा लेनेवाले विष्णु को भी लच्मी परित्याग करती ह । 

वक्तव्य-ऊुचेल-८ १) विष्णु की दृष्टि से जो षीतांबर जसे महावख 
नहीं ह । (२) स्वास्थ्य दृष्टि से मलीन वश्च । दन्त मल-दांतों की 
सफाई न करने से मल उनके ऊपर उनके बीच मे तथा उनकी जडो 
मे इकटा होता हे, सडता है उसमे पूयजन जीवाणु ( ९,०६८९ 
020६602. ) बदृते है ओर इससे पूयदंत  ( 20711062 21४6012 
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( ३३६ `) 


75 ) उत्पन्न होता है । इसका पूय खानपान के साथ पेट ओर पेट 
से र्त मे जाकर खंधिविकारादि अनेक रोग उत्पन्न करता हे । श्रीौ-(१) 
विष्णु की पल्ली लचमी । (२) स्वास्थ्य प लचमी-घनमायु्निरामयम्‌ । 

( १४ ) नीचेषु यावनी वाणी का, क, स्याच्छुसदो जने । 

चञ्भोरावरणं #, क भजन्ते उयाधयो जनम्‌ ॥ 

नीचों के प्रति यवनोंकी क्या पुकार होती दै? मनुष्य के लिए 
डुभद क्या होता? शंकरका क्याआवरण होता दै? व्याधियों 
किस सचुष्य को पसंद्‌ करती हे ! 

वक्तेन्य--यह्‌ बदहिरालाप का उदाहरण । इसके प्रथम तीन प्रभोंके 
उत्तर जोड़ने से चौथे प्रभ का उत्तर मिलता दै । प्रथस प्रभ का उत्तर 
हे 'अवे' परन्तु ववयोः सावण्य' इसके आधार परवे के स्थानम वे 
लिया जायगा । दूसरे का उत्तर है (लामः ओर तीसरेका दहै अजि- 
नम्‌ । इस प्रकार चौथे का उत्तर होता है (अवेलाभोजिनम्‌ः अथौत्‌ 
मोजन के नित्य समय पर जो भोजन नहीं सेवन करता उसमे व्या- 
धियां उत्पन्न होती ह ( प्रु १२० ) 

( १५ ) अयथावलमारम्भो निदानं क्षयसंपदः ॥ ( चिड्युपाख्वध ) 
क्षयहेतु-- शक्ति से अधिक प्रयास क्षयरोग का हेतु होता हे । 
वक्तव्य--यह्‌ श्लोक्ाधे चरक संहिता से अहण किया गया दै- 

अयथाबलमारसम्भं वेगसधारणं क्षयम्‌ । यचमणःकारणं विदयाच्चतुथं विष- 
माशनम्‌ ॥ क्षयसंपदः राजयदमा से संपन्न होने का निदानम्‌-येनाहार- 
विहारेण रोगाणायुद्धबो भवेत्‌ । क्षयोघरद्धिश्चदोपाणां निदानं हि तदुच्यते । 
चंगसेन ॥ अयथाबलमारम्भः-प्र्ठ ३७ का वक्तव्य देख । 

( १६ ) तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेङ्कराक्रमितुमन्य पाथिवाः । 

आमयस्तु रतिरोगसंभवो दक्षचाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌॥ 


( रघुवद् ) 
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कामासक्त होते हए मी अ्िवणे पर अन्य राजालोक ( बाह्यशत्रु ) 
रघुङखल्‌ के प्रात्र से आक्रमणन कर सके] परन्तु दष्वशापसे जेसे 
चन्द्र वैसे बह श्वय ( अन्तःराक्चु ) स आक्रान्त हा । 
वक्तन्य--रतिरोग संभव आमय-अतिव्यवायजन्य रोर अर्थात्‌ क्षय 
या फुफ्फुख यदसा ( 21111151, एषा ४४४ पल८प)6818 ) क्षय 
के यद्यपि उपर चार कारण बताये दह तथापि अत्तिव्यवायजन्य श्ुक्रक्षय 
ही उसका प्रधान कारण साना जाता दहै-एतया च प्रारुत्पत्या धाठु- 
क्षयो राजयदसणः प्रधान कारणम्‌ | चक्रपाणि ॥ साहित्यं भी जदां 
कषयो त्पत्ति का निर्देश आता है, बहोँ पर यही हेतु पाया जाता हे- 
चण्डघोषस्तु युबराजोऽव्यासंगादंगनासु राजयच्मणाऽसुक्षयसगात्‌ । 
दशङ्कमास्वरित । दक्षशाप- प्रजापति का शाप जिससे चन्द्रम क्षय 
उत्पन्न हृआ- पू द्षनामा प्रजापतिरभूत्‌ , तस्य बह्यो दुहितरो बभूवुः 
तेन च सप्ताधिकाविशतिः कन्यकाश्चन्द्र।य चिवोटे दत्ताः, स चन्द्रमास्तासु 
मध्ये रोदिण्यामेवानुरक्तो बभूव, ततश्च दुदिकृभिरात्मपितरि दक्षसज्ञके 
चन्द्रस्य रोदिण्यामासक्तिवृत्तान्तो निवेदितः, ततो दुहितृणां वाततोमाकण्यं 
चन्द्रमाहूय सबौस्वपि निजयुत्रीषु समतया वतनाय चन्द्रोऽभिदहितः; 
स तथेति स्वीकृत्यापि गुरोवं चनमनादत्य न तासु समवतंत, ततो दक्ष 
प्रजापतेः कोधोविश्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ भूत्वा निःखत्य यदमरूपेण रोहि- 
ण्यामतिप्रसंगेनाविलंचन्द्रमाविशत्‌ ॥ डल्टण ॥ 
( १७ ) अर्थवन्तं नरं नित्यं पंचमिष्नेन्ति शत्रवः । 
राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च ॥ 
( महामार ) 
राजा, चोर, दायाद, ( भिक्षा सांगने वाले ) मनुष्य ओर श्य रोग 
ये पांच शत्रु धनवान्‌ का नाश करते हं । 
वक्तव्य क्षय-यदमा विशेषतया ` फुप्फुसयददमा ( एपा7छपथ् 
ग. 8.) राजा के समान धनवान को, अमीरों को होने के कारण भी 
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इसको राजयदमा कह ` सकते ह । अन्य उयुत्पत्तियों के . लिए “मावेदि 
यद्यसावेकोः -छोक का वक्तल्य देखिए । धनवान्‌ लोग भोगी विलासी 
होते ई उ्यायाम नहीं करते, खानपान सें तथा खीसेवन में ज्यादती 
करते हं । अतः इन्द अनेक रोग हुआ करते ह जिनमें राजयदमा एक 
मदत्व का रोग है । 
( १८ ) वेया बदन्ति कफपित्तमरूदिकारा 
क, (० (~ ¢ 
उ्यातिषिद्‌ा ग्रहगति परिवतंयन्ति । 
भूताभिपंगं इति भूतविदो वदन्ति 
प्राचीनकमंबलवन्ध्ुनयो बदन्ति ॥ 

चतुर्रिधरोगनिदान- वेय कहते हं कि रोग बातपित्तकफ ( के 
प्रकोप ) से होते हे; उ्योतिषी कहते दं कि वे अ्रहगति (के प्रभाव) से 
होते हे; भूतविद्‌ कहते दं कि वे मूतों के आक्रमण से होते हं ओर ऋषि 
मुनी कते हँ कि वे बलवान्‌ प्राचीन कमे से होते हें। 

वक्तव्य-इस श्लोक्‌ मे रोगोत्पत्ति के हेतु के संबंध मे तज्ज्ञोके 
मतमतांतर निर्दिष्ट किये ह । कफपित्त सरुत्‌-वातपित्तकफः इनको 
दोष, मल तथा धातु भी कहते हें । प्रष्ठ २८ पर (समदोषः श्लोक का 
वक्तव्य देखें || इनको त्रिदोष कहते ह ओर आयुर्वेद ऋषि इनको सब 
रोगो का मूल मानते दहै- सर्वेषां च व्याधीनां बातपित्तशलेष्माण एव 
मूलम्‌ ॥ सुश्ुत ॥ आधुनिक बैद्यक की दृष्टि से सब अनौपसर्गिक 
(7प०1-70व्60पऽ) व्याधियों का समावेश ( जेसे, ्लाःर्ा$, €160 
लन7€, 2006, गालष्टा6 = (गऽ ००8॥ = €८ ) दोषज 
व्याधयो मे कर सकते ह । अ्रहगति- नक्षत्र मे भ्रमण करनेवाले 
विविध ग्रहों का प्रभाव। “नक्षत्र पीडा बहुधा यथा काल विपच्यतेः 
तथा श्रहनक्षत्रचरिते वौ उपध्वस्यन्ते जनपदाः" सुश्चुत ॥ इस प्रकार के 
छु इनेगिने वचनो को दह्ोङकर आयुर्वेद मे रोगोत्पत्ति की दृष्टि से 
अद्गति को बिरोष महत्व नदीं दिया गया है, प्रधान कारण दोष द| 
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भूतामिषग- भूतां का आक्रमण या पेटना । भूत शब्द्‌ यहाँ पर भूत- 
म्रेत पिशाच्च राक्षस निशाचर इत्यादि अदृश्य जीवों के लिए ओर 
भूतासिषग “अमानुषभूतो पसगः ( सुश्रुन ) के लिए प्रयुक्त हआ हे। 
आधुनिक परिमापा मे भूतासिषंग काअथं विकारी सूच्म जीवों का 
उपसगे ( 17166071 1४ 21110्ला116 गहुथ7705 ) होता हे । 
+ 9 [प 
( १९ ›) अपथ्याशनखतोष्ण श्रमतापादिक्रारक्तम्‌ । 
तथाऽन्योन्यमपेक्षन्ते पापानि एरसंगमे ॥ 
( मार्कण्डेय पुराण ) 
अपथ्य भोजन, शीतोष्ण, परिश्रम; मनस्दाप दथा पापयेजेो 
रोगोत्पत्ति के कारक होते हं वे रोगोत्पत्तिहप फल संगस के समय 
एक दुसरे ( की सद्ायता ) की अपेक्षा करते हं । 
वक्तन्य-- प्राचीन पाप कमे रोगोत्पत्ति के अदृष्ट कारण ओर अपथ्या- 
शनादि अवोचीन कमं रोगां के हृष्ट कारण होते ह । अद कारण रोगो. 
त्पत्ति कर सकते है, परन्तु रोगोत्पत्ति के समय उनको दृष्ट कारणों की 
सहायता अपेक्षित होती दे यह एक महस्य का सिद्धान्त इस श्लोके 
बताया दे । इसका ध्यानम रखकर स्वास्थ्य बनाये रखने कै लिए 
अपथ्याशनादि चष कारणों को सदेव टालना चादिए । | 
च, कि 
( २० ) छखस्य दुःखस्य न॒ कोऽपदाता 
। # भ १ । क 
परो ददातीति बुद्धिरेषा 
@ च, [4 = (भ 
अहकरोसीति वृथाभिमानः 
¢ क शष" त्म 
स्वकमंस्जरे्रथितो हि .रोकः ॥ (अध्यात्मरामायण ) 
स्वास्थ्य ओर व्याधि का कोई दाता नहीं होता, दूसरा कोई हमको 
॥ [4 +~ शं हे न 
स्वास्थ्य ओर व्याधि देता दै यह विचार सरणी ठीक नहीं दै। वेसे 


दी सब छ मे प्राप्तं कर सकता हँ यह भी. मिथ्या अभिमान है । 
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( ३४३ ) | 
तात्पयं मनुष्य ( सुखदुःखादि की प्राप्ति के सम्बन्ध मं अपने ८ दृा- 
दृष्ट ) कर्मो से वंधा हआ रहता हे । 

वक्तव्य-सुखदुःख-सुखसंज्ञकमारोग्यं धिकारो दुःख मेव च 
॥ चरक ॥ 
( २१ ) व्याघीव तिष्ठति जरा परितजेयन्ति 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देदम्‌ । 
आयुः परिञ्चवति भिन्न धघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ 
( वेराग्य्तक ) 
पेरनी के समान जरा डर दिखाती हई सामने खड़ी दै; रोग 
श्रु के ससान शरीर पर बराबर आक्रमण करते रदते है; ष्टे घडे से 
चूनेबाले पानी के समान जीवित बराबर कम होता जाताहे; फिर भी 
आश्चयं की वात यह है किं लोग ( आयुष्यहासकर रोगों को उत्पन्न 
करनेवाले ओर जरा को समीप लानेवाले ) अपथ्यकर आहारबिदारः- 
विचार का सेवन क्रिया करते ह | 
( २२ ) आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारेवहकायंसारणुरुभिः कारो न विज्ञायते । 
टा जन्मजराक्विंपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते 
पत्वा म्रहिसया प्रसादसादरडन्मत्तभ्रूत जगत्‌ ॥ 

( वेराग्य तक ) 
इति श्री भास्करशमेणा गोविन्दा्मजेन संकलिते वेद्यकीयसुमापित- 
साहित्ये रोगनिदानविज्ञानीयो नाम 

एकत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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सूये के उदयास्त के साथ दिनप्रतिदिन आयु घटती जाती हेः; 
बहुत कायेभारबाल्ञे व्यापायें मे फ्रंसे रने से समय बीते पता नदीं 
लगता; लोगों के जन्म, वाधेक्य आपत्‌ ओर सरण देखकर डर नहीं 
लगता, क्यों कि मोह उत्पन्न करनेवाली प्रज्ञापराधरूप मदिरा पीकर सं- 
सार उन्मत्त{रहता हे । 

वक्तव्य-प्रमाद्‌-बुद्धि के भ्रमाद्‌ अथोत्‌ प्रज्ञापराध । प्रष्ठ ३२० पर 
तृषा ुष्यत्यास्ये छोक का वक्तव्य सी देखे । 

इति भार्करशमंणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वेद्यकरहस्य- 

` दीपिकायां रोगनिदानविज्ञानीयो नाम 
एकत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


~र 
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दुचिरोऽघ्यायः। 
अथातो वीजन्तत्रवे शिष्टयविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः । 
¡इति ह्‌ स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः । 
{ १ ) बीजमेके प्रशंसन्ति, क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
बीजक्षेत्रे तथेवान्ये, तत्रेयं तु व्यवस्थिति ॥ ( मनु ) 
एक बीज की, दूसरे क्तेत्र की, तीसरे बीज ओरक्तेत्र दोनों की 
प्रशंसा करते ह । इन मतथेदों से वास्तविक स्थिति निन्न प्रकार की 
होती हे। 
[५ [1 ऋ, च 
वक्तन्य--वनस्पतिसरष्टि ओर प्राणीखष्टिकी उत्पत्ति मं जसे बीज 
ओर भूमिये दो अंग होते हँ वेसे रोगखष्टि की उत्पत्तिमें भी दो अंग 
होते हं । इनमें प्राणियों का शरीर भूमि ओर रोगोत्पादक दहेतु बीज 
समम सकते ह । रोगोत्पादन मे त्तत्रनीज मे से किसको प्राधान्य दिया 
जाय इसके संबध मे जो मतभेद हो सकते ह वे सब इस -छोकमें 
वनस्पतिखष्टि की उत्पत्ति के निमित्त प्रदशित हुए ईँ ओर आगे के वचन 
मे उनका तारतम्य बताया हे । 


८ २ ) अक्षत्रे बीजसत्सुष्टमन्तरेव विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केवरं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ 
( ३ ) सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा ॥ ( मनु ) 
अक्तेत्र मे पड़ा हुआ बीज ( भूमि में अं्करित हए बिना ) बीच में 


ही नष्टहो जाता है ओौर सुक्तेत्र बीजरहित होने से अक्तेत्र हो जाता 
हे ॥ परन्तु जब सुकतेत्र मे सघुबीज पडता हैः तब वह्‌ उत्तम रीति से उसपन्न 


डोता हे। 
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वक्तन्य-अन्तेत्र-जिसमें पड़ा हुआ अंक्करित नदीं होता देसी ऊसरः, 
अयुवर या अनुपजाऊ भूमि । त्तेत्र-सु्तेत्र, जिसमें बीज अच्छी तरह 
अङ्कुरित होता एेखी उवेर या उपजाऊ भूमि । रोगस्रष्टिकी दृष्टि से बल- 
वान्‌ शरीर अक्तेत्र ओर छश दुबल शरीर क्तेत्र या सुचतेत्र दोता है । 

यहां पर भूमि वनस्पत्िविदीन रहने के लिए जो दो अवस्थां 
बतलायीर्हुवेदही दो अवस्था शरीर नीरोग रहने की होती दे; यथाः 
रोगहेतु उपस्थित होते हुए शरीर का बलवान्‌ होना ओर शरीर दुबेल 
होते हुए रोगदेतु का अनुपस्थित दोना । वैसे दी भूमि बनस्पतियों से 
पूली फली रहने के लिए जो अवस्था बतलायी हे वही अवस्था शरीर 
रोगों से आक्रान्त ओौर भस्त होने कीहोती हे। | 

यह्‌ कथन संपूण रोगदष्टि के लिए यद्यपि लागू होता द तथापि 
प्राचीन परिभाषा के अनुसार अमानुपोपसगेजन्य . ओर अवोचीन 
परिभाषा के अनसार . जीवाखुपसगं ( 11101001 11 ) जन्य 
रोगख्ष्टि के लिए यथाथेतया लागू होता है । क्यों कि उससे शरीर की 
बलवत्ता रोगक्षमता ( 1प्पपपाप( ) नामक एक विशिष्ट शक्ति के रूप 
मे ओर रोगोत्पादक हेतु बीज के समान विशिष्ट सुदम जीवों ( 14109 


01221115718 ) च्रे हप मे विद्यमान रहते हं । 
प्रत्येक स्थानके लोगोंमे सबलया रोगक्षम ओर निबल या 


अरोगक्षम लोग सदेव उपस्थित रहते ईह, परन्तु रोगदेतु सदेव 
उपस्थित नहीं रहते । इससे उस समय सब लोग एक से नीरोग 
रहते हँ । परन्तु बसन्तागमन होने पर जैसे कोभ कौ ही रहता है 
ओर कोयल कोथल बनती दै, वसे रोगोर्पादक देतुओं के आगमन 
पर सबल या व्याधिक्षम नीरोग दही रहते है ओर निबल या 
अव्याधिक्षम रोगी ` बनते ह-काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः 
पिककाकयोः । वसन्ते समुपायाते काकः काकः पिकः पिक 

सबल निबल का -भेद्‌ केसे खुलता है इसको . समाने के लिए 
काक पिकका दृष्टान्त इस लिए दिया गया हेः कि वसन्तागसनः; 
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होनेपर कोयल के कण्ठ मे सुस्वर उत्पन्न होते दं ओर कौवे का कण्ठ 
व्यो का त्यों रहता है- ताचन्मोनेन नीयन्ते कोकिलैश्रैव वासराः। 
यादत्‌ स्वंजनानन्ददायिनी वाक्‌ प्रवतते ॥ “व्याधिक्षमत्वं? बचन का 
वक्तव्य देखें । 
८ ७ » न पवेताग्रे निनी प्ररोहति, 
न॒ गदेभा वाजिधुरं वहन्ति । 
[> © [4 र 
यवाः प्रकीणां न भवन्ति ज्चार्यो, 
न वेशजाताः श्चयस्तथाऽङ्गना ॥ (मृच्छकरिक) 
पवतो के शिखर पर नलिनीकमल नहीं उत्पन्न होते, गधे घोडां कीः 


धुरा नहीं बहन कर सकते; यव वोने पर चावल नदीं उत्पन्न होते, ओर 
वेश्या के घर में उत्पन्न हुई सियो पवित्र ( सती ) नहीं होती । 


(५) याद्शं॑त॒प्यते बीजं क्षत्रे कालोपपादिते! 
तादग्रोहति तत्तरिमिन्‌ बीजं स्वेग्यज्ितं शुणेः ॥ ( मनु ) 
अनुकूल कालपर भूमि सं जिस प्रकार का ब्रीज वोया जाता हे 
उस प्रकार का अंकुर उस भूमि यें बीज के विशिष्टं गुणों से उ्यज्जित 
होकर उत्पन्न होता दहे । | 


८ & ) अन्यदुप्रं जातसमन्यदित्येतनोपपद्यतें । 
उप्यते यद्वि यद्नीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ८ मनु) 


इलि श्रीभास्करशर्मणा गोविंदात्मजेन संकलिते वेयकीयसुभापित- 
सादहिस्ये बीजक्ेत्रवेशिष्ट-यविज्ञानीयो नाम 
द्रा्िशोऽध्यायः समाप्रः॥ 
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एक प्रकार का बौजवोया गया ओर दूसरे प्रकार का अङ्कुर उत्पन्न 
हआ एेसा कभी नहीं पाया जाता दै । जिस प्रकार का बीज बोया 
जाता दै उसी प्रकार का अंकुर उत्पन्न होता हे। 

वक्तव्य--उपयक्त बचनों का ॒तात्पये यह दे कि जसे अनन्तभ्रकार 
की वनस्पतिं एक उवेरा या उपजाऊ भूमि में उत्पन्न हदो सकती दः 
मत्येक प्रकार की वनस्पति के लिए स्वतन्त्र भूमि की आवश्यकता 
नीं होती वैसे अनन्त प्रकार की व्याधियोँ एक ही व्याध्यक्षम या 
रोग उत्पन्न होने योग्य { ऽप्ऽलूण01€ ) शरीर मे उत्पन्न हो सकती 
हु, प्रत्येक व्याधि के लिए स्वतन्त्र शरीर की आवश्यकता नहीं दौती 
तथा जंसे भूमि एक होने पर भी प्रत्येक प्रकार की वनस्पति कं लिए 
उसके विशिष्ट बीज की आवश्यकता होती दहे; एक दी बीज से सव 
भ्रकार की बनर्पतियां उत्पन्न नहीं दो सकतीं, वसे शरीर एक दोनपर 
भी उसमे उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक श्रकारकी व्याधि के लिए उसके 
स्वतन्त्र हेतु या निदान की आवश्यकता होती है; एक दी देतु से सव 
भरकार की व्याधिर्यां उत्पन्न नहीं हो सकर्ती-नान्यस्माद्रीजादन्य- 
स्योट्पत्तिः ॥ चरक 


रोगसंप्रा पि ( 22111086065;8 ) की दृष्टि से उपयुक्त विवरण का 
तात्पये यह दै कि रोग की उत्पत्ति में शरीर अधिक महत्व रखता हें 
यदि शरीर व्याधिक्षम ( 1प्ण्प€ 0: प०फपऽ6लएप0€ ) रहा तो 
देतु कोई भी हो रोग उत्पन्न नहीं होगा ओर यदि शीर व्याध्यक्षम 
रहा तो हेतु कोई भी हो रोग उत्पन्न होगा । इसके विपरीत विशिष्ट 
रोग की उत्पत्ति में हेतु महत्व रखता दहै । इसलिए यदि शरीर व्याध्य- 
क्षमरहा तोदहेतु जिस प्रकारका दोगा उसके अनुसार उस प्रकार 
का रोग उत्पन्न होगा । यथानिदानं दोषोत्थः ८ वाग्भट ) यह शाख का 
नियम हे । रोगहेतु असंख्य है, सों के लिए यह नियम लागू हः 


जेसे, बातप्रको पक हेतु होने पर बातरोगः पित्तप्रकोपक हेतु होने पर 
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। पित्तयोग, र्तदूपक देतु होने पर रक्तरोग इत्यादि । परन्तु सवंसाधारण 
रोगहेतुओं की अपेक्षा विकारी जीव-जन्तु-कृमियां के देतुओं के लिए 
ह नियम अधिक लगभग पू्णौश मे लागू होता है । जेस, अपतानक 
दण्डाणु (8. ({€श्ापऽ ) सखे केवल अपतानक्‌ या धलुस्तम्म; 
विसूचिका वक्रारु ( ाण० नागल ) से केवल विसूचिक्ताया 
हेजा, तन्द्राभदण्डाणु < 8. (70978 ) से केवल आन्तरिकं या 
तन्द्रासनज्वर ( (010 द्श्लः ) होगा ओर दूसरा कोई रोग उत्पन्न 
नहीं ह्योगा । प्रष्ठ ७७ पर यथा भूमिस्तथातोयंः शोक का वक्तव्य भी 
देखिए तथा रोग क्षमता के लिए आत्मचिकित्सा का अध्याय देखिए- 
लोकेऽपि प्रायः कारणगुणभाञ्चेव कायौणि दृश्यन्ते ॥ कादम्बरो ॥ 


इति श्रीभास्करशर्मणा गोषिदात्मजेन विरचितायां वेदयकरहस्य- 
दीपिकायां वीजन्तेतरतेरिष्ट-यविज्ञानीयो नाम 
द्वाविंशोध्यायः समाप्तः ॥ 


~= 
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अयस्निदेऽध्यायः | 
अथातो व्याधिषिज्ञानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः । 
"इति ह स्माहुमेनीपिणः प्राच्याः । 


[ 


( १ ) रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दःखमाभमयः । 
यक्ष्मातंकगदावाधशचब्दाः पयांवबाचिनः ।॥ ८ अ्टंगह््धय ) 
 व्याधिपर्याय-रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुःख, आमय, 
यत्तमा, आतंकः, गद्‌, आबाध ये शब्द पयोयवाची हें । 
वक्तव्य-पयोयः-तुल्याथोभिधायिनां शब्दानामभिधानं पयीयः। 

समानाथशब्द्‌ ( $$"०प$ ) रोगः--रुजतीति रोगः । इन्दु ।॥। खज 
करणाद्रोगः । पाप्मा-स्वँ रोगाः पापस्य कर्मणः फलमिति करत्वा पाप्मे- 
स्युच्यते ॥ अरुणदत्त । कारणे कार्योपचारादितिन्यायेनः पाप का अथं 
रोग किया गया हे । अ्वरः-देहमनस्तापकरत्वात्‌ । यह ताप सवं रोगों मे 
होनेसे वर का खामान्य अथे रोग ओर व्िश्रेप रूप सेताप में 
( ए८्८ ) होने स इसका विशेष अथं ताप होता है-ञ्वर प्रव्यास्मिकं 
लिंगं संतापो देहमानसः । चरक । व्याधिः-विविधं दुःखमाद्धातीति 
उ्याधिः । विकारः-वुद्धीन्द्रियमनः शरीराणामन्यथात्वन्‌ ( ^+110722- 
1 ) 1 दुःखम्‌-सर्वेषां प्रतिच्रूलतया वेदनीयं दुःखम्‌ । तकंसंम्रह्‌ । 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ न्यायसूत्र ॥ आमयः-(१) आमयतीति आमयः । 
अम्‌ रोगे। (२) आमसमुत्थः आमयः । आम के अनेक अथं होते हं, 
परन्तु वे सब रोगोत्पादक ह-आसमन्नरसं केचित्‌ केचिन्न मलसंच- 
यम्‌ । प्रथमां दोषदुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते । आहारस्य रसः शेषो योन 
पक्रोऽप्िलाघवात्‌ । समूलं सवैरोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥। मघुकोश- 
उ्याख्या ॥ प्रष्ठ १६० पर आमयावी भी देखं । यद्दमा-( १ ) इस वचन 


के अनुसार यदमा सामान्य रोग का पयौय जरूर हे ओर शाजयद्मा? 
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यच्च राजा च यद्दमा चः इन शब्द्‌ प्रयोगा में वह इसी अथ में प्रयुक्त 
हुआ हे । वेदों मे इस अथं सै यदमा शब्द्‌ अधिक प्रयुक्त हुआ हे 
शिबौतेस्तां त्रीहियवावलाखावदोमधौ । एतौ यदमं विबाघेते एतौ 
सुव्रत अंहसः ।॥ अथवेबेद्‌ ॥ परन्तु सामान्य रोग के अथ में वे्यकमें 
तथा मापा इसका उपयोग प्रायः नहीं होता| (२) इसका रूद्‌ 
ओर परिचित अथं हे राजयच्मा ( (प्लल्ण०७ंऽ ) ओर (नामेकदेशे 
नामम्रहणंः इसके अनुसार यदंमा शब्द्‌ उसके लिए षूद हआ हे। 
वेयक से तथा वोलचाल में इसी अर्थं में यदम प्रयुक्त होता दै ओर 
इस अर्थं स इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की दै- वेद्योव्याधिमतायस्मादू 
ठ्याघे्यत्नेन यच््यते । स यद्मा प्रोच्यते लोके शब्दशाखरविशारदेः ॥ 
भावप्रकाश ॥ राजयच्मा एक कठिन ओर दुश्चिकित्स्य रोग दै । बे्राज 
इसकी चिकित्सा सनोयोग देकर करे, इस लिए घनादि से वेद्यजी को 
पूजित करके संतुष्ट रखना पड़ता हे । इस अनुभव पर यद्मा की ( यक्ष 
पूजायाम्‌ ) यह्‌ ठयुत्पत्ति दी गयी दै । अधिक विवरण के लिए “मावे 
दियद्यसी' श्लोक का वक्तव्य देखं । आतंकः-तङ्क ( तक्र ) छच्छजीवन- 
इत्यस्य धातोराङ्‌ पू्ेस्य रूपम्‌ । सर्वागसुन्द्रीटीका । पीडा, तोप ओर 
भय या आशंका ये आतंक के तीन अथं हँ-रूक्तापशंकास्वातङ्कः । 
अमरकोश ॥ ये तीनों अथं रोगी मे उपस्थित रहने के कारण तथा 
इनसे रोगी का जीवन कषटमय होने के कारण आतंक शब्द वैयक में 
तथा सादिव्यमंरोग के लिए प्रचलित हे-आतंकपंकमस्नानां हस्ता- 
लंबो भिषग्जितम्‌ । अष्टांगह्दय ॥ इन पयौयों के अतिरिक्त रुज्‌, . रुजा, 
उपतापये भी रोगके पयौय दसी रुकरुजाचोपताप रोगव्याधि 
गदामयाः ॥ अमरकोश ॥ | 


(२ ) तद्दुःखसंयोगा व्याधय इत्युच्यन्ते । ( सुश्रुत ) 


व्याधिव्याख्या- जिनका संयोग उसके दुःख के लिए होताहेवे 
उ्याधियां हः | 
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वक्तन्य- तत्‌-पुरुष के लिए हे । पुरुष खमनस्क शरीर ओर आत्मा 
का समवाय है । इसमे आत्मा ज्ञानी है जो समनस्कं शरीर के संयोग 
से विविध स्वरूप की संवेदनाओं का ज्ञान प्रात्र कर लेता है-अस्मिन्‌ 


शासे पच महाभूत शरीर समवायः पुरुष इत्युच्यते ।! सुश्रुत ॥ आःत्माज्ञ 

रणेयांगाज्‌ ज्ञानं तस्य प्रतते । करणानासवेमल्यादयोगाद्रा न बतेदे ॥ 
करणानि मनोबुद्धिवृदधिकमन्द्रियाणि च । कतुः संयोगजं कमवेदना 
बुद्धिरेव च ॥ चरक ॥ शरीर ओर मन जव स्वस्थ ( ०2] ) रहता 
है तब पुरुषको दुःख नदीं होता, वह्‌ प्रसन्न रहता द । ( प्रर २७ ) 


[कोरि यवक 


ओर आत्मा को जव शरीर मन से दुःखदोता दै तब शरीर मन तद्रत 
विशिष्ट परिवितंनों के कारण अस्वस्थ रहता है । यदी रोग ह्‌ । प्रु रफ 


पर “विकारो धातुवैषम्यं" छोक भी देखें । 
( ३ ) रोगस्त॒ दोपबेषभ्यस्‌ । ८ अषटगहदयम्‌ ) 
रोग ( रसरक्तादि धातु ओर वातादि ) दोषों का वेषस्य द । 
वक्तन्य--ऊपर के वचन मे लाक्षणिक दृष्टवा रोगकी परिभाषादहे 
ओर इसमे रोग ॒संप्राप्ति की दृष्टि से ( 22"1702<0658 ) परिभाषा हे 
ओर इसका तात्पर्य है कि दोपधातु वेषस्य (८00०४) रोग हे । 
(  ) त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । 
रुजावणंसञ्चत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ( चरक ) 
व्याधिर्यो की अपरिसंख्येयता-ये व्याधियाँ लक्षण, वणं, देतु ` 
शरीरगत स्थान, रूपाकरति तथानाम इनके आधार पर विभक्त करने से 
अपरिसंख्येय हो जाती हे । 
( ५ ) एकारोगोरुजाकरणसामान्यादिति भागेवप्रमितिः ॥ 
८ कारयपसंहिता ) 


न्याधिर्यं का एकत्व- पीडा करने की समानता (सब रोगों मे 
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होने ) से (असंख्य होते हए भी ) रोग एक ही दै ेसा भागव प्रमिति 
कामत दहे। 
वक्तव्य-- प्राणियों के स्वास्थ्य का नाश ॒ करनेवाले रोगों की संख्या 

प्राचीन कले भी सेकं रहीं, डल्हण ने अपनी टीका मेँ यह संख्या 
११२० वतलायी हे- रोगाणां तु सदर यच्छतं ्विंशतिरेव च । उल्दण ॥ 
आधिव्याधिशतेजनस्य विविधेरारोग्यसुन्मृल्यते ।॥ आधुनिक. काल में 
वे्यकशाख की उन्नति के साथ तथा सृद्धमतम शरीरगत परिवतनों का 
अवलोकन करने के विविध साधन उपलन्ध होनेके कारणरोगोंकी 
संख्या प्राचीनकाल से करई गुना अधिक दो गयी हे ओर भविष्यसे 
ओर भी अधिक होने की संभावना द| † 

स्वास्थ्य ओर रोग शर्क दूसरे के पृणतया विरोधी है ओर यह 
विरोध केवल शारीरिक स्थिति से नही, संख्याम भी दे । जहां स्वास्थ्य 
एक वहाँ रोग असंख्य, परन्तु यह असंख्यता वास्तविक नहीं, स्थान 
समु्थानादि के कारण उत्पन्न हए एक दही दोपधातु के रूपवेषम्य 
की दहै--एको रसः करूण एव निसित्त भेदाद्‌ भिन्नः प्रथक्‌ प्रथगिवाश्रयते 
व्िवतोन्‌ । आवतं बुद्‌ बुदतरंगमयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिल्ञमेब तु 
तत्समभ्रम्‌ ॥ उत्तररामचरित । अस्नियथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपं 
वभूव । एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वदि ॥ 
कटो पनिषद्‌ ।॥ एक एव हि भूतात्मा मूते भूते व्यवस्थितः । ; एकधा 
बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ बसिछसं हिता ॥ 

मनुष्यों के असंख्य रोगों मे एकता देखने का यह प्राचीन मर्षयां 
का सत केवल कवि कल्पना नदीं हे, किन्तु सवं भूतां म एक परमात्मा 
देखते की उनकी उन्तग कल्पना के समान रोगविज्ञान के उनके विशाल 
तथा गंभीर ज्ञान की द्योतक होती है यह पाश्चात्य वे्यक के एक 


उदाहरण से स्पष्ट होगा । उसमें 2/5 अक्षर अन्त में होनेवाले सेकडं 


तेगनाम भिज्ञेगे । सामान्य मनुष्य को ये सब भिन्न-भिन्न रोग मादस 
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होंगे । परन्तु व्याधितव्वज्ञ ® टष्टिसे ये सैकड़ों रोग नदीः, एक दही 
रोग है ओर बह दै “शोथः ( 10271121700 ), जिसके विविध अंग- 
प्रव्यंगों मे होने सेये सेकडां रूप दिखाई देते हें । 

मनुष्यों मे होनेवाल्ञे असंख्य रोगों की चिकित्सा के लिए प्राचीन 
काल मे भी अनेक चिकित्सासंप्रदाय ( अधमः शखदादाभ्याम्‌ः छोक 
देखं ) प्रचलित थे । वतेमानकाल मे उनकी संख्या ओर भी अधिक 
हो गयी है । परन्तु इनका आप्रस में कोड संबंध नी एेसा कदापि न 
समभना चाहिए । जैसे रोगनाम असंख्य होते हए भी 'रजाकरण- 
सामान्यात्‌ रोग एक ही दोता दै बेसे वचिकिर्तासंप्रदायनाम असंख्य 
होते हृएट भी “रुजाहरण सामान्यात्‌ चिकित्साशाखरं या वैक एक ही 
होता हे ओर इसलिए विविध चिकित्सा संप्रदाय शरीर के विविध अंग- 
भरत्यगों के समान एक ही वैदयक्र के अगप्रत्यग समते चादिर्णे- 
-एकं वेयकंरुजाहरण सामान्यादिति भास्कराचायेः । अधिक विवरण के 
लिए “एकं शाख्रमधीयानः' शोक का वक्तव्य देखें । 


८ & ) द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
` परस्परं तयोजेन्म, निदन्ं नोपलक्ष्यते ॥ 


( ७ ) श्ारीराज्ञायते व्याधिमोनसो नात्र संशयः । 
मानसाजायते व्याधिः शारीर इति निश्चयः ॥ (महाभारत) 
रोगो का द्वैविध्य-शारीर ओर मानस करके रोगदो प्रकारके 
होते ह । इनका जन्म परस्परावलंबी दोता दै, ये अकेले नहीं दिखाई 
देते ॥ शारीर से मानस दोता दै इसमें संदेह नदीं होता; ओर मानस 

से शारीर होता है यह भी निशित है । | 

वक्तव्य-ङपर के बचन म लक्षण सामान्य के आधार पर रोगों 
का एकत्व प्रदर्शित करके इन वचनो मे अधिष्ठान के आधार पर उनका 


(-0. 8\/8111। ^1111808116 ©॥॥ (@18211|) \/€0५8 ।\५।५॥1 \/81811851. 2141260 0 6810011 


( ३५५ ) 


द्विविधस बताया दै-अधिषछठानद्रय तेषां शरीरं मन एव च । आधयो 
मानसास्तत्रः शारीरा व्याधयः स्मृताः।। काश्यप ।। निद्रन््रं नोपलभ्यते- 
चिकित्सा पुरुष 'सत्वसात्मा शरीरं च चयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । चरक ॥ 
इस प्रकार तीन. अधिषछठानों का बनता हे। इनमे आत्मा नीरोग या 
अनामय होने से रोगोर्पत्ति के लिए शरीर ओरमनदो हीरहे।ये 
दोनों तिपाई के वैयोँ होने से जुडवे बचेके समान दोनों मिलकर 
रहते हं जिससे एक की चिक्रति का प्रभाव दूसरे के ऊपर होकर वहं 
भीरोगीदहदो जाता । परन्तु नामकरणमें दोनोंका समावेश नदीं 
किया जाता, किन्तु "्यपदेशस्तु भूयसा इस न्याय से जिसमें रोग 
की प्रथमता तथा प्रधानता होगी उसका नास-शारीर या मानस-दिया 
जायगा | 
खे, चथ ७ र (५ ~ 0 = 
( ८ ) भक्त्तद्धेपा जले प्रीतिः सुरुचिथेखुलङ्कने । 
मुखे कटुकता नित्यं धनिनां ज्वरिणामपि ॥ (चाज्गवरपद्ति) 
उर्‌ - भक्न्तदवेप, जल में सुचि, गुरु लंघन में विशेष रुचि ओर 
मुख मे कटुता ये धनियां म पाये जाने बाते लक्षण उ्वरितोंमे भी 
होते ह । 
वक्तन्य--इस श्लोक के भक्तद्रेपः; जल, गुरुलंघन ओर कटुकता 
इन शब्दों पर श्लेष हे-नानाथंसंश्रयः श्लेषः ॥ चन्द्रलोक ॥ भक्तद्रेष- 
( १) विच्वासू सेवकों के प्रति देप। (२) भोजन में देष-चिन्तयित्वा 
तु मनसा ट्वा श्रुत्वाऽपि भोजनम्‌ । देषमायाति यो जन्तुभक्तदवेषः स 
उच्यते ॥ वृद्धमोज ॥ जले श्रीतिः-( १) जडां मूर्खा के प्रति प्रेम । यहां 
पर (डलयोः सावण्यः इस आधार पर जल के बदले जड शब्द्‌ का महण 
करना हे । (२) जलप्रीति अथौत्‌ जल सेवन की अभिलाषा 1 गुर 
लंघने-८ १ ) गुरूणां लंघने । तत्पुरुषसमास । गुरुजनः बद्ध आप्तजन 
इन की आज्ञा का उल्लंघन, अतिक्रमण करने मे । (२ ) दीघेकाललंघने 


कमेधारयसमास । दीधे उपवास करने में-लंघनं तूपवासे स्यात्‌ क्रमणे 
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( अतिक्रमणे ).प्लंबनेऽपि च ॥ मेदिनी ॥ कटुकता-श्रवणकटु, चुभने 


वाले शब्दों का उचारण । (२) ख मे सदेव कडवापन, तिक्तास्यता । 


धनिनाम्‌-धनरोग से पीडितो मे-संपद्रोगोऽयमद्सुतो राजन्‌ । 

भक्तद्रेष ओर कटुकता जत्र के लक्षण द । लंघनरचि भक्तदरेष का 
परिणाम है ओर उ्वरित के लिए हितकर भी होता दै, क्योकि ञ्यरकी 
चिकित्सा लंघन से दी प्रारंभ की जाती हे-ञ्वरादौ लंवनं प्रोक्तं उ्वर- 
मध्ये तु पाचनम्‌? उ्वरान्ते रेचनं दद्यात्‌ सवेञ्वरचिकित्वितम्‌ ॥ योग- 
रत्नाकर ॥ शयनं पित्तनाशाय' श्लोक का वक्तव्य देखे । जलग्रीति दृषा 
लक्षण का परिणाम दे। 


८ ९ ) छतारुचिः पृथुश्वासस्तमोदषिर्धिरागवास्‌ ! 
कन्यायावरणे च्रद्धो भूतो ज्वर इवागतः ।॥ ( देशोषदेश् ) 
घणा उत्पन्न करने बाला, जोर से होंफने वाला, ठीक दिखादईन 
देने बाला (अवे के समान ), वियगीसा च्रृद्ध वर जब कन्याबरण के 


लिए आता ह तब ( अरोचक; शासः धुंघली दृष्टि या लाल ओंखं, त्वचा 
की विबणेता, इत्यादि लक्षणों युक्त ) उ्वर (के रोगी) की जीती जागती 


मूति सा प्रतीत होता द। 
( १० ) यद्धक्ष्यमम्ककटुतिक्तमपेक्षतं त- 
नस्वादुखादति च सक्षेयते हितोक्तम्‌ । 
जङ्ादिवष्टयति इकरतमादवात 
. बालेषु न कचन दशोयते रुचि च ॥ ( जीवानन्द ) 
उवरी अम्ल, कड, तिक्त रसो की अपेक्षा करता हेः; स्वाद 

नदीं सेवन-करता, पथ्य कर खादयो का द्धेष करता हे, पिण्डलियां में 
ठता हे, कण्ठ से आवाज करता हः ओर मलुष्यों का बच के प्रति जो 
स्वाभाविक प्रेम होता दै उसको भी प्रदर्शित नदीं करता । 
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( ३५७ ) 


८ ११ ) आङस्यमर्मयतां पुलकोद्रसं च 
गत्र करोत्ति न रतिं कचिदातनोति । 
जाताशरुजुभ्भयति दृ्टविघूणेमस्प- 
प्राणं तमम्डु च पिपास्येऽनुबेखम्‌ ।} ८ जीवानन्द्‌ ) 
उयर शरीर मे आलस्य, मारीपन, रोमद्ष, वेचेनी, आखों मे पानी 


के साथ जंभाङ, सिरे चक्र, बलदानि ओर वारजार पानी पीने 
की इच्छा उत्पन्न करता दे । 


च ॐ [# [4 
(१२) बेकरयं धरणीपात्तमयथो चितजस्षनम्‌ । 
[7.९ ^~ छ © ^~ ©= 
सनिपातस्य चिह्नि मथ सवाणि दशचेयत्‌ । ( पंचतन्त्र ) 
संनिपात--दुबलता, शय्याग्रस्तता ( 8्ववव€ 5०१९ ); 
प्रलाप ( एवाप्पा ) ये संनिपात के सवं लक्षण मद ( मद्यपमें ) 
उत्पन्न करता हे । | 
वक्तव्य--संनिपात-त्रिदोषजञ्वर । मन्त्रिणां “भिन्नसंधानेः सोक 
देखं । विशेष लक्षणों के आधारपर इसके तन्द्रिक;, चित्तविभ्रमः रक्त 
एरीवी, प्रलापक इत्यादि अनेक प्रकार किये गये ह । आधुनिक तन्द्राभ 
( मंत ) तन्द्रिक ( एप ) वर संनिपात उवरके ही मेद्‌ 
सम सकते हं । संनिपात के उपयुक्त लक्षणों का स्वरूप शराबी में 
क ग्वे १ 3 ठोते वि 
निम्न प्रकार कादोता है। वेकरल्य-द्ाथ पैर होते हए भी दते-लंगड़े 
के समान व्यवहार करना | धरणीपात-चलते समय वारवार भूमि 
पर गिरना । अयथोचितत जल्पनम्‌-बीभत्सः, अशील बकरक करना । 


(१३) आश्िष्टभूभि रसितारुर्चैरखोूद्थजाकारद्हत्तरङ्गम्‌ । 
केनायमानं पतिमापगानामसराबपस्मारिणमाशशङ्क ॥ 


|  ( शि्ुपारु वध ) 
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( ३५८ ) 


अपस्मार--प्रथ्वौ को आलिगन दिये हए, जोर से सीत्कार करते 
हुए, दाथी की सड के समान चलायमान तथा बडेबडे तरंगों से युक्त, 
फेन को उगलने वाले नदीपति समुद्र को ( भगवान्‌ श्री कृष्ण ) समी 
का रोगी समते रहे । 
वक्तव्य--भुज-दस्तिकर हाथी की सड 
(१४) न गभ्यो मन्त्राणां न च भवति भैषञ्यविषयो 
न चापि प्रध्वंसं ब्रजति विविधैः शान्तिकद्यतेः । 
भ्रमवेच्चादङ्गे फिमपि वषिदधद्धव्यमसमं 
स्मरापस्मारोऽयं रमयति दृशं घृणेयति च ॥ 
( श्रुगारद्यतक ) 
यह स्मरापस्मार न मन्त्रो से वशमें आतादे, न ओपधियोंसे 
ठीक होता ह, न विविध शान्ति कर्मोसे नष्ट दोता है ओर जब उसका 
्रमोरपादक आवेग आता है तब अंगों पर॒ वषिचित्र परिणाम होते 
ओं खं फिर जाती ह ओर सिर चक्र खाने लगता हे । 
वक्तन्य--उपयुक्त दो वचनों मे अपस्मार ( एाणालण$ ) का वणेन 
क्रियां डे; प्रथम मे समुद्र के लक्षणों से ओर द्वितीय मे कामातुरता के 
लक्षणों से। ये लक्षण अपस्मार रोगके लक्षणों से कितने मिलते 
जुत्तते हँ यह प्रत्येक लक्षण के सामने अपस्मार के दिये हए लक्षणां 
से स्पष्ट होगा । आश्िष्टभूमिम्‌-म्रस्खलन्‌ पतति कितौ । अष्टांगसंम्रह ॥ 
रसितारसुच्ैः-असाम्ना विलपन्तम्‌ › अवक्रूजन्तम्‌ ॥ चरक ॥ लोलदू- 
भुजाकारन्रहत्तरंगम्‌-दस्तौ पादौ च विष्धिपन्‌ । चरक ॥ फेनायमानम्‌- 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्‌ फेनम्‌ । सुश्चुत ॥ ्रमावेशादङ्गे किमपि विदधद्‌ 
यमसंमम्‌-तमो विशन्‌ मूढमत्तिबिभत्साः कुरूते क्रियाः ॥ अष्टाग- 
संप्रह ॥ रमयति दशम्‌-धव्युदासः, सततमदणोवछतम्‌ । चरक ॥ 


घूणेयति च-मूढा आरान्तेन चेतसा । चरक ॥ स्मरापस्मार-कामदेव का 
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( ३५६ ) 


संचार, कामातुरता । इससे होने बाले मनमस्तिष्क के लक्षण अषस्मार- 
सम होनेके कारण इस को स्मरापस्मार कहा है। परन्तु इसमें 
श्लेष द्वारा अपस्मार से इसका मेद्‌ भी प्रदर्थित किया है। अपस्मार 
में स्मरण नष्ट होता दै-स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः ॥ चरक ॥ 
परन्तु यह अपस्मार सस्मरण ( स्मर-स्मरणयुक्त ) दोता हे । 
(१५) वरं दारिद्रियमन्यःयप्रभवाद्िभवादिह । 

| करशचताऽभिमता देहे पीनता न तु सोफतः ॥ 


( शाङ्गधरपद्धति ) 
सर्वागञ्चोफ-इस संसार मेँ अन्याय से प्राप्त धनवेभव की अपेक्षा 
दरिद्रता अच्छी होती है, जेसे सवागशोषजन्य शरीर के मोटेपन से 
स्वस्थावस्था की कशता अच्छी होती हे । 
वक्तव्य--शोफ-त्वचाके नीचे लस ( लप) ) इक्डा होने से 
जो उत्सेध उत्पन्न होता है उसे शोफ ( 0€0<702. ) कहते है । यहोँ 
प्र शोफ से सर्बागशोफ ( ७1612] 21135262. ) अभिप्रेत हैः । इसमें 
शरीर की संपूण त्वचा के नीचे जल इकट्रा होने से शरीर बहुत मोटा ` 
हो जाता दै, परन्तु यह मोटापन हृष्ट-पुष्टता तथा स्वास्थ्य का निद्शेक 
न होकर हृद्य, वक्तं ( 1९70165 ) ओर यजत्‌ जेसे ममोगों की विकृति- 
का निदशंक होता हे। 
(१६) त्वया विधेया न भिरो मदथो; क्रधाकदुष्णे हृदि नैषधस्य । 
पित्तेन दने रसने सिताऽपि तिक्तायते हस ककावतंस ॥ 
> ( नेषध ) 
करामला-दे हंसङ्लभूषण ? जव नल का चित्त क्रोध से(या. 
अन्तः पुर की अन्य लियो के पाश में फंस जानेसे ) विचलित हो उस 
समय उनको मेरी ओर से ङ भी कथन न करे ( क्यों कि उस समय. ` 
सँ सुन्दर होने परर भी उनको छरूप माद्धम होगी ) । पित्त ( भरकोपजन्य 
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( ३६० ) 


कामला ) से जिह्वा दूषित होने पर शकरा मी कडवी मतीत हुआ 
करती हे । 


(१७) निजदोपषाघ्रतमनसामतिसंदरमेवभाति विपरीतम्‌ ¦ 
पश्यति पित्तोपहतः शशिद्युभ्रशंखमपि पीतम्‌ ॥ 


अपने दोषों से जिसका मन दूषित हदो गयादहै उसको सुन्दर 
( निर्दोष ) वस्तु भी असुन्दर ( सदोष ) मालूम दोती देः जंसे, पित्त- 
पीडित रोगी को चन्द्रमासम शश्च शङ्क भी पीला दिखाईदेता हे। 
वक्तव्य--उपयुक्त दो वचनो मे "पित्तेन दूने ओर पित्तोपहतः शब्दों 
से कामला (207०९, 76॑लःए§ ) रोग का निर्देश किया हे । प्रथम 
वचन में कामला का "तिक्तास्यता ( मुह में कडवापन ) ओर दूसरे 
वचन मँ पीतावलोवन (पीला दिखाईदेना या पीत रषि ४८1०५ 
ंअ०1, 3211110 0ू052. ) लक्षण निर्दिष्ट किया है । कामला के अनव- 
रोज ( ण ०0४प८४४८ ) ओर अवरोधज ( 00८४८ ) करके 
दो प्रकार होते ह] अवरोधज मे पित्त रक्तं में अवशोपित होतादै 
ओर नेत्र, नखः त्वचा मे संचित होकर उन्हँ रंगीन बनाता है । पित्त 
रंगमेंपीला हरा ओर स्वादमेंकटु होनेसे मह मे कड्वापन ओर 
नेत्रादि मे पीलापन उत्पन्न करता हे । -शद्धमपि पीतम्‌-पीतटृष्टि के 
लिए संस्कृत कवियों का यह प्रिय दृष्टान्त है-हरिकर पुप्करहंस 
हारमणोनां प्रसूतिमिव लदम्याः । . पित्तेन पांचजन्यं पीतं पश्यन्‌ 
भिषज्यति किम्‌ ॥ खभाषितनीवि ॥ 


( १८ ) स्मारं ज्वरं घोरमपत्रपिष्णोः 
सिद्धागदङ्ञारचये चिकित्सो । 
निदानमोंनादविश्दििशाखा 
सांक्रामिकी तस्य सरुजेव ठजञा ॥ ( नैषध ) 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7180101||) 6५8 [५6 \/8181851. [21411260 0 66810011 
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संक्रामकरोग--घोर कामज्वर की चिकिटसा करनेवाला चिकित्सा- 
समर्थं वैयगण रोग के निदान की जानकारी प्राप्त करने मे समथेन 
होने के कारण लज्नाशील नलकी विशाल लजना संक्रामकरोगके 
समान उस ( वैदयगण ) मँ संक्रामित हई ॥ 


वरक्तव्य--नल के रोगका निदान करने में -असप्रथे होते के कारण 
वैय समह लज्ित हो गया यह इस शोक का सीधा अर्थं है, परन्तु कवि 
ने उसको इस प्रकार सीधा न कहकर वेद्यकीय उपमा से याने वे्कीय 
परिभाषानेंकटादे। जोरोगरोगीसे या दूषित स्थान से लोगों पर 
फैलते ह उनको संक्रामक कहते है । संक्रमण के अनेक मागं होते 
ह । परन्तु रोगी या दूपित स्थानके न्युनाधिक संपक में आना प्रधान 
मार्ग हे । इसलिये उनको ओपसर्गिक (10८४५०5 ) मी कहते ह- 
'आसनाच्छयनाचेवः श्लोक का (प्रु° ३२२) वक्तव्य देख ।। केवल समीप 
होने से रोग का संक्रमण नहीं होता, समीप आनेवालों मेँ दुवलता, 
असमथेता याने वैद्यकीय परिभाषा मे प्रहणशीलता (ऽ5०९्‌पगाप) 
भी होनी चादिए । यों पर कविं ने लज्ना एक संक्रामक मनोविकार 
समा ह । नल में यद्‌ विकार बहत ( विशाला ) था । बैद्यगण उसके 
पास पर्हैचा था ओररोगनिदान करने मे असमथ होने के कारण उसकी 
स्थिति इस विकार को ्रहण करने सें अत्यन्त अनुङ्कूल हुई थी। 
इसलिए नल की लजना वेद्यगण पर संक्रामक दो गयी जिससे बैद्यगण 
ललित हआ । अगदंकार-कन्यान्तपुरबाधनाय श्लोक का वक्तव्य देखें । 
(१९) मा वेदि यदसाबेक्रो जेतव्वश्वेदिराडिति । | 
| राजयक्ष्मेव रोगाणां समहः स सदीभरताम्‌ ॥ (शिडुपाख्वध) 

राजयक्ष्मा- चेदिराट्‌ ( शिद्चुपाल ) अकेला दै, अतः वह आसानी 
से जीतने योग्य है यह न समभां। जेसे क्षय (अकेला न होकर ) 
॥ अनेक रोगों का समूह होता है| वैसे शिष्युपाल अनेक राजाओं 
का समूहदे। 
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( ३९२ ) 


वक्तव्य-राजयदमेव रोगाणां समृहः-यह शब्द्‌ रचना भी चरक से 
ली गयी हे. ३३६ प्रष्ठ पर (अयथाबलमारम्भः श्लोक देखें । राजयदंमा 
( ¶पल८्पा०७ऽ ) को ठीक करना कों मामूली काम नदीं हेः 
कयंकि राजा के समान उसको मदत करने वाले उसके साथ अनेक 
उपसगं ओर उपद्रव रहते हं । इसलिए उसको रोगाणां समूहः कदा 
हेः । चरक में राजयदंमा की यही विशेषता वणित द-राजयदमा रोग- 
समूहानां श्रेछठः ॥ राजयदचमा के समृह में होने बाले रोग छ उसके 
पहले प्रकट होते हं, इछ पश्चात्‌-अनेक रोगाुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
अष्टागह्दय ॥ राजयद्मा शब्द की व्युरपत्ति निम्न प्रकार से दी.जा 
सकती दे-( १ ) “यच्मणां रोगाणां राजाः राजयदमा,-यच्च राजा च 
यद्मा च राजयद्मा ततः स्मरतः ॥ चरक ।॥ रोगोंका राजा इसलिए 
उसको ^रोगराटः भी कहा हे-राजयदमा क्षयः शोषो रोगराडिति च 
स्मरतः ॥ अष्टागह्द्य 1 (२ ) यथा राजा प्राक्‌ पश्चाजनेरसुगम्यते तथा 
अयं रोगः अतो राजयद॑मा ॥ ( ३ ) नक्षत्रां का, ओषधियों का; द्विजो का 
राजा चन्द्र उसको यह प्रथम हुआ इसलिए उसको राजयद्मा याने 
राजाका रोग कहते ह नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा । 
अष्टागह्यद्य ॥ यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्रा जयदमा ततो मतः ॥ चरक ॥ 
( £ ) राज्ञां धनिनां यद्मा राजयच्त्मा । अथबन्तनरं नित्यं ( ३४० प्रष्ठ ) 
श्लोक देखिए । अन्य रोगों की तुलना मे सबसे अधिक मनुष्य इससे 


पीडित तथा मृत होने के कारण अप्रेजीमें भी इसको ( (वथा 9 
06811 ) कहते 


८ २० ) जात्यन्धायं च दु्ंखाय च जराजीणांखिलाङ्गाय च । 
्रामीणाय च दुष्कुलाय च गर्क्डुष्टाभिभूताय च ॥ 
` यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुलक्ष्मीलवश्रद्धया । 
 पण्यस्रीषु धिवेककरपलतिकाशस्रीषु रज्येत कः ॥ 


रशुतक 
((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181835. "4 शङ्रतक, 


( ३६३ ) 


कुष्ट-जन्म से अन्धा, दुसुंख, सवोङ्ग जराजीणं हुआ, देहाती, नीच 
कुल मे जन्मा हआ गलत्छुष्ठ से पीडित एते पुरुष को अल्पधन के 
लालच से अपना सुन्दर शरीर देने बाली ओर विवेक रूप कल्पलता का 
छेद करने बाली वेश्याओं मे कौन आसक्त होगा ? 

वक्तव्य--कुप्र-इसका सर्वसामान्य अथं त्रगिकार दहै-त्चः कुन्ति 
वेवण्यं दुष्टाः कुघसुशन्तितत्‌ ॥ अष्टांगसं्रह 1 कुष्णाति निष्छुपितं प्रभिन्न 
प्रखतांगं च करोतीति कुषछम्‌ः यदह इसकी निरुक्ति है-कालेनोपेक्षितं 
यस्मात्‌ सवं कुष्णाति तद्वपुः ॥ अष्टांगसंप्रह ॥ इसमे खुजली (1४01165 ) 
से लेकर कोद्‌ ( 1.08 ) तक सव स्वविकारों का समावेश होता 
हे । गलक्कुष्-८ १ ) इसमे तचा मोटी, करारेदार ओर त्रणित होती 
हे, आगे स्चादि धातु गलने लगते है, नासा बैठ जाती दै, अंगुलि 
गिरकर उनके ठंठ रह जाति ह । कुष का यह विशेष प्रकार है ओर अंग 
गलने से इसका गलत्‌ या गलत्‌ कुष ( 1.05 ) नाम दद्या 
जिससे अन्य कुठा से विशेषतया श्चित्र से इसका पाथेक्य हो जाय- 
पादयोः ऋयथुस्तोदो गलन्स्यज्कलियो यदि । नासिकास्वरयोभङ्गो गल- 
त्स्य लक्षणम्‌ ॥ रस रन्नरसमुच्य ॥ (८ २) गललत्कुषछठ॒को प्रारम्भिक 
अवस्था में त्वग्रणनः, अंगगलन, नासाभङ्ग इत्यादि लक्षण नदीं होते 
उसकी अन्तिम या वरृतीयावस्था में होते द । इसलिए गलक्कुषछठका एक 
मयीदित अर्थं उसकी वृतीयावस्था (1.लुण2 पताश5 ) है । इस 
भवृहरी के वचन में यदह अथं अभिप्रेत हे । 
( २१ ) यज्ञो यज्ञस्विनां शद्ध छाध्या ये गुणिनां गुणाः । 

लोभः स्वर्योऽपि तान्‌ हन्ति धित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥ 
| ( योगवासिष्ठ ) 

धित्र-कीर्तिंवन्तों की शुद्ध कीतिं को ओर गुणवन्तो के प्रशंसनीय 

गुणो को जरा सा लोभ वैसे नष्ट करदेता है जेसे धिन्र (काद्योटासा 


भ 
धव्वा रूपवन्तो के ) प्रिय रूप को । 
((-0. 58111 ^1111811804 1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। 8181831. [1411260 0 66810011 
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कः > व चाक "कयाय चकानः कः ॥ त किनका 


( ३६४ ) 


वक्तन्य--श्ित्र-ेतभावात्‌ श्ित्रम्‌ 1 काश्यपसंहिता॥ इस रोग मे 
त्वचा अवणेक होने से मनुष्य सफेद दिखाई देता दै । इसलिए इसको 
शेत कुष्ठ या ित्र कहते ह । किलास इसी का पयोयवाची नाम है जो 
वेद्‌ मे अधिक प्रयुक्त दोता द-अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च 
यच्वचि । दूष्या छरतस्य ब्रह्मणा लदमन्चेतमनीनशम्‌ ॥ अनीनशत्किलासं 
सरूपामकरच्वचम्‌ ॥ अथर्ववेद ॥ प्रारम्भ मे त्वचा में एकाध सफेद 
धव्बा दिखाई देता दै । वेदिक किलास का यही अथं है ओर इसी अथं 
मे इस बचन मेँ चित्र का उपयोग किया गया दै । जव शरीर भर त्वचा 
म देसे दछोटे-मोटे धव्वे बन जाते ह तब त्वचा में "चित्रविचित्रता आ 
जाती हे । इसलिए इसको "चमेचित्रकः कहते दहशत तु च्माचत्र- 
कम्‌ ॥ राजनिघंदु ॥ परन्तु वास्तव मे यह नाम इस अवस्थाकादं। 
इस प्रकार ये तीन पयोयवाची शब्द्‌ है । परन्तु रोग के निदेश के साथ 
उसकी स्थिति सृचित करनादहो तो एकाध धव्वेके रोगके लिए 
किलास, अनेक धन्बों के रोग के लिए चमेचित्रकं ओर अधिकांश 
शरीर सफेद होनेपर श्चित्र का प्रयोग उचित दोता हे । 


पा का का का , ` च "= । म वा" क "क का चक क = प 
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मध्य शरीर में काले रंग के अनेक वणक ( 8190] एष्टा ) 

होते हँ । उनको मेल्यानिन ( ल" ) कहते ह । यह बणेक सचा, 
केश ओर नेत्र के रज्ितपटल ( (0० ००३४) सें रहता दै । सूये 
प्रकाश या कंडी धूपसे यह शरीर की रक्षा करता हे । उष्ण कटिबंध 
( (0८ 2006 ) में कड़ी धूप होने के कारण वहां के निवासियों की 
त्वचा मे इसकी मात्रा अधिक बननेसे वे कृष्णवणें होते ह ओर 
अद्युष्ण कटिवंध के इसी कारण से काल कद्टे रहते हँ । इसके 
विपरीत शीत या हिम कटिबंध ( ए"&4 2०26) म धूप नदहोने से 
वहाँ के निवासी गौरवणं ओर छुं ठीक श्ित्री जेसे होते द । एक दी 
समाज के खी पुरुषों मे पुरुष धूप मै अधिक काम करने के कारण 
सियो से अधिक काले होते हँ ओर एक दी शरीर मे बखरावृतत भाग सं 
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( ३६५ ) 


अनारत भाग अधिक काला रहता दें । ब्रद्धावस्था में बालों में से यह 
बणेक कम होने लगता है जिससे वे भूरे ओर सफेद बन जाते ह परन्तु 
त्बचासमे कम न द्योते से उसके वणे में कोद अन्तर नहीं होता । 

त्वचा की सफेदी सहज ( (ण्ल ४2] ) ओर जन्सोत्तर दो 
प्रकार की होती दे। सहजम स्वचा जन्मसे ही अवणक् होती टेः 
ओर जीवन भर वसी ही रहती दे । ( इसको धवलता ( ^ पाऽ ) 
कहते हं ) जन्मोत्तर मे प्रथम त्वचा कृष्णवणे होती ओर ङ्ध वर्षो के 
पश्चात्‌ बह सफेद होने लगती है! दोनों मे इस वणेक की उत्पत्ति 
वेद्‌ रहती दै, सहज में गभोवक्रान्ति के समय से ओर जन्मोत्तर मे 
उन्तर काल में । शरीरगतं चयापचय ( ५€व्छगांश) के दोषसे 
यह रोग उत्पन्न हीता दह | 


कुष्टशित्रताधम्य--दोनों मे अनेक बातों मे समानता होने से 
आयुर्वेद में दोनों का विवरण एक साथ सिलता हेः । (१) हेतु-दोनों 
का देतु पूवेकमं या पूर जन्मजकमं साना राया है-पाप क्रिया पूर्वकृतं 
च कमं हेतुः किलासस्य विरोधिचान्नम्‌ ॥ चरक ॥ ब्रह्मञ्मीसज्ननवध ` 
परस्वहरणादिभिः। कमेभिः पापरोगस्य प्राहुः घस्य संभवम्‌ ॥ 
सुश्चुत ॥ इसलिए वाग्भट ने अपने दोनों मन्थो स धित्र का वणेन 
केक संभवं श्ित्रं किलासं दारुणं च तत्‌ इस प्रकार प्रारम्भ क्रिया 
दे । (२) आदि वल या कुलज प्रब्॒ति {परालता्ल्त्‌ ए्ल्वाश०डत्ठय 
07 लातम०र ऽपणडत्लताजा+--दोनों में संचारी प्रवृत्ति होती हे । 
विशेष विवरण के लिए प्रष्ठ १८८ पर “महान्त्यपिसमृद्धानिः श्लोक काः 
वक्तव्य देखें । ( २ ) बिछति ( 1407106 }--दोनों सुख्यतया तथा 
बाह्यतः त्वचा के विकार। काश्यपसंहिता में तो श्ित्रका समावेश 
अष्टादश छठा मं किया गया हे । शेष सब संहिताओं मँ कुष्ठाध्याय मेँ 
अन्त में धित्र का बणन भिलता हे । सुश्चुताचाये ने इसको कुषछठविकल्पः 
कदा दे । 
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( ३६६ ) 


धित्र कुष्ट वैधम्य--इस प्रकार साधम्य मानते हृए दोनों मे येद भी 
बतलाये गये हँ । ( १) जीवाणुजन्यता ( 14101015 })-- आधुनिक 
पाश्चात्य वैयक के मता्सार क जीवाणु जन्य माना गया दै- रक्तजा 
जन्तवोऽणवः । षटतेकुषठेकमौणः ॥ अष्टांगह्द्य ॥ शोणितजानां तु खलु 
कुः समानं समुत्थानम्‌ ॥ चरक ॥ चित्र जीवाणु जन्य नहीं हे यह 
आधुनिक पाश्चात्य मत अपने भन्थों म भी मिलता हे-धित्रमस्माच 
कुघबाह्यमुदाहतम्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह । क्लेदक्ृम्याययभावात्‌ । शशिलेखा ॥ 
(३) शारीरिकविकृति ( 11071 अण )-कुषछठ मं त्वचा में 
विक्रति होती है परन्तु बह बहुत अधिक होती दै-जंसे चकत्ते गाटे; 


, भदापन, बेवण्ये, चुमचुमायन ( णा ); सुपि (णहा); ` 


अस्वेदन ८ 41107055 ); परिसावीत्रण, बालों का गिरना, अंगुलियां 
का गिरना, नासा का बैठ जाना इत्यादि । चित्र मे केवल त्वचा ओर 
बालों में विकृति होती हे ओर वह भी बणकाभाव तक मयोदित र 
हे अधिक नदीं होती । छ किलासयोरन्तरम्‌-त्वगतमेव क्रिलासपरिः 
खरावि च । सुश्रुत ॥ कुश्टबाह्य का दूसरा अथ ेसा दी किया जाता दै- 
कुएबाह्यत्वर्गतमेव । अर्णदत्त ॥ . 

संक्रामकता ( 10575907 }- कुष रोग संसग से दूसरां 
पर संक्रान्त होता हे इसका स्पष्ट उल्लेख (कुष्टंञ्वरश्चशोपश्चः इस वचन 
मे मिलता दे । श्वित्र के जिए एेसा नहीं कहा गया देः । “(आसनच्छय- 
नात्‌? छोक का वक्तव्य ( ३२२ प्रष्ठ ) देखें । 

साहित्य में कुष्ठश्चित्र-इन दोनों मे जो अन्तर हे वह कवियांने 


अपना भाव प्रकट करने के लिए बहुत अच्छी तरह प्रयुक्त किया हे 


ठ दुर्गन्धियुक्तं लघुकमिविच्तं पूयमन्नाखवादि व्याप्तं तन्मक्िकाभिगंति- 
रितिवपुषः छत्सिताः इस प्रकार कुष्ठी की स्थिति रहने से उसके संबंध 
मे देखने बाले मनुष्यां के मन में कुः्सा, जुरुप्सा या धृणा उत्पन्न हआ 
करती दै । अतः जहोँ पर कवि धृणा का भावया दृश्य उत्पन्न करना 
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( ३६७ ) 


चाहता हे वहाँ पर किसी प्रकारका वणेन न करके केवल (गलत्कु्ठः 
शब्द का प्रयोग किया जाता हे, जेसे किं (जात्यन्धाय चः शछ्ोकमें 
किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी काम के लिए भकरहरी 
ने यह शब्द्‌ प्रयोग किया हे-क्रचिद्रम्या रामाः कचिदपिगलत्करुछ्ठवपुपो 
न जाने संसारःकिममम्रतमयः किं विषमयः ॥ वेराग्यशतक ।॥ इसके 
विपरीत शत्र मे शरीर की कोड दानि नदीं होती, केवल वणं की होती 
हे जिससे सौद ओर रूपमे दोष या बिगाड़ उत्पन्न होता है । अतः 
जहां पर रूप विनाश का भाव या दृश्य प्रव्यक्ष करना हो वर्ह पर श्ित्र 





शब्द्‌ प्रयोग होता हे, जेसे करि इस वचनम करिया हे। ठीक इसी 
प्रकार अन्यत्र भी ध्ित्रका प्रयोग पाया जाता है-तदल्पमपि नोपेदयं 
काव्ये दुष्टं कथंचन । स्याद्रपुः सुंदरमपि श्ित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ कान्या- 
दशे ॥ सब स्थानों मे केवल कुर . शब्द के प्रयोग से आवश्यकतानुसार 
गलत्कुषछठ तथा श्वेतकु अथे करके भाव निकल सकता था, परन्तु भाव 
निध्चिति के लिए ठेसा न करके दो स्वतन्त्र शब्द्‌ प्रयुक्तं किये गये ह । 
( २२ ) आदौ शृहीतपाणिः पश्चादारूढजघनकटिभागा । 
नखय्रखकालनसखदा सा 8 रामास्ति! नेव भो पामा॥ 
पामा-- प्रथम पाणिग्रहण करके पश्चात्‌ कटिभाग पर जो आरोहण 
करती है तथा नखानां से लाड प्यार करने पर जो अत्यन्त सुख प्रदान 
किया करती हे क्या वह पत्नी हे ? नहीं भाई वह पामा हे। 
वक्तव्य--पामा-सुजली ( 9०21968, 10165 ) । यह्‌ खग्रोग है जो 
म्रथम हाथों की अंगुलियों पर प्रकट होता है, पश्चात्‌ करिप्रदेश पर 
आक्रमण करता है ओर नखाभों से धीरे धीरे सहलाने पर बहुत दी सुख 
भरद्‌ माद्धूम होता दे । 
(२३ ) अकस्माद्दधेटियोभक्तमाजन्मपरिसेवितम्‌ । 
न व्यजने रुचियेस्य त्याज्यो चप इवातुरः ॥ 
4 ० ८ पसंगरलावङि ) 
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॥ ह~ ॥ 
; "~^ - 


( ३६८ ) 
अचेद्ेष--( रोगी पक्ष में )-जन्मभर सेवन क्वि हए अन्न के 
संबंध मे जिसके मन मे अकस्मात्‌ द्वेष उत्पन्न होता हे तथा व्यंजनों 
मे भी जिसे अरुचि होती दे बह रोगी राजा के समान स्याञ्य दाता डे। 


( राजयक्ष मेँ )-जन्म भर सेवा च्य हृए सेवक के संवंध में जिसके 
मनै अकस्मात्‌ द्वेष उत्पन्न हआ करता ह तथा नये सेवक ( न्यं 


जने ) के संबंध में प्रेम उत्पन्न हुआ करता हे बह राजा रोगी के समान 


सेवा न करने योग्य होता है 


वक्तव्य -भक्त-(१) राजाकी दृष्टि से भक्तिसे सेवा करनेवाला 
सेवक-न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ गीता । (र) रोगी की दृष्टि से अन्न 
भिस्सा खी भक्तमंधोऽन्नमोदनः ॥ अमरकोश ।॥ न उयंजने-(१) राजा 
की दृष्टि से नवीन सेवक । (२) रोगी की दृष्टि से सृपशाकादि व्यंजनं 
म । प्रष्ठ १०० पर ख्यातः सवेरसानाः शोक का वक्तव्य देख। 
इस श्लोक मे भक्तद्रेष ओर अरोचको रोगों का निर्देश दे। 
अक्तद्रेष के लक्षण ३५४८ प्रष्ठ पर “भक्तद्वेषो जले प्रीतिः इस के वक्तव्य 
मे ओर अरोचक के प्रष्ठ १५४ पर “इन्दः निन्दति चक्रवाकः के 
वक्तव्य में देखे । ये दोनों रोग क्च॒धा ओर अन्न पाचन से संबंधित होते 
ह । इनके हान से मनुष्य उचित मात्रा में अन्न सेवन नहीं कर सकता 


ओर सेवन करिया हुआ अन्न शीर पोषक नहीं होता, जिससे मनुष्य 


दिन प्रतिदिन दुबल होता जाता है ओर रोगी अन्न सेवन न होने से 
बहुत शीघ्रता से मद्युकी ओर बढाता हे । व्याञ्यो चरपडवातुरः-दी्धंकाल 
तक श्रद्धा भक्तिसे स्वामी की सेवा करनेवाले सेवक के प्रति स्वामी 

` यकरायक्‌ द्वेष भावना उत्पन्न होना सेवा की निष्फलता का निदशंक 
ह्योत 1 दै । अतः सेवा बंद्‌ करके एेसे स्वामी का. परित्याग करना जसे 


इष्ट होता हेः वैसे दीघेकालं तक उचित्‌ अचुभूत चिकित्सा करते हए 


यकायक अन्नद्वेष (तथा अन्य गंभीर उपद्रवो) का उत्पन्न होना 
चिकित्सा की निष्फलता का निदशेक होता । अतः चिकित्सा बंद्‌ करके 









( ३६६ ) 


१. यारोगी का परित्याग करके अथौत्‌ उसको स्वैर छोड़कर उसे 
अपनी दी बरव्यु सखे मरने देना इष्ट होता है । अधिक विवरण के लिए 


ट १ 
4 
च 
च 
॥ 


को देख । 

(२४) ञ्यातिपं जरूदे भिथ्या) भिथ्या श्वासिनि वेक्‌ । 

= योगो वह्वाक्चिने मिथ्या, मिथ्याज्ञानं च सचपे ॥ 

 , आरात पञजन्य स ञ्योतिषः श्वासी मे वैद्यक, अतिभोजनी स योग 
` ` ओर मघयसेदी नें ( आत्म ) ज्ञान व्यथं होते ह । 

४ वृक्तव्य--उयो तिषं जलदे सिभ्या--पजन्य जीव स्नष्टि काजीवन द- 

अन्नाद्भवन्ति दानि, पजेन्यादन्नसंसवः । गीता ।} इसलिए फल ज्योतिष 

के द्वारा प्रतिवर्ष पजन्य केसा टोगा इसका भविच्य कथन करने की 
श्रा प्राचीन काल से रदी । परन्तु यह विष्य प्रायः सत्य नहीं होता 















काल सें पजेन्य तथा अन्दरिश्च क्ते अव्य विषयों का आन्तरीक्षिकी या 
अन्तरिक्तविज्ञान ( 6८्गगण्छ$) करके एक वडा भारी शाख 


दमा ( 45111272 ) शसन संस्थान का रोगदै। यह रोर प्रायः 


ओषधिं है, परन्तु रोग निथूलन करने की ओपधियो न 


~> ~ 


१, च + ~ ८ ^ ज - 1, 
_ + ` - न व ० ~ १ = च 


सवत्र मत्री करूणातुरेषु" तथा “असाध्य इति बंदयेनः वचनां के वक्तव्या 


था यह अलभव वचन म लिपिबद्ध क्रिया गया ह । आधुनिक 


बन गया ह । विमानोङ्खान मं इससे ओर विमानोड्ान से इससे बहुत 
सहायता सिलती द । इसके द्वस भी पर्जन्य का भविष्य कथन होता . 
ह । परन्तु यदह कथन प्राचीन फलञ्योत्तिषाधिष्ठित्त कथन से अधिकः 
सदी दता दे एेसी कोई वातं नदीः अनेक वार यह्‌ कथन लोगों मेः 
 › परिदिसक्रा विषयरहदाद। मिथ्या छदिनि वेयकम्‌-( १) खाखया 
हुखज देता ओरदौरेके साथआताद्। दीरके समयरोगभैको. 

` सांसततेने से अत्यन्त कठिना हृ करती ह । दौरे के लसय कष 

8 कंस करने की जघधियां प्राचीन वेयक सँ ईः अवाचीन सं उससं ` 


` है, न अवौचीन मै । (२) अन्तिम अवस्था में रोगी में घेर 





( ३७० ) 


शास, शीतश्वासः दिन्नश्वास, उध्वंश्वास इत्यादि अनेक प्रकार क शसन 
केः उपद्रव उत्पन्न होते ह । एेसे शसनोपद्रवां से पीडित रोगियोंमें 
कोई वैद्यकीय उपचार सषल नहीं होता-शीतपादकरोच्क्रासचिद्धन्न- 
श्वास्शयो मवेत्‌ । काकोच्छ्रासश्चयो मव्येस्तं धीरः परिवजयेत ॥ 
सुश्॒त ॥ स्वं च यः प्रश्वसिति उ्याविद्धं स्पन्दते च यः। यृतमेव 
तमात्रेयो व्याचचक्ते पुनवघुः | उध्वं च यः प्रश्धसित्ि श्लेष्मणा 
चाभिभूयते । दीनवणेबलाकारो यो नरो न सजीवति || चरक ॥ योगो 
बह्वाशिने भिभ्या-नाव्यञ्चतस्तु योगोऽस्ति ॥ गीता ॥ मिथ्यान्नानं च 
मद्यपे-“भँस के आगे बीन बजे भस पड़ी पशुरायः या या ध्वंदर क्या 


. जाते अदरख का स्वादः इस मकार की स्थिति शरावी रेआगेज्ञानया 
उपदेश कहने की होती दहै- न रोचते क्रमेलाय मधुरं कदलीफलम्‌ । 


` (रप) गतेभेङ्गः स्वरो दीनो गात्रे स्वेदो महद्भयम्‌ । 


सरणे यानि चिह्ानि तानि चिह्वानि याचके . गरुडपुराण) 
(२६) वेपथुमंछिनं वक्त्रं दीना बाग्गद्रदः स्वरः । 
मरणे यानि चिह्वानि तानि चिद्वानि याचके । (छटकमेखक) 


 प्रत्युन्याधि-( हस्तपादादि अवयवो की ) गति का नाश, आवाज 
अंद्‌ होना, शरीर पर स्वेद, भयभीत होना॥ शरीरम कप; मुख की 


-निस्तेजता, बाणी मे दीनता स्वरम गद्रदता ये मरणोम्मुख रोगी के 
लक्षण याचक में पाये जाते ह| 


वक्तव्य- मत्य एक व्याधि दै । बेद्यक मेँ चतुर्विध व्याधि्याँ बतलायी 


ह, ओर ख्व्यु का समावेश स्वाभाविक व्याधियोंमें कियागयादै 


स्वाभाविकास्तु ्स्पिपासाजरामल्युनिद्राप्रथ्तयः ॥ सुश्रुत ॥ 
(२७) शरीरं ज्ञानजनन्‌, रोगो षिष्णुस्पृतिप्रदः 
विपदवराग्यजननी त्रय सुखकरं सताम्‌ ॥ (जगन्नाथ पंडित) 
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१ 





१४। 
$. 
कः । 


ह 


( ३७१ ) 
। व्याधिगुण-शरीर आत्मज्ञानजनक होता हे, रोग विष्णु का स्मरण 
करनेवाला होता ह ओर आपत्ति बेराग्योत्पाद्‌क होती हे । अतः सज्ननां 
के लिए चे तीनों सुखप्रद होते हं । 

वक्तव्य-रोगो षिष्णुस्ख्रतिप्रदः--स्मशानमापदं देन्यं' ( प्रष्ठ २६३ ) 
अशक्तस्तु अत्रेत्साधुः' तथा “आतो देवान्नमस्यन्तिः श्लोक तथा उनके 
वक्तव्य ८ प्र ३०८२ ) देख । 
(२८) आलस्यं दरीसेवा सरोगता जन्मभुमिवात्सस्यम्‌ । 

संतोषे भीद्सवं पड व्याधाता महत्वस्य ॥ ( हितोपदेश ) 

व्याधि दोष--काम न करने की प्रवृत्ति; खी लंपटता, जन्मभूमिका, 
( अवास्तविक ) त्रम; संतोषो वृत्ति, ओर डरपोक् वृत्ति ये महत्वाकांक्षा 
( 11011107 ) की हुः बाघाए ह्‌ | 


(२९) डुखे रङ्कः, छयरे कदन्नता, सुतः कडुद्विमेबने दरिद्रता । 
७ 


1 


रुजः २९२, करदाप्रयाधया शहनता म {ह ॥ 
कुल मे कलङ्कः भोजन के लिए कदन्न, दुबुद्धयुक्त पुत्रः घर मे 


दारिद्रय, शर मे तेग ओर ऋगडालु पत्री ये गरहस्थी की छः 
„ दुगतियाँ हं । 
(३०) न च विद्यासमो बन्धुने च व्याधिसमो रिपुः । 
न चापत्यसमः स्नेहो न च दंवात्परं वरम्‌ ॥ 


॥ ` । 
बै 
॥: 


( चाणक्य शतकं ) 

रोग का चत्रुव-विद्या के समान मित्र नही; व्याधि के समन 

शतु नही, अपत्य के समान स्नेह ( का पात्र) नहीं ओर दृव से बहढ्कर 
बल नहीं । , -9.: ^ 3 

`  वक्तव्य--अपत्यसमः स्नेहः-श्रसवः खलु प्रकषेपयन्तः स्नेहस्यः 
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( २३७२ ) 
क, क (० [स [प 
(३९१) परोऽपि हितवान्‌ बन्धुबेन्धुरप्यहितः परः ¦ 
अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यसमोपधम्‌ ॥! 
( चाणक्य नीतिशाख ) 
पराया योने पर भीजो दितकारी दोता दै वह्‌ भित्र; ओर मित्र 
होने पर भी जो अदितकारी होता दे वह पराया ह । जेसे, व्याधि 
अपते देह की होने पर सी शत्रु ओर ओषधि जंग्लकी होने परमी 
मिन्र होती है । 
(२२) जंगम वेश्मनि ट्छनषटे, देहे चिङ्षिस्साविनिषृचरभे । 


हस्ताद्तेधिद्विपिजागङ्के, रव्ये गकोष्ठान्तरिते श्रतिः खा ॥ 
( चाणक्यनीति ) 


मकान सें दिखाई दिये गये साँप के अष्ट दह्ये जानि पर, चिकित्ता 

करके ठीक हए रोग का पुनरावत्तेन हो जनि पर, हस्तगत हृए श 
जागरूक स्थिति म हाथ से निकल जाते पर ओर प्रको्रक के भीतर 

शल्य के प्रविष्र होने पर धेयं केसे रक्खछा जा सकता हैः । 

वक्तन्य--चिक्रित्साविनिचत्त रोगे-टीक चिकिसा करते हृएरोगका 
पुनरावकततन होना ( २०12086 ) शरीर की इर्बलता ओर रोग की बल- 
वत्ता का अतएव छृच्छुसाध्यता का निदश्चंक छोता दै-चिक्रिर्स्यमानः 
सम्यक्‌ च विकारो योऽभिवधेते | प्रक्षीणवलमांखस्य लक्षणं तद्रतायुपः ॥ 
सुश्चुत् ॥ शल्ये प्रकोछान्तरिते-प्रकोष्ठ की दो ड्य क द्री पर होनेस 
उनके बीच मं एक ग्रा बनता दै जिसको बरूपेरखातत ( (पणष्य 
0882. ) कहते द । इस खात के चासं ओर प्रकोष्ठ की पेशिपिण्ड्यिं का 
 आवरष्टन होता हे ओर खाते प्रकोष्ठकी धमनी नाडी आदि सहघ्व 
के अंग रहते दै । यह्‌ एक ममे दै ओर इसका नाम “इन्द्रवस्ति' है। 
शल्य जव इसमें चला जाता है तब घसन्यादि अंगों के वेधन क्‌ 


` | 4 च ओ धट 
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( ३७३ ) 
इत्यादि से चिरा हुआ रने के कारण शाल्याहरण का शदकर्म संकटमय 
रहता हे । धरृतिःका-ुख शान्ति, संतोष कौं से भिल्लेगा-धृतिर्योगान्तरे 
धयं धारणाधवरतुष्टिपु ।। चिच्वकोश ।॥ जव तकत सोँपको मारा नहीं, 
पुनरावतित रोग ठीक हआ नही, परारी शच्र पकड़ा नहीं ओर ममगत- 
शख निकाला नहीं तब तक संबन्थित सनुध्य को चिन्ता बराबर बनी 
देगी ओर खख शान्ति शिल्लेगी नदीं यद्‌ इस्त वचन का आशय हे । 


( ३३ ) रात्रोरि चिक्िष्यते व्याधिः ॥ ( चाणक्यसूत्न ) 
शत्रु से सी ( शरीर की) व्याधि विशेष ( भयावह ) होती है | 
( ३४ ) उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यःपथ्यमिच्छता । 
भमा {हइ शषएटरान्नाता बत्स्यन्ताचामयः सख च ॥ 
( शिडपाख्वध ) ` 
रोग की अनुपेक्ष्यता--( अपने देह के अथवा देह के राञ्यका) 
| दित चाहनेघाल्ले ( राज्ञा या सलुच्य ) को सिर ऊपर उठानेवाले शतु 


| या रोग की उपेक्षा न करनी चाहिए, क्यों कि राजनीतिज्ञ ने बढनेवाले 
श्रु ओर रोग को समान माना दे । 





^ 


(८३५ ) जीणेश्चरीरे व्याधि वधमान नोपेक्षेत ॥ ( चाणक्यसूत्र ) 


दुर्बल शरीर मे डने आली व्याधिकी (प्रारम्भसेदीजराभी) 
उपेक्षा न करनी चादिए | 







त वक्तन्य--व्याधि की उपेश्वा क्रिसी ॐ लिए श्रेयस्कर नदीं दै, परन्तु 
` जवानी ञे बलवान्‌ शरीर म “लवं बलवठां पथ्यं सवं बलवतां स्वकं" 
इस सिद्धान्त के अलुसार यदि च्छ काल वक व्याधि की उपेश्षाकी 
4  जायतो दह क्षम्य हो सकती > क्यार अनेक बाररोग शरीर की 


प्रतिकारकं शक्ति के कारण आपसे आप ठीक भीदहो जाता है । परन्तु 


दुबल शीर सं उपेक्षा कदापि न दोनी चाहि 
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( ३७४ ) 


८ ३६ ) उपेधितः श्षीणवरोऽपि लघुः 
प्रमाददोपाल्युख्ैमेदान्धैः । 
साध्योऽपि भूत्वा त्रथसंततोऽसा- 
वसाध्यतां व्याधिरिदप्रयाति । (पञ्चतत्र) 
जसे प्रारम्भ से साध्य तेग चिक्रिस्सा की उपेक्षा होने से असाध्यतां 
को भ्राप्र होता हे, बेचे प्रारम्भ मं कमजोर शत्रु गाध पुरो के भ्रमाद्‌ 
` दोष से उपेश्धित होने पर वलवान्‌ ( दुदम्य ) हो जाता दे । 


( ३७ ) पि णं रात्रो, विप राज्ञोऽयुद्रूखता । 
वेषं द्ियोऽप्यन्यहृदो, विमं व्याधिरवीक्षितः ॥ 
( चाणक्यशतक्र ) 


अवीक्षित व्याधि की भयानकत)- राति में इतस्ततः भटकना; राजा 
की स्री, खी की अन्य पुरुषों के साथ मित्रता, ओर व्याधि का अवीक्षित 
रहना विष हे । 


(८ २८ ) विषं कुपडिता विद्या, षिपं व्याधिरनोपधः । 
विषं व्याधिदरिद्रस्य) बद्धस्य तरुणी धिपम्‌ ॥ 


अवचिकित्सित व्याधि की भयानकता-टठीक न पदी हृद विद्या 
( पठने वाले के लिए, अचिकितस्सित तथा दरिद्रिकी व्याधि (रोगी के 
लिए ) ओर तरुण पल्ली चरृद्ध पति के लिए विप (सम हदानिकर हुआ 


करती ) दै । 
वक्तव्य-उपयेक्त वचनो मे साध्य रोग असाध्य हो जानेके निच्न 
कारण बतलाये दं-८ १) उपेश्चा-यह उपेक्षा ( 26९1५८४ ) जानःवृक 


कर तथा अनजाने एवं रोगी वथा चिकित्सक दोनों से दोनों प्रकारो 
(-0. 9५/81) 11181180 011 (?1801101||) \/€५8 [५५|| \/8180891. [1411260 0 66810011 
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( ३७५ ) 


सकती है । ( २ ) अवीक्षण ( \#70&@ 02710575 )-रोग ओर रोगी 
की ओर ध्यान देकः ठीक वीक्षण न करने से गलत निदान होता दहे 
ओर इससे गलत चिकित्साभी हआ करती है । यद्‌ चिकित्सा जब 
अपाय कारक नदीं होती तब शेग॒ अपनी राति से बढता है ओर जब 
अपायकारी होती है वह रोग तेज गति से बढता दहै ८३) ध्यानमन 


आना ( 0ण्व्यण्णः ) । सधु, राजयदमा, ककौवद्‌ ( 2210९ ) 


रक्तचाप ( 2100 [1685८ ) ये इष्त प्रकार के रोग दह । (४) 
चिकित्सा बिल्कुल न होनायाटीकन दोना । दरिद्रता-चिक्ित्सा के 
लिए धन की आवश्यकता होती है । उसके न होने से उचित चिकित्सा 
नहीं दो सक्ती । तात्पये निधन की ओर निरौपध व्याधि परिणामसें 
एक सी (असाध्य ) हआ करती हे । स्त्वं दरिद्र आतुर इवः वचन का 
वक्तव्य ( प्र ३८४ ) देखिए । « चिक्रित्सा पादो की अव्यवस्थिति- 
(अहल्याकाञुकस्य महेन्द्रस्य वेद्यः सचिवः अथवा शिरसि भयमतिदृरेत- 
सरतीकारः इस प्रकार की अस्तव्यस्त चिकित्सा की स्थिति ॥ 


( ३९ ) नष्ट द्रव्य प्राप्यते द्यु्यमेन 
नष्टा विद्या प्राप्यतेऽभ्यासयुक्त्या । 
नष्टारोग्यं सूषचारैः ससाध्यं 
नष्टा वेला या गता सा गतेव ॥ 


नष्ट हआ धन प्रयत्न से फिर प्राप्र दोता डे; नष्ट हुईं ( विस्त ) 
विधा अभ्याससरे फिर स्मरण होती दै; नष्ट हआ आरोग्य ( अथौत्‌ 
प्राप्र व्याधि ) उत्तम चिकित्सा साधनों से फिरसे प्राप्न होता दहे 
( अथौत्‌ व्याधि नष्टहोती है), परन्तुजो वेला गयी बह सदा के 
लिए गयी । 


वक्तन्य- नष्टा वेला-व्यतीत हआ जीवन का काल । सवस्या 


, 


सरितो वारिः तथा ऋछतुव्येतीतः' श्लोक देखं। नष्टारोग्यम्‌-व्याधि । 
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( ३५६ ) 
( ४० ) जातमात्रं न यः शत्रं व्याधि वा प्रश्चमं नयेद्‌ । 
अतिपृष्टांगयुक्तोऽपि सर पथात्तेन हन्यते ।॥ ८ भोजपवंध ) 
इति श्री म।स्करशर्भणा गोर्विंदात्मजेन संकलिते वेयकीय सुसापित 
साहित्ये व्याधिचिज्ञानीयो नाम तरयल्िशोऽ- 
ध्यायः समाप्तः ॥ 


>>> 


न्याधि के प्रति कतन्य--शतुया व्याधि उत्पन्न होते ही जो उसका 
दमन या शमन नहीं करता वह अतिवलवान्‌ होने पर भी (ड काल 
के ) पश्चात्‌ उससे नष्ट होता दै । 

वक्तन्य-इस वचन का स्पष्टीकरण चरक के इन वचनोंमें करिया 
गया है-यथा स्वल्पेन यत्नेन दियते तरुणस्तहः । स एवाति प्रव्रद्धस्तु 
न सुच्छेदतमो भवेत्‌ । एवमेव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सखम्‌ । 
विव्द्धः साध्यते कृच्छादसाध्यो वाऽपि जायते ॥ अधिक विब्ररण के लिए 
उपकारः छतः काले तथा ^तस्मास्रागेषरोगेभ्यःः श्लोक तथा उनका 
वक्तञ्य देखें । 

इति श्रीभास्करशमंणा गोविंदात्मजेन विरचितायां वेद्यक रहस्य- 

दीपिकायां व्याधिविज्ञानीयो नाम 
त्रय्िशोऽध्यायः ससाप्तः ॥ 
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सतुद्धिश्छेऽध्यायः । 


अथातो उ्याधितविन्ञानीयसमध्यायं ठयास्यास्यामः | 
ति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः । 


इत 
(१) बुधः कीटग्‌ घचो चते? को रोगी ? कश्च नास्तिकः । 


कोड्‌ चन्द्र नमस्यन्ति? किं घ्रं पाणिनेवेद ॥ 

व्याधितन्याख्या-- विद्वान्‌ किस प्रकार की मापा बोलते द? रोगी 
कोनदोता दै ? नास्तिक कोन ह ? किसचन्द्र को नमस्कार करते ह? 
पाणिनि कासू कोनसाद!? 

वक्तव्य- क्रि सूत्रम्‌ू-इस श्लोक में जो चार प्रन ह उनके 
“अर्थवत्‌ ( सारयुक्त ), “अधातु, “अप्रत्ययः ( अश्रद्धावान्‌ ) ओर 
प्रातिपदिकम्‌ ( प्रतिपदा का) ये क्रम से चार उत्तर हें । इनको एक 
के वाद एक रखने से अथेवदधातुरप्रस्यय प्रातिपदिकम्‌ यदह पाणिनीका 
सत्र बनता दहै । बहिरालापका यदह उदाहरण दै। अधातुः-अप्रशस्ता 
बेषम्ययुक्ता धातवो यस्य । अ नञ्‌ का प्रतिनिधि है ओर उसके 
अर्थं होते ह-तत्साहश्यसभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अश्राशस्त्यं 
वितेधश्च नजथीः षर प्रकीर्तिताः | इनसे से अप्राशस्त्य अथे यहां पर 
अभिप्रेत ड ! शरीरमें रस र्कादि दथा वातादि धातुदोते हं । इनका 
अप्राशस्त्य अथौत्‌ वेपभ्य रोग द्योता दै-रोगस्तु दोषवेषम्यम्‌ । 
वाग्भट । विकारो धातु वेषस्यम्‌ । आयुवेद में शरीरके पूण स्वस्थ 
धातुओं के लिए शस्त शब्द च प्रयोग दोता दै-लाभोपायो हिं 
शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ 1 चरक ॥ को रोगी-इस्रका उत्तर हे 
जिसके शरीर के धातूपधातु वेषम्य युक्त दँ वह सनुष्य । आयु्दाुसार ` 
शरीर में होने बाले रोगोंकी छं अवस्थां हुआ करती ह--संचयं च 


भ्रक्रोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयन्‌ । व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां च सवे 
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( ३७८ ) 


भिषक्‌ ॥ सुश्रुत ॥ इनमें पूरे पृवोवस्था के रोग अधिकाधिक सृदधम 
अतएव अप्रकदट ओर उत्तरोत्तर अवस्थाओं के अधिकाधिक स्थूलः 
अतएव दुलभ इन्द्रियम्राह्य या प्रकट होते शरीर में जिततेभी 
रोग होते द उन सवां का प्रारम्भ दोपरथातं के वैषम्य सेदोता 
आयुचदान्ुसार यही वास्तविक रोग ( २९३1 ५156256 ) द । इसालए 
मच॒ष्य इसी अवस्थाओं से रोगी होता द्धै। परन्तु इस अवस्थामें 
लक्षण भ्रक्ट न दहदोनेसे लोकिकं दृष्टया वह रोगी नदीं कदा जाता | 
स्थान संश्रय की अवस्थामें रोग लक्षण प्रकट टोने सं इस अवस्था 
के दोपवेषम्य को रोग ओर इस अवस्था के मनुष्य को रोगी कटने 
की प्रथादहो गयी दे ओर स्थान लक्षणा्सार उनका नामकरण भी 
किया गया है । वास्तवमेंदेखा जाय तो जिनको हम रोग कदते हं 
वे रोगन होकर रोग के उत्तर कालीन परिणामददोते हं ( 1756256 
7651४ ) | रोग उनके बहत पहले शरीर में रहता हे, परन्तु वह्‌ सदम 
या अतीन्द्रिय होने से सामान्य जनता उसको समभ सके इस प्रकार 
का उसके लिए कोड नाम नदीं होता । परन्तु इसका अथं यह नदीं हे 
कि शरीर नीरोग दै । रोगनिदानमे नाम को महत्व देनेवाले ओर 
समभने वाले लोगों की चषिसे दी चरक महपिने कटाहे किरोगी 
के रोग का लौकिक नाम बताने मे असमर्थं होने पर वेद्यजी को लल्ित 
होने का कोई कारण नीं, क्यों कि प्रत्येक रोग की प्रारम्भिक अवस्था 
मे लौकिक नाम से उसका निर्देश करना असंभव होता हे । वेैद्यकी 
बुद्धिमानी लौकिक नाम प्रात होने की स्थिति में पर्टुचने से पूं रोग 
को पहचानने में दे । इस अवस्था में रोग निदान करने के लिए ॒यन्त्रो- 
पक्ररण बहुत उपयोगी नदीं होते, प्रभां द्वार प्राप्ठ ज्ञान ओर पृवाजुमवां 
पर अधिष्ठित रोगी परीक्षण ही अधिक उपयुक्त होता हे । 

आधुनिक पाश्चात्य वेैद्यक में धातु मलों की विक्ृतियों को दी रोग 
( 11562568 ©18:261€18€त] 10 01211868 70 ॥16 1188065 ) 


मानते ह । इसलिए जब कोड मनुष्य उसक्‌ चिकित्सकों के पास अपनी 
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अस्वस्थता की शिकायत लेके जाता दै तव वे अपनी आधुनिक साधन 

सामग्री से उखकी खूचर जाँच करने ह ओर यदि उन्दं मनुष्यके धातु 
मले मं कोड विकृति माद्ूम हृद तो उसको रमी समस्ते ह ओर यदि 
न माद्धूम ड तो उसङ़े हजार वार कटने पर भी उसे रोगी समभने के 
लिवरे तेयार नदीं होते । उनके लिए वरी बह होता दै जिसमें उर 
मापक पर उर मालुम हो, मनुष्य के उवरांश की शिक्रायत पर नदीं । 
परन्तु वास्तविकता कुदं ओर होती दै । शरीरान्तगस्मा अचेतन 

 उरमापक की अपेश्ना शरीरान्तगत परिवतेनों को अनुभव करनेमें 
अधिक सृचमग्राही ( ऽ61अ५०८ ) होता दै । आयुवेद महषियोने 
इसलिए रोगी के कटने पर विश्वास करके अपनी बुद्धि से उसकी 
अन्तरात्मा का सदम परिक्रण करके भीतर अदृश्य सृतम विकरेति का 
पता लगाने के लिए कटा हे-षिकारनामाङ्कशलो न जिदह्ीयात्‌ कथं- 
चन । न हि सवेविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः । ज्ञान वुद्धि 
प्रदीपेन योनाविशति तत्ववित्‌ । आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांश्चि- 
किर्स्यति ॥ चरक ॥ प्रष्ठ २८ पर “आतुरस्यः छोक देखे इससे यह्‌ स्पष्ट 
होगा कि आधुनिक पाश्चात्यवेयकालुसार स्थानसंश्रय की अवस्थामें 
मनुष्य रोगी होता हे । इसके विपरीत आयुवंदानुसार धातुसाम्यावस्था 
मे जरासा वैषम्य उत्पन्न होनसे मन॒ध्य रोगी रहता है । 


^ 
(२) रोगी धरणी स्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशचेकरितः । 


( ३७६ ) 


परभाग्योपजीवी च, पडते दुःखभागिनः ॥ ( महाभारत ) 

व्याधितजीवन- रोगी, (लोगो की दृष्टि मं) घणित (जेसे,गलस्छु्ठी , 
असंतुष्र, क्रोधी; शक्ती, दूस पर निद करनेवाले ये छः दुखःसोगी 
होते ह | 


(३ ) रागादिता न फरान्याद्वियन्ते 
न वे छभन्ते विषयेषु तत्वम्‌ । 
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(2) 


दुःखोपेता रोगिणो निस्यमेष 
न बुद्धयन्ते धनभोगान्नसौख्यस्‌ ॥ ८ महाभारत ) 
ने सुकर्मा के) फलों का उपभोग नहीं ले सकते ; 
विष्यो मे कोई तत्व नदीं पाते हँ; सदासर्वंदा दःखीक्ष्ठी रहते दँ अर 
धन का उपयोरा ओौ हीं षमत सकते हं । 
( ४ ) लोकेषु निधेनो दुःखी ऋणग्रस्तस्ततोऽधिकः । 
ताभ्यां रोगयुतो दुःखी, तेभ्यो दुःखी ङमायेकः ॥ 
इस संसारमें निधन दुःखी हो जेदार उससे अधिक दःखी 
होता दै, रोगग्रस्त इन दोनों से अधिक दःखी होता है ओर कुभायां 
होनेवाला सबसे अधिक दुःखी होता 
(५ ) रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसथक्ायी । 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्यविश्चासः ॥ 
८ हितोपदेश ) 
( नित्य ) रोगी । निचव्यभ्रवासी, ( नित्य ) परान्नसेवी, ( नित्य) 
परग्रहवासी इनके लिए जीवन मद्य ( सम कष्टदायक ) है ओर मल्यु 
विश्राम ईह । 
( & ) जीविताऽपि घृताः पश्च व्यासेन परिकीर्तिताः । 
द्ारेद्रो व्याधता भखेः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ (पच्चतंन) 
दरिद्र, रोगघ्रस्त, सूखे, नित्य प्रवासी, नित्य सेवक ये पाँच जीवित 
रहते हृए भी निर्जीव के समान होते हं ठेसा व्यासजीने कदा हे । 
( ७ ) न मनुष्ये गुणः कथिद्राजन्‌ सधनताखते । 
अनातुरस्वार्‌ भद्रे; सतकस्या हि रोभिणः ॥ (महाभारत) 


धनता ओर नीरोगता के धिना सवुष्यमें कोई गुण प्रक्रट नहीं 
((-0. 9\/8111। {7180804 ©॥ (718011||) \/€५8 ।५॥५111 \/8181/1881. [1411260 0 66800011 


, ( ३८१ ) 
होता दै! टे राजन्‌! ( इन बातों मे ) भगवान्‌ तेरा कल्याण करे, क्यों 
कि रोरी खत के समान होते इं । 
( ८ ) नारी परडखद्ी, कविरव्यवहदारवित्‌ । 
अयथ्यसेवी रोगी च कियद्धिरनोपिद्ास्यते ॥ 
रोगी ओर अपश्यसेवन--परपुरष की ओर देखनेवाली खी, अव्यव- 
हारी कवि या पण्डित अपथ्यसेवन करनेवाला रोगी इनका उपहास 
किनसे नहीं द्धोता । 
भ 9 ततिः 
( ९ ) अनादायी व्ययं क्ुयादसहायी रणप्रियः । 
आतुरः सवेभक्षी च नरः शीघ्रं तिद्यति ॥ 
कमाई न करके ठ्यय करनेवाला, अकेला लढने (कं लिए दौडने) 
बाला ( पथ्यापथ्य का चिचार्‌ च करके अनापस्नाप ) सब ;मक्षण 
करने वाल्ला रोगी ये सब जल्दी भर जाति हे । 





भ (० 
( १९ ) कसी विवजयेस्यायं निद्रा स चोररेकाम्‌ । 
न भ क शिक्घ यू) ( © कन्य (> 
जिडालास्यं स्जाक्नन्तो जीधितं योऽभिषाज्छति ॥ 


१, £ 


खोँसी ओर नींद आरेवात्ते को चौये कसे व्ये करना चाहिए ; 
तथा जो जीचित्त र्टना चादता ड देच व्याधित को जिह्वालौल्य (कै 
अदखार खानपान ) डना दादिए। 


द 


(१) उखि चनं कषदाचरेनद् 
खं महारज धिना सयाऽऽस्स्व । 
मृरोतुरः पथ्यकटट्ननधन्‌ 
+ क यत्सामयोऽ्खौ भिषजां न दोषः ॥ ( भाग्य ) 


3 
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( ३८२ ) 


 जिभीषण राक्षसराज् से बोला, हदे महाराज ! आप मेरे विना सुख- 
४ 

पूवेक रदे; पथ्यकर कटु द्रव्यं का संवन न करनेवाला मूख रोगी यदि 

ठ्याधिपीडित ही रदा तो उसमे वद्यं का कोई दोप नहीं दोता हे। 


( १२) सुवासिनीः इसारीश्च रोगिणो गभिणीः लियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एवेताच्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥ (भनु) 
कन्या, पुत्रवधू, रोगी, गसिणी खी इन को अतिथि अभ्यागतोंसे 
पहले किसीका विचार न करे ( समय पर) भोजन देना चाहिए । 
( १३ ) अशक्त भवेत्छाधू्रेखचारी च निधनः 
व्याधितो देवभक्तश्च ब्द्धानारी पतिव्रता ॥ 
( बद्धचाणक्य ) 
व्याधित की धार्मिक्टरत्ति- दुबल खञ्जन वनता हैः निधन ( विवाद 
न होनेके कारण ) ब्रह्मचयेरत रहता दे; रोगी ( दःखी कष्टौ रहते के 
कारण ) देवभक्त, होता है ओर ब्रृद्धखरी (जवानी समाप्त हानेके कारण) 
पतिव्रता बन वेठती हे । 
( १४ ) आतां देवान्नमस्यन्ति, तपः कवेन्ति रोगिणः । 
(+ © [+ [3 श 
निधना दानामेच्छन्ति, बृद्धानारीपतित्रता ॥ 
आपत्ति से आतं देवताओं को नमस्कार करते ह; रोगप्रस्त तप 
करते है, निधन दान करना चाहते हँ भर वृद्ध खी पतित्रता होती दे॥ 


वक्तव्य- सुखी ओर स्वस्थ मनुष्यों की देवताओं पर तथा धम 
£ ओं क ५ 
कर्मोपर भले ही श्रद्धा नहो, आते ओर रोगम्रस्त होनेपरवे प्रायः 


देवभक्त व श्रद्धालु बनते हँ यह सबैपरिचित तथा अनुभूत वात हे 


चतुर्विधा भजन्ते मां नराः सुकृतिनोऽञ्जन । आर्ता जिज्ञासुरथाथीं 
ज्ञानी च भरतषभ ॥ गीता । 
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| ( ३८३ ) 
ओं क से | ९ [> (५ ^ © 
(१५) धमांख्याने स्मशाने च रोगिणां या मतिभेवेत्‌ । 
ज सा सदैव तिषटेच्चेत्‌ को न रुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
( बृद्धचाणक्य ) 


धार्मिक प्रवचने, स्मशाने (किसी के अन्त्यकमे के लिए 
उपस्थित रहने पर ) सवं सामान्य मनुष्य की ओर रोग उत्पन्न होनेपर 
रोगियोंकी जो मति होतीद्े बह यदि ऊीवन भर बनी रहेगीतो 


अ {५ 


बंधन से कौन मुक्त नदीं होरा ? 
वक्तव्य--या मतिमवेत्‌-( १) सामान्य सनुष्य मँ पुराण ओर 
स्मशान से वैराग्य उत्पन्न दोतादै। प्रप्र २६६ पर "पुराणान्ते शोक 
ओर २६३ पर स्मशानमापदं' शोक देखें । (२) रोगम्रस्त दोनेपर 
मनुष्य मे देवभक्त वनने की, दैवव्यपाश्रयसेषज द्वारा ( देवव्यपाश्रय 
का३६ वँ अध्याय दें ) चिकित्सा करने की, वेद्य को बुलाकर उसको 
युक्तिव्यपाश्रयसेपज द्वारा चिक्रित्ता करने की ओर चिकित्सासे 
रोगसुक्त होनेपर फिर से रोग पीडित न होने के लिए प्रयन्नशील रदने 
की बुद्धि उत्पन्न होती देः । दृषाद्युष्यव्यास्येः शोक ( प्रष्ठ ३२०) का 
वक्तव्य देखे ) बन्धनम्‌-( १) सामान्य मनुष्य की दृष्टि से सं ्ारबन्धन 
(२) रोगी कीदृष्टिसे रोग का बन्धन। 
दवितीय शछोकाथे का आशय यह्‌ दे किं यदि यह्‌ द्विविधवुद्धि 
यावज्नीव रही तो मनुष्य शीघ्र तेगञुक्त होकर स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ- 
वत्तानुसार रहकर फिर रोग पीडित नदीं होगा, स्वस्थ रहने से धमेकमं 
अच्छी, तरह कर सकेगा (प्र ३१ पर अपिक्रियाथंः रोक देखं ) 
ओर इस प्रकार संसार ओर व्याधि दोनों के बन्धनों से सक्त होगा । 
परन्तु एसा प्रायः नहीं दोता । इसलिए “को न मुच्येत बन्धनात्‌" यह्‌ 
प्रभ पूछा है । रोगसुक्त होनेपर प्रायः मनुष्य देव ओर वैद्य दोनों को 
भूल जाता ह ( उपाध्यायश्च वयश्च छो देखें ) ओर उसके साथ साथ 
((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010||) \/€५8 [५५ 2181831. [21411260 0 60810011 


( देर ) 


ं ¢ ऋत को, ० | = ऋ 
अधसौचरण ओर प्रज्ञापराध करने लगता इ जिससे वह संसार ओर 
रोग के चक्रमे बरावर फसा रदता हे। 


(१६) दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याधितस्योषधं पथ्यं नीसूजस्य किमौपदैः |} (हितोप्दे) 


रोगीक्ना सवंस्व जंषधि- हे अजुन ! दरिद्रं को, न कि धनिको को 
धन प्रदान करो! रोगीकते जिए ओषधिर्योँ उपयुक्तं हुआ छरती 
ठ्याधिभुक्त को ओपधियां से च्या करना दै ? 
वक्तन्य-पथ्यम्‌-सनुष्य को जिस ससय जिसकी आवश्यकता 
होती हे उस समय उसका दान जेखे उचित वैसे अनमोल द्ोता दैः 
फिर बह वस्तु कितनी भीक्ुद्र क्यों न दो- किं चानघं यद्वक्षर 
दन्तम्‌ ॥ शंकराचाय ॥। 
(१७) विद्या भिरं प्रवासेषु, भाय भितं श्य च ! 
व्याधितस्यौपधं सित्रं, धमो भिदं मृतस्य च ॥ (्द्धचाणक्य) 
` श्रवास्तमें विद्या घरमे पन्नी, रोगी ओंपरधि ओर तमं धमं 
मित्रहीते द। 
वक्तव्य--भार्या-रोगीकी दृष्तं सायके विवरण केलिए नच 
भायोसमं किञ्चित्‌ -छोक का वक्तव्य देखें ! धर्मोभितन्नं तस्यः के लिए 
धनानि भूमो पशवश्च छोक देखें । 
(१८) दरख्र इवातुरो वैघेनोषधं दीयसागमिच्छसि । 
( माख्विक्राभिमित्र ) 
रोगीदोष (2, दारिद्रय जैसे निधन रोगी (अपने लिए ) दी 
जानेवाली ओषधियों वै्यजीसे चाहता दे वसे ( तुम ) चाहते ह्ये । 
वृक्तन्य-अभनिमित्र राजा मालविकाप्राप्ति का अपना खव काम 
विदूषक से निकालना चाहता रहा । तब एक प्रसंगपर विदूषक ने 
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` उसको "एतावान्‌ मे सतिविभवो भवन्तं सेवितुम्‌ इस्त वाक्य से अपनी 


असमथेता बतलायी । जत्र राजाते इसकोन माना ओर “अलमलं 
परिच्छदम" देला कहा तच विदूपक्रने दरिद्र आतुर का उदाहरण देकर 
उसका अच्छा परिदास किया । 

इसमे कोई सदेह नदीं दे कि जो रोगी अपनी चिकित्सा के लिए 
धन खच नहीं कर सकता उसका रोग या तो जल्दी ठीक नदीं होता या 
असाध्य हो जाता दहै । इसलिए रोगी धनाढ्य होना चाहिए पेसा शाख 
मे कहा हे । ° देवक्षोणिः छोक का वक्तव्य (प्रष्ठ ३८६) देखे । इसके साथ 
ही साथ सव रोगी धनाल्य दी नदीं सकते यह सव्य हं । उनके लिए .. 
चिकित्सक अपनी ओर से चिकित्सा करे पेसा भीशाख कहता द- 
नदिजीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते। तस्मादुपाचरेत्‌ स्वेन स्वेन निस्व 


` तपस्विनः ॥ अष्टांगसंग्रह ।॥ आधुनिकः चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा से 


वहत मंहगी दोने के कारण निधन रोगी उसका लाभ उठा नहीं सकते 


ओर जो सध्यमवर्गं के रोगी उसमे फँसते दै वे चिकित्सा समाप्र दोने 
तक कोल्द्र मे से निकले दष इष्चुदण्ड को खोई के समान वन जाते ह । 


(१९) दृषटदोषमपि तभसोञघजत्‌ संगवस्तु भिषजासनाश्चवः । 
दामस्वु विषवहतस्ततीा यखायन्द्रयगणा निबयत ॥ 

 ( रघुवंश ) 

(२) अनाश्रवता- तैद की सूनी अनसूनी करनेवाले उस ( अम्मिवणे 
रज्ञा ) ने ८ राजयदमोत्पादक } दोप दिखाई देते पर भी सगवस्तु ख 
का परित्याग नहीं किया । सुखकर माद्धेम हयोनेवाले विषया से बहका हं ` 
इन्द्रिय समूह उन विषयों से बहुत कष्ट के साथ पराच्ृत्त किया 

जा सकता हे । 

वक्तव्य--दृ्टदोषप्‌-क्षय ( @0पप्ाप्एप०० ) ` रूप दोष जिसमें 
प्रकट हो गया दै रेते खी संग को । अतिव्यवाय क्षय का एक प्रधान 


देतु बतलाया ` गया ` है-अतिव्यवायिनो. वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तरम्‌ 1 ; 
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क्षीयन्ते धातवः स्वं ततः छुष्यति मानवः ॥ सुश्रुत ॥ अनाश्रवः-न ` 
आश्रवः, अनाश्रवः, आश्रणोतिवाक्यसिति आश्रवः; वचनेस्थित आश्रवः। 
अमरकोश ॥ वचनकर आश्रव ओर अवचनकर अनाश्रव-वचनक्रर- 
मनाश्रवो, महात्मानं दुरात्मा, कपिञ्ञलमदमद्राश्षम्‌ । कादम्बरी " वेद्य 
के वचन के अनुसार आहारविद्ारादि न रखनेवाला, अथात्‌ जो 
भिपग्बश्यः, "वेयवाक्यस्थः या "निर्देशकारीः नदीं है । “अप्रियस्य च 
पथ्यस्यः छोक का वक्तव्य देखें | 


(२०) यो व्याधितो व्याधिमवेतिसम्यग्‌ 
| व्याधेर्निदानं च तदोपधं च। 
आरोग्यमाञोति हि सोऽचिरेण 
मित्रेरभिङ्गैरूपचयंमाणः ॥ ८ सेोन्दरनन्द ) 


रोगीराण(१) रोगज्ञान-जो रोगी अपनी व्याधिको, उसके निदान 
तथा ओषध को भलीभांति जानता है बह ज्ञानी वेद्यो से चिकरिस्सित 
होने पर शीघ्रता से ( व्याधिसुक्त दोकर ) नीरोगता को प्राप्त कर 
लेता है| | ं 
वक्तव्य- वैद्य तथा डाक्टर प्रत्येक रोगको सवेसाधारणत्तया जानता 
हे, परन्तु प्रस्येक रोगीमें प्रत्येक रोग की अपनी धं विशेषतां हुआ 
करती दै जिसको जाने बिना कोई मी चिकित्सक रोगीके रोग कौ 
यथार्थं चिकित्सा कर नदीं सकता ओर यथाथ चिकित्सा किये बिना 
सत्वर नीरोगता प्राप्न नदीं हो सकती । सामान्य रोगी की अपेक्षा रोग 
की जानकारी रखने बाला रोगी अपनेरोग की विशेताएं तथा चिकि 
स्सक द्वारा पृषे गये प्रश्नों के उत्तर अधिक वुद्धिमानी से बतला सकता 
हे यह सत्य हे । रोगनिदानचिकरित्सा करने मे चिकित्सक को इससे 
बहुत सहायता मिलती है । इसको ्ञापकत्वः कहते दँ ओर रोगी के 
लिए यह एक गुण बतलगया दै--ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य शणाः 
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स्म्रताः । चरक । ज्ञापकोनिदानामावेदको वेयं येगाहारविहदारादीनाम- 
न्वयव्यतिरेकं बोधयितुं समर्थः ।। अरणदत्त ॥ यह्‌ ज्ञापकत्व, जैसे कि 
ऊपर के वचन मे वताया डे, व्याधिधिज्ञान की खवसाघारण जान- 
कारी रक्खे विना प्राप्न नदीं हो सकते । 


आजकल के शिद्धित लोग बाद्य जगत की तथा उसमें दिन भति- 
दिन हौनेवाली घटनाओं की जानकारी भ्रात्रं करने मेँ बहुत प्रयत्नशील 
होते ह, परन्तु जिसके वल पर लोग ये सव प्रयत्न ओर अन्य प्रपच्छ 
करते दँ उस शरीरशूप अपने जगत्‌ मे समय समय पर जो श्राकरतिक 
तथा वेङ्ृतिक घटना हभ करती हं उनकी. जानकारी प्राप्त करने 
कीओर प्रायः ध्यानतक नहीं देते, फिर प्रयत्नशील श्नेकातो प्रम 
ही नहीं उठता दै। परिणाम यह होता है कि अपने जगत्‌ की जरा- 
। जरा सी वात के लिए खन्द वेदयडाक््ों की शरण लेनी पडती 
ओंरवेजो शी कहते ह ओर क! करते हे, बह सब अत्यावश्यक 
न होने पर भी तथा अपायकारी होने की संभावना रहने पर उन एक 
मूक जीव के समान चुपचाप स्वीकार करना पडङ्ता है । इस, दोदरी 
लाचारी से बचने के लिए श्रेयस्कर मागे तो यह द कति प्रत्येक उयक्ति 
पहले से ही स्वास्थ्यरक्ना ओर व्याधिविज्ञान की सवंसाधारणतया 
¦ जानकारी रक्खं जिससे जराजरासी बात के लिए वेदय डाक्टरों के 
पास जाने से बह वच जाय ओर जब कभीदुभोग्यसे याअपनीदी 
गलती से रोगपीडित होने की आपत्ति मे फंस जाय तव जेसे की इस 
वचन से बतलाया हे, उस रोग की रोगनिदानचिकित्सा के संबन्ध सें 
विश्चेषप जानकारी प्राप्त करलं । कुच तीव्र ओर आद्युकारी ( 4<५८ ) 
तेग को द्धोड़कर शेष रोगों से रोगी यह कायें कर खकदा है । इससे 
रोगी अपनी चिकित्सा के संबंध से क्या निदान ठीक डदै? च्या मात्रा 
अधिक तो नदीं ह्लोगी ? क्या सई लगाने की जरूरत है? क्या 
सुईका निजीबाणुकरण ( ऽला17द्प० ) हो नवुका षै ? त्यादि 
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अनेक सूचक प्रश्नों प्रां द्वारा चिकित्सक को अपनी चिकित्सा करते 
समय सदेव जागर क रखकर उसकी लापरवाही से उत्पन्न होने बाले अपायो 
खे ( 'उपायसंदशंनजाः श्लोक का वक्तव्य देखिये ) वच जायगा ! रोगां 
का वर्गीकरण बिविध होता ह । एक वर्गीकरण रोभीचत ओर 
चिकिव्सकक्रत देसा सी करसकते दँ । आयुर्वेद चिकित्सकचत रोगों के 
बहत विरुद्ध दे । श्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिः श्लोक तथा उसका वक्तव्य 
देखिए । तात्पयं रोगी अपने रोग की चिकित्सा का उत्तरदायित्व 
पूणंतया चिकित्स ऊपर दछधोड़कर संतोप न कर, किन्तु स्वयं भी 
यथाबुद्धि उसमे सहायता करदेन ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः 
ऋग्वेद | जरां म्रत्यं मयं व्याधियो जानाति ख पण्डितः ।। भोज- 
म्रवध ॥ 


८ २१ ) देवक्षोणीषुरहितष्टते दारितन्लेच्छपडक्ते 
संहा ख्या कथमपि महारषषटयुथस्ट चटा । 
व्याधिव्युह्रतिहतिक्रतां व्यन्तषुग्रोपधीनां 
कायारोग्यग्रण विहृदयैः कऋाटवं सपेणीयम्‌ ॥ 
( विश्वगुणादये ) 


क 


८२ ) सहनशीलता-जेसे शरीरस्वास्थ्यप्रेमी शरीर हित के लिए 
अपने रोग समूह का नाश करने वाली वीयवान्‌ ओंपधियोंकी (रस या 
विपाक सर ) प्रकट होने बाली कटुता सहते ह वैसे देवन्राह्मण (प्रेमी 
उन ) के हित के लिए यवनों की सेनाव्युहपंक्ति तोङ़्नेवाले मराठा 
जवानों से इस भूमि मे जो छं श्चष्टित होता है बह देश प्रेमियों को 
सहन करना चाहिए । 

वक्तन्य-मषेणीयम्‌- सहनशीलता रोगी के लिए एक आवश्यक 


| गुण दै । यह सहनशीलता जसे रोग कै कष्टप्रद्‌ लक्षण ॒सुखसे सदन 
, करने मं उपयुक्त हुआ करती हेः बेसे रसवीयं विपाक के' कारण शरीर ` 
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सन ॐ लिए अप्रिय पथ्य तथा ओषधियों का सेवनः सखस करने के 
लिए आवश्यक होतीद्धै। रोगीको रोग के कष्ट विवश होकर सहन 
करने ही पड़ते दं । उसके सामने उनको चाहने न चाहने का प्रश्न 
उसपर आक्रमण करते बाले रोगों के द्वारा रक्खा नहीं जाता । परन्तु 
बरेयोपदिष्र पथ्य तथा ओषधं की स्थिति वैसी नदीं होती। ये दोनों) 
प्रायः रोगी की दृष्टि से अभ्रिय, कटु, कष्रप्रद ही हआ करते हँ । यदि 
तेगीमे अप्रिय पथ्य तथा ओपधों को वैदयोपदिष्ट विधि, मात्रा तथा 
वारंवारता के अनुसार सेवन करने के लिए आवश्यक सहनशीलता न 
हो तो उससे उनके सेवन में टालमटोल होकर पथ्योषधि उचित होने 
पर भी बह रोगहरण करने मेँ सफल न होगी । 


इस वचन का आशाय यह ह कि स्वातन्त्यसंप्राम के काल मे जेसे 
पारतंरय से फंसे हए लोगों को बहुत कष्ट सहन करने की आवश्यकता 
होती है ओर उनसे डरकर यदि वे संप्राम नहीं करते है तो जेसे उन्दें 
 स्वातंच्य प्रापि नहीं होती, वैसे अपने रोगोंके चिकित्सा कालम 
रोगियों को बहुत कष सहन करने पडते दँ ओर यदि वे उरकर अपने 
रोगों की चिकित्सा ठीक नीं कर सकते हँ तो उनको भी स्वास्थ्य 
्राप्नि नदीं होती । तात्पयै सहनशीलता ओर धेये ये गुण रोगी में सफल 
चिकित्सा के लिए नितान्त भावश्यक हे । 
असाध्य रोगों ओर समू रोगिथों को छोडकर सव रोग ओर 
रोगी गुणसंपन्न वेद्यः रोगी, परिचारक ओर ओषधि इस पाद्‌ 
चतुष्य से साध्य होते द णेस्रा आयुर्वेद महरपिंयों का कहना दै-- 
 चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ।¦ चरक ॥ इसर पादचतुष्टय 
` केगुणों म रोगी के लिए धनाल्यता, निर्दशकारित्व या वेद के 
कथनादुसार आहार-विहारादि का सेवन करना, ज्ञापकत्व ओर सत्व . 
वन्ता ये चार गुण बतलाये हँ--आन्यो सेमी भिषग बश्यो ज्ञापकः सत्व 


` वानपि ॥ अष्टांगसंग्रह ॥ इनमे से प्रथम तीन गुणों का बिबरण उपयुक्त 
`  @-0. 5\/8) {17180806 ॥1 (?180101||) \/€08 ।५॥५/11 \/2811851. [1411260 0\/ 6800011 


वायः = क वाक अका पाको चक सि ^ क 


कका ^ । 9 11" ककरः @ उक 0१ 
` । ॥ 


+# ,॥ र 


॥। 


। क ३. 


( २६० ) 


तीन वचनो मै क्रिया गयादहे ओर सत्ववान्‌ का विवरण इस बचन में 
है। सत्व का एक अथं मन दहै-सत्वमुच्यते मनः। इसका दूसरा 
अर्थं है सत्व रजसं तमस इन तोन गुर्णो मे से एक सत्वगुण । ये मन 
गण होते ह| इसके आधार पर सत्वगुणयुक्त जिसका सन हं 
ठेसा सत्ववान्‌ का अथं होता है निपमारस्थिति; व्यसनः, व्याधि इत्यादि 
आपत्तियों मँ धीरज रखना उनके कष्टं को हसी खुषी से सहन करना 
मनस विषाद न उत्पन्न होने देना ये सत्व करे गुणरदहु-सत्वं तु 
व्यसनाभ्यदयक्रियादिस्थानेष्वचिङ्कवकरम्‌ ॥ युश्च॒त ॥ इसलिए सत्ववान्‌ 
सहयशील, वेयवृत्ति दोता हे- सत्ववान्‌ सहते सवं संस्तभ्यास्मान- 
मात्मना ॥ सुश्चुत ॥ धेयचृत्ति ॐ कारण चरक में इसका निदेश 
'अभीरुत्वः से किया हे । 
(२२) शय्या नावनता तथास्छतसमा न व्याड्लग्रच्छद 
न हिष्ट हि शिरोपधानममलं ज्ीवोभिषातोवधेः । 
रोगे दष्टिविरोभनं जनयितुं शोभा न काचित 
प्राणी प्राप्य र्जा पुनन शयन्‌ शीघ्रं स्वय मुञ्दाति ॥ 


( स्व्रवासवदत्ता ) 
रोगीश्नयनय्रह-शय्या कटी भी दवी हुई नटीं है, जेसे लगाथी 
गयी वैसे ठीक टीक दै न उसके ऊपर की चदर करीं इधर उधर हृ 
हे; खिर के नीचे का निमंल तकिया शिरःद्यूल की ओपधियां से करीं 
भी खराब हआ नदीं दै; रोगे रोगीकी दृष्टि के लिए विल्लोभक हो 
देसी कोई शोभा ८ दायक सजावट) नदीं की गई है; शय्याश्रित हुआ 
रोगपीडित मलुभ्य ( जब तक ठीक ठीक स्वस्थ नदीं होता तब तक ) 
अपनी ओर से शय्या को छ्ोडता नहीं । 
वक्तन्य--इस्ष वचन मे रोगी का शयन तथा शयनगृह केसा होना 


- = स 
चाहिए इसका अप्रत्यक्षतया संक्षिप्त दिग्दशेन मिलता है । व्क में 
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( ३६१ ) 


(शयनमसंबाधं' तथा (धूमातपरजसामनभिगसनीयमनिष्टानां च शाब्द्‌- 
स्पर्शङूपरसगन्घानां" इस प्रकार निषेधाथेक वणेन मिलता है । दष्ट 
विलोभनः शब्द से यह बतलाया है कि शयनगरह केवल अनिष्ट शब्द्‌ 
स्पशौदि से षिरद्ित दोना पयौप्र नदीं, बह इष्ट तथा सुखद स्पशेदश्यादि 
से युक्त ओ दोना उचित दे । प्राणी प्राप्य-ओषधि ओर चिकित्सक 
जसे रोगी के मित्र होते हे वैसे शयन भीरोगी का मित्र होता है । इसलिए 
जेसे रोगी स्वस्थ हए विना आपनी ओर से ओषधि ओर चिकित्सक 
को नटीं द्धोड़ता वसे बह पृणं स्वस्थ हुए बिना अपनी ओर से शयन 
को छोडना नहीं चाहता यह्‌ व्यावहारिक सस्य इस सं बतलाया गया 
ह । तात्पर्य, रोमी का शय्या द्धोडना उसके स्वस्थ होने का निद्शंक 
होता दै । शयनग्रद ॐ अधिक विवरण के लिए दैव नरक व्याधेः" 
श्लोक का वक्तव्य देखे । 
(२३) ओपधं अटवेघानां त्यजन्तु उ्वरपीडिताः 
परसंसगेसंसक्तकलममिय साधवः ॥ ( वैचजीवन ) 


जैसे स्न परपुरुपशंसक्त स्ीका परित्याग करते दहै॑वेसे 
वुद्धिमान्‌ रोगियों को छवेयां की ओषधियों का परित्याग करना चादिए । 

वक्तव्य-मृढयेय-- भिषक्‌ च्छदमचर, वे्यग्यंजक । वेयभाण्डौपधेः 
रोक ओर उसका वक्तव्य देखें । इनसे मूल रोग दूर होनेमे ही 
कठिनाई होती हेः ओर यदि संयोगवश हदो गया तो भी नया रोग उत्पन्न 
होने की संभावना बराबर बनी रहती हे-रसायनरसाभिनिदेशिनश्च- 
वेयव्यञ्चनाः सुबहुपुरुषान्तरभरकाशितौषधिगुणा गणपतेविदेहराजसुतस्य 
राजयच्माणमजनयन्‌ । हषेचरित । 


(२४) ब्रचेत॒मनघांबत्तिमपचेतुमवक्रियाम्‌ । 
मजते बिश्वकतोरं भिपञ्यन्तमिवातुरः ॥ ( संकस्पसुयोदय ) 


मनुष्य पुण्यप्रा्ति के लिए ओर पापनाशन के लिए विश्वकतो 
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"कायाकाय याया यया कक 
॥ ॥ 


( ३६२ ) 


( परमेश्वर ) को भजता है, जेसे रोगी ८ स्वास्थ्यप्राप्नि ओर रोगनाशन 
के लिए ) भिष्रग को भजता है 

वक्तन्य- इस बचन का वैयकीय तात्पर्यं यह्‌ हे कि रोगी स्वास्थ्य 
प्रदान ओर व्याधिनाशन करनेवाले सवेय को पसंद करे ओर पसंद 
करने पर परमेश्वर के समान . उसक्छो माने । 'वेद्ोनारायणः स्वयम्‌ 
बचन देखें | 


(२५) इदं शरीरं शतस धिजजेर 
पतत्यवस्यं परिणामट्वेहम्‌ । 


करमोपध पृच्छसि मूटदुमेतें 
निरामयं रामरसायनं पि ॥ -( गोमतीदास ) 


इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदार्मजेन संकलिते वेय कीय- 
सुभाषितसादहिव्ये उ्याधितविज्ञानीयो नाम 
चतुखिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


----ीः< -- 


„ अन्तकाल मेँ रामनाम-सेकडं स्थानों मे जजर ओौर अन्तमं दुबंह 
हुआ यह शरीर अवश्य नष्ट हो जाता दै; अतः हे मूखे दुमंते। 
ओषधि की क्यों प्रच्छा कर रहे हो; (अब्र केवल ) शाश्वतुखदायक 
रामरसासत पीओ । 

वक्तव्य-सलुष्य की जीविताशा बहुत ही प्रबल होती है, जिससे 
मत्य खामने खड़ा होने पर भी बह ओषधि लेकर उससे वचने की 
आशा करिया करता है--अतिकष्टास्ववस्थास्वपि जीषित निरपेक्षा न 
भवन्ति खलु जगतिसवेप्राणिनां म्रबरृत्तयः ॥ कादंबरी ॥ मनुष्य की 
इस प्रवृत्ति को देखकर ही इस वचन मे मरणोन्मुख व्याधित को 
“मूढः, मेति" करके संबोधित किया है । ओौर उसे कदा है किं अब 
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= न्क 


( ३६३ ) 


वेद्यजी को बुलाकर ओर उसकी ओषधि पीकर बीचने का समय चला 


गया, अब रामनाम लेकर ओर गंगाजल पीकर पारलौकिक सुख प्राप्त 


करने का समय रहा ह । यदि तुम ओषधि के पीले पडोगेतो इदं च 
नास्ति पर न लभ्यतेः इस प्रकार खी तुमारी स्थिति होगी। अधिक 
विवरण क लिए “शरीरे जजरीभूतेः श्लोक का वक्तव्य देखे । 


रामरराखरतम्‌-देद्ान्त के समय मदुष्यकी जो मति होतीदहे 
उसी के अनुसार बह उच्च या नीच गति को प्राप्त होता है-अन्ते मति 
सा गतिः ॥ भगवान्‌ श्री कृष्ण जीने भी यहीं कदा हे-यं यं वाऽपि 
स्मरन्‌ भावं व्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा सद्धाव- 
भावितः | अन्तकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति 
स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। गीता ॥ इसलिर अन्तकाल में 
ओषधि इत्यादि सव छोड़कर स्मरणपूवक रामनाम लेने के लिए कहा 
-खत्यूनमुखां घरां ज्ञात्वा श्लोक देखिए । 
सब्र विचारवान्‌ मदापुरूषां की विखारसरणी समान होती है एेसी 
अग्रेजी में कदटाबत दै (^+1 7621 170 {पु 217६ ) परन्तु यदि 
भाषाकीदृष्टिसे इनके समान विचारों का अनुशीलन किया जाय तो 
ह समानता भाषा ओर शब्द विन्यास मे भी रगोचर होती दै । 
इसके उदाहरण इस मन्थ के भस्येक अध्याय म भिलेगे, फिर भी यों 
पर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया जाता है-अविश्रमं यावदिदं 
शरीरकं पतत्यवश्यं परिणाम दुबैहम्‌ । किमौषधं प्रच्छसि मूढदुमेते 
निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥ नारायणदास सिद्ध ॥ 


इति श्रीमास्करशमेणा गोविंदास्सजेन विरचितायां 
वेद्यकरहस्यदीपिकायां व्याधितविज्ञानीयो नाम : 
चतुलिशोऽध्यायः - समाप्तः ॥ 


~ -&=~ 
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पश्चचिरेऽध्यायः | 


अथातो भिषग्विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः । 


= ४ = 
( १ ) यत्रांषधीः समग्मत राजानः समताविव | 
विग्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोदाऽमीक्चातनः ॥ ( ऋवे ) 
भिपकव्याख्या-समिति में जेसे ( सदस्यों की सहायता से ) राजा 
[९ (अ [न > अ (५ ० ग्‌ 
लोक ( शासन का कायं करते हँ ) बेसे ओपधियों की सहायता से जो 
विप्र रोगों के कारणभूत ) राक्षसो का नाशन ओर रोगों का शमन 
करता है बह भिषक्‌ होता दै । 
वक्तन्य--भिषक्-भिषक् नाम ग्रो भिषञ्यत्ि चिकित्स्यति। 
चक्रपाणि ॥ बिभेत्यस्माद्रोगो बा । 
( २ ) विधास्षमाप्रो भिषजस्ततीया जातिरुच्यते । 
[ १ # ष © 
अश्रुते वद्यशद्ध हि, न वधः पूंजन्मना ॥ ८ चरक ) 
भिषक्‌ की जाति-वै्यकशाख्र का अभ्यास समाप्त दोनेपर वेदय का 
तीसरा जन्म हआ रसा कहते हँ तथा बह वैद्य उपाधि को प्राप्त होता 
है; पूवेजन्म से वेद्य नहीं बनता । 
वक्तन्य- पूवजन्म-प्रथमजन्म, जन्म से उपनयन संस्कार तक । 
उसके पश्चात्‌ वेदशाखराभ्ययन समाप्त दोने तक दहितीय जन्म या 
[३ = 
द्विजत्व । वृतीयाजातिः-वेदशास्नाध्ययन समाध्र होने पर वेंद्यकका 
[4 ५ & रेज 9 
अध्ययन होनेसे तीसरा जन्म . अथवा त्रिज्ञत्व । तात्पये, द्विजङ्कल मं 
जन्म लेनेसे जेसे कोई द्विज नहीं होता किन्तु वेदशाखराध्ययन के 
क 9 (1 
संस्करारसे बनता है-जन्मनाजायते शद्रः संस्कारे्टिज उच्यतो मनु- 
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( ३६५ ) 


वेसेः वेयङ्कल मे जन्म लेनेसे कोई वैय नदीं बनता, किन्तु 
वेद्शास्ञाभ्ययनोत्तर वेदययकविद्याका अध्ययन करनेसे बनता है-तस्माद्‌ 
वेदयस्टरजः स्ग्रतः ।। चरक । तात्पयं प्राचीन कालके वेद्य उस समय के 
सवे प्रचलित शासो से भली भांति परिचित रहते थे । स्वतं्र्कशलः 
श्लोक ओर उसका वक्तञ्य भी पद्य ' 
(२३) नप्राणिरदितो देशान च प्राणी निरामयः) 
तस्मात्स्वनत्र (भपजां कदपता एव इत्तयः ॥ 
( रसरलसमुच्चय ) 

व्यो की जीविका मनुष्य रहित कोई देश नदीं ओौर सवेथा रोग 
रहित कोई मल॒ष्य नहीं; इसलिए वेया की जीविका सबेत्र बनी रइती इ । 

वक्तन्य-न च प्राणी निरासयः-मनुष्य स्वस्थ होते नदीं यह 
इसका अथं नहीं हे । किन्तु जीवन भर में सदेव नीरोग नहीं रहते, बीच 
बीचसें रोग पीडति हुआ करते ह यह इसका अथदह। प्रष्ठ ३४ पर 
२१ बां ओररर्वां श्लोक देखें। 

 ) तक्षा शिष्ठ, रुतं भिषग , वंहयासुन्वन्तभिच्छति ॥ (कछगवेद) 

वदृ टूटी पटी वस्तुको, वैद्य रोगी को ओर ब्रह्मा यज्ञाथी को 
चाहता हे । 

वक्तन्य--त्रह्मा-यज्ञ के ऋत्विजो सं से एक-उद्राद दों बरह्माणो यथा- 
ऽध्वयु विनाऽध्वरे ॥ सुश्चुत ॥ 
(५ ) बं्यानामातुरः भ्रेयार्‌ , व्यसनी यो नियोगिनाम्‌ । 

विदुषां जीवनं सृखेः, सद्वर्णो जीवनं सताम्‌ ॥ 

८ हितोपदेश ) 

वेद्यो के लिए रोगी तथा अधिकारियों के लिए व्यसनी श्रेयस्कर 
होते ह, पण्डितो का जीवन अपण्डितो पर ओर सज्जनो का उच्च बर्णियों 


पर होता हे। 
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( £ ) स्वस्थैरसाध्यरोगेश्च जन्त॒भिनोस्ति किञ्चन । 
कातरा दीषेरोगाश्च भिषजां साऽ हेतवः ॥ 
नीरोग ओर असाध्य रोग पीडति इनसे वेयोंको भी लाभ 
नहीं हैः (रोग से अकारण ) डरे हए ( पिद ४०5 ) ओौर जीणे रोगी 
वेद्यां के भाग्य हेतु होते हें । 
( ७ ) चोराः प्रमत्ते जीवन्ति, व्याधितेषु चिकित्सकाः | 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पण्डिताः ॥ 
( महाभारत ) 
चोर गाफिल रहनेवालों पर, वैद्य रोगियों पर, राजा लड़ाई कड 
करनेवालो पर ओर पण्डित मूर्खो पर सदेव जीवित रहते ह । 
( ८ ) बेयानां शारदी माता, पिता च ङुसुमाकरः । 
यमदंष्टा स्वसा प्रोक्ता, हितथङमितथडरिपुः ॥ 
शरद्‌ ऋतु वेद्यो की माता, बसंत वेद्यां का पिता, कार्तिक मागे 
शीषका संधिकाल वेद्यो की बहन ओर टहितमित भोजन करनेवाला 
वेद्यो के शु होते दँ ॥ 
वक्तन्य--यमदंष्रा-कातिंकस्य दिनान्यष्टावष्टावाप्रयणस्य च । 
यमदा समाख्याता स्वल्पभुक्तो हि जीवति ॥ शाङ्गधर ॥ शरदादि में 
रोग अधिक होनेसेवे वैद्यके लिए मातादिसमदहितकारी मित्र ओर 
` भितञ्चुक्‌ रोगी न होने से शु बतलाये दं ॥ 
( ९ ) विद्या प्रवसतो मित्रं, भायां भित्र शदे सतः । 
आतुरस्य भिषङ्‌ मित्रे, दानं मित्रं मरिष्यतः ॥ (महाभारत) 
 भ्रवासी के लिए विद्रत्ता, ग्रहस्थाश्रमी के लिए पत्नी, रोगी के लिए 
चिकित्सक ओर सुमधु के लिए दान भिन्न होते 
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(१०) कष्टं जीवति गणिका, गणकोऽपि च राजसेवको वेयः । 
दिवसे दिवसे सरणं परस्य यचित्तरंजनं वत्तिः ॥ 
वेश्या, ज्योतिषी, राजसेवक ओर वेद्य, प्रतिदिन परिचित्तरंजन 

करने की वृत्ति होने के कारण, मरणसम कष्टदायक जीवन वितात्ते हं । 
वक्तन्य-- वेश्या, उ्योतिषी, राजसेवक तथा अन्य सेवक ओर मनुष्य 

इनमे चाडुकारता या खुशामद परचित्तरंजन का अथं होता है ओर 
स्वाथं तथा अर्थं की सिद्धि उसका उदेश्य रता है, इससे अधिक नहीं । 
परन्तु वेदय मे उसका अर्थं ओर उदेश्य दोनों बहुत ॐँचि रहते हें 
मनुष्य जव रोराप्रस्त होता दहै तब बह उद्धिः उदास; चितितः 
भयभीत, दुबल हुआ करता है जिससे उसका रोग बदने मे सहायता 
होती हे । अतः वेद्य को ओषधिचिकिर्सा के अतिरिक्त रोगियों को सदुः 
मधुर, प्रिय, इष्ट, सुखाबह शब्दों के द्वारा धेयं, आन्धासनः बलत्रदान 
करने की आवश्यकता होती है ओर यदी उसके रोगी के अनुरंजन का 
उदेश्य होता है ओर तदद्वारा रोगी को रोगयुक्त करना उसका स्वाथ 
रहता दे । तात्पर्य, परानुरंजन उसके व्यवसाय का पराथ होता हे । 
'आन्धासन द्द्‌" भी देखें । 


(११) विकान्यं च, रूपं च इठयापितः । 
टस्य धिया च कस्मेचित्‌ यदि रोचते ॥ 


वेद्य की उयेक्षा-जीवित कथि का काव्य; धमेपत्नी का रूपलावण्य 
ओर गरवे का चिकिल्खा कौशल्य यदि किसीको श्रिय दहोतादोतो 
किसी षिरला को । 

वक्तव्य-गरहवेद्य--परिवार या कुटुम्ब मे आवश्यकता पड़्नेपर 
हमेशा तथा प्रथम बुलाये जाने बात्ते चिकित्सक ( एव्णणार 105 
1620 ) की कद्र न होनेका मुख्य कारण अतिपस्चिय हे । इससे अच्छे 
मनुष्यां के संबंध मेँ भं अवज्ञा उत्पन्न हो जाती है-अतिपरिच- 
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यादवज्ञा संततगमनादनादरो भवति । मलये भिल्लपुरन्ध्री चन्दनतरुका- 
एटमिन्धनं कररूते ॥ दुसरा कारण निकटता । घर का जोगी जोगडा, 
आनगांव का सिद्ध-सन्िकर्पोऽत्र मत्यौनामनादरणकारणम्‌ | रागं 
हित्वा यथाऽन्याम्भस्तत्रत्यो याति ञुदधये ॥ भागवत ॥ इसलिए गवे 
कितना भी योग्य क्यों न हो, वाहरसे चिकित्सक बुलाये जाते दहै ओर 
वे भी अनेक बार गरहवेद्य से विचारषिनिमय किये विना। जो स्थिति 
गृहवैद्य की बही स्थिति छात्रावास ( ६०5०5 ) के चिकित्साधिकारियों 
की ( 11607621 0 065 ) भी रहती हे । 
(१२) षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 
आचायं चिष्षिताः शिष्याः ढृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ 
८ १३ ) नारीषिगतकामास्तु छताथाथ प्रयोजकम्‌ । 
9 © (~ 
नावं निस्तीणेकान्तारा आतुराश्च चिकित्सकम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
ये छः सदासवेदा अपने ऊपर पहले उपकार किये हए लोगों का 
अवमान करिया करते ह-( १ ) गुरूसे शिक्षा प्राप्त शिष्य गुरूका (२) 
विवाह हुए पुत्र माता का(३) कामोपभोग कावय नष्ट हूए पुरूष 
पन्नीका ८  ) अ्थसिद्धि हए सेवक स्वामीका, (५) कान्तार पार 
किये हए नान का (£ ) ओर ( रोग युक्त हए ) रोगी चिकित्सक का | 


वक्तव्य-कान्तारः-कान्तारोऽखरी महारण्ये बिले दुगंमवत्मेनि ॥ 
मेदिनी ॥ जिसमें से जाना कठिन है एेसे दुगंम नदी को पार किये हृए। 


( १४ ) उपाध्यायश्च वेश्च ऋतुकाले वराङ्गना, 


छूतिका दूतिका चैव कायान्ते ठणवन्मताः ॥ 


( अध्ययन काल सें) अध्यापक, ( चिकित्साकाल में) वेद्य 
समागमकालमें लियो, ८ भ्रसबकाल में ) सूतिका ओर ( संदेशप्रेषण 
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काल में ) दूतिका ये ( कायेकाल मै अत्यन्त उपयुक्त माद्धूम होने पर 
भी ) काये समाप्त होने पर दृणसम तुच्छ माने जाते दँ । 

वक्तव्य-सृतिका-( १ ) प्रसृताखरी, यह अथं यहाँ पर उचित नहीं 
हे । (२) सृतिं कारयति या सा, प्रसवमाण्जी को प्रसव मे सदहायता 
देनेवाली खी । यहाँ पर यही अर्थं योग्य हे ओर इस अथं में ( 11; 
४7६ ) सूतिका का उपयोग वाग्भटने किया है-त्रोदीक्तेत सा सूतिं 
सूतिकापरिारिता । अष्टांगहदयः” इसकी टीका अरुणदत्त अनेक वार 
प्रसवानुभूत तत्कालोचित उ्यवहारङ्कुशलाभिः सखीभिः परिवारिताः ेसा 
उसका अथं दिया हे । 


( १५ ) निच्रत्ताध्वरङृत्य तिज महोत्तीणापगो नाधिकं 
युद्धान्ते सुभटं च धिद्धपिंजयो, बोढारमाप्तस्थलः ॥ 
द्धं बारवधूजनं च कितवो निचष्टतद्यौवनो 
ध्वस्तातङ्कचयधिकित्सकमपि दवेष्टि प्रदेयार्थिनम्‌ ॥ 

( विश्वगणादसं ) 


यज्ञकमं से निवृत्त हआ प्रदेया्थीं ऋत्विजका, नदीपार किया हुआ 
परदेयार्थ नाविक का, युद्ध के अन्तमं विजयी प्रदेया्थीं योद्धा काः 
योवन का पृणं उपभोग लिया हआ धूतं प्रदेयार्थी बुद्ध वारवधूका, 
ओर रोग समुदाय नष्ट हआ रोगी प्रदेयार्थी चिकित्सक का द्वेष 
करता है । 

वक्तन्य--प्रदेयार्थी-दक्िणा, शल्क ( ८९८८ ) क्रय या वेतन मांगने 
वाला, इसका संबंध प्रत्येक ॐ साथ दहे | कृतघ्नता मनुष्य का वड़ा 
मारी दगुण दे। इसने न जन्मदात्री माताकोदधोडा न प्राणदाता 
चिकित्सक को, तब ओरों की क्या कथा ? कृशानु ने वेद्य धनहारक होते 
हं एेसी उनकी निन्दा की, तब बिश्वावघुने अहो कष्टं छृतोपकारेष्वगदङ्का- 


रेषु इतन्नएवनिर्विवेको लोकः इस बचन से लोकभ्राणामिसर वेया 
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के प्रति भी कैसे कृतघ्न होते हें इसको इस शोकम प्रथम विविध त्तेत्रो 
से विविध स्वरूप के विविध उदाहरण देकर बतलाया ओर इस प्रकार 
मनुष्यों की छृतघ्नता केसी चतुरदिंक्‌ होती दै उसको स्पष्ट किया । 

( १६ ) व्याधेस्तत्वपरिन्ञानं बेदनःयाश्च निध्रहः 

" न्दे, - 9 नै, 
एतद्वे्यस्य व्यत्य न क्यः प्रयुरायुदः॥ 
| ( ब्रह्मववर्तपुराण ) 
वैवत्वकी परिसीमा- व्याधि का टीकर निदान करना, रोगी के क्ट 
1. ऋ,9 ५ (१ च, १ । ~~ ^ 

का निवारण करना इसमें वैद्य का वेदत हे; वेद्य किसी कीआयुका 

स्वामी नहीं होता । 

( १७ ) अपि धन्वन्तरि्वे्यः 8 करोति गतायुपि ! (हितोपदेश) 
घन्बन्तरि वेद्य भी मरणासन्न रोगी मेँ क्या कर॒ सकता दै ?। 
वक्तन्य--घन्वन्तरि-सिद्धहस्तः, सपल, काय-तथा शख चिक्रिःसक। 

(ततो धन्वन्तरि श्लोक (पछ १८) ओर उसका वक्तव्य देखिए 1 धन्वन्तरि 

मरणोन्युख रोगी को भी वचाताद्ेषेसी लोगोंकी धारणा है, परन्तु 

वह गलत दहे । जो प्रयतनसाध्य हँ, चिकित्सासाध्य ह, प्रयत्न तथा 
चिकित्सा के विना जो साध्य नदीं द्यो सकते ठेसे रोगों से पीडितां को 
जो अपनी युक्ति बुद्धि तथा प्रयत्न पराकाष्ठा से बराबर बचाने में सफल 
होता हे वह धन्तन्तरि वैद्य दे । 

9 ८ € रभुर था क 

(१८) न द्यर ज्ञानवान्‌ भिषड घुमूभरातरुत्थापियुत्‌ । (चख) 
ज्ञानी चिकित्सक भी मरणासन्न रोगी को बचनि मे समथं 

नहीं होता । 

` वक्तव्य-उपर्यक्त बचनों का तात्पय यह दे किं चिकित्सक का 

वास्तविक स्थान चिकित्स्य विरशोषतया दुश्चिचिकित्स्य रोगां मं तथा 
उनसे पीडति रोगियों मँ है ओर उनकी भरतिष्ठा इनको ठीक करने मेँ 
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( ४०१ ) 


है, असाध्य रोगों तथा मरणासन्न रोगियों को ठीक न करने मे उनकी 
अभ्रतिघ्ठा नदीं हं। 
( १९ ) मन्त्रिणां भिनस्धाने, भिषजां सांनिपातिके । 
© ^ व 
कसंणि व्यज्यते ब्रज्ञा, सस्थे को वा नं पण्डितः ॥ 
( हितोषदेद्च ) 
चिकित्सक की करसोरी-( संबंधित देशों से ) भित्रता नष्ट होने पर 
किये जानेवाल्ते कमे में सन्त्रियां की वुद्धि की ओर सान्निपातिक रोगों में 
चिकित्सक की बुद्धि की अभिव्यक्ति होती दै। जब सव ठीक रहता है 
तब कौन नहीं पण्डित वन बवेठता 
वक्तन्य--सांनिपाति के-दुश्चिकित्स्य रोग सँ, क्यों कि सन्निपात दुश्चि- 
कित्स्य होता दै-सक्निपातो दुश्धिक्ििस्स्यानाम्‌ । चरक। अ्रस्युना सह योद्धव्यं 
सन्निपातं चिकित्सता । सालुकितन्त्र । उसमे सामान्य परिपारी से 
सफलता नहीं मिलती, बहुत सोच विचार करके युक्ति बुद्धि तकं 
लडाकर काम लेना पडता है । (प्रष्ठ ३५८० परर ) “वैकल्यं धर णीपातं" 
श्लोक देखे । 
९८^ ¢ ^~, 6. जां €^ © © 
( २० , वे ्यस्तकविहीनो निरञ्जना इरुवधूयंतिभरंखः । 
कटके च प्राहुणिको सस्तकञ्यूानि चत्वारि ॥ 
वैद्यमें तकं का महत्व-त कंटीन ८ निवृद्ध ) चिकित्सक, निर्लजली, 
मूखेयति, ओर घर सें मेटमान ये चार बातें खिरददं करनेवाली होती ह । 
वक्तव्य--मागदशनाथं चिकित्सा के कुद सामान्य सिद्धान्त होते 
ह । परन्तु रोगी की चिकित्सासे आंखें मूंदकर उनको कासे. नहीं 
ला सकते 1 रोगी के. दूष्यदोषादि का विचार करके उनको कामम 
लाना पड़ता डैः या स्यागना पडता ह । इस साराक्ार विचार करने.की 
शक्ति को तकं कहते दँ । इस तकका महत्व चरक सें बहुत स्पष्टतया 


वर्णित है--न चे कान्तेन निर्दिष्टेऽप्यर्थेऽभिनि विशेदूवुघः । स्वयमप्यत्र वेदेन 
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तक्य बुद्धिमता सवत्‌ ।। उत्पयेत दी साऽजस्था देशकालबल प्रति । 
यस्यां कायमकायं स्यादकायं कायैमेव च ॥ तस्मात्सत्यपि निर्दशे 
कुयादृहःय स्वयं धिया। विना तकण यासिद्धियरच्छ। सिद्धिख सा।। इसलिए 
यदि किसी तकं हीन बेयसे रोगीकी चिकित्सा होती द्यो तो जवतक रोगी 
ठोक नदीं हु! तत्र तक वह एक सिरदद्‌ को वात है. इतमंजराभी 
संदेह नदीं दो सकता । 
( २१ ) अलङ्करोति हि जस राजासास्यभिषगयतीन्‌ । 
षिडंबयति . पण्वन्लीसद्धमायकसेवकाच्‌ ॥ 

वै्में वयोघ्रुदता का महल-राजा मन्त्री, वेय ओर यति इनमें 
वथोवृद्धता शोभावह हुआ करती ड । इश्के तिपरोत वेश्याः मह्न 
गायक ओर सेवक इनन बह दोषावह होती ह । 

वक्तव्य--बयोचद्धि के साथसाथ सनुष्यकी वुद्धि अधिकाधिक प्रगल्भ 
होती जाती ह तथा उसके अनुभव अधिक्राधिक सण्द्ध टोते जातेः 
'आचायो्पादमादत्तेः श्लोक प्रष्ठ २८ पर देखं । इसलिए, बाल वृद्ध, 
दरबल रोगियों मे, तीतर, चिरकारी ( ८0०५) दुश्चिकरित्स्य रोगो से 
पीड़तों मे जदा तक हो सके वृद्ध वे्यको दी पसंद्‌ करना चदिए । 


( २२) र्षसी मालुषी दवी चिष्ित्सा त्रिविधा सता। 
सश्चैः कपायेरहादेः, क्रमेणान्त्याः सुपूजिताः ॥ 
( भषज्यरलावली ) 
( २३ ) अधमः शज्लदाहाभ्यां, सध्यसो शूखकादिमिः । 


उत्तमो रसवेधस्तु, सिद्धवेयस्तु मान्विकः ॥ 
भिषक ्रक्रार--शच्ञ (अिक्षारादि) से राक्षसी, ( जड़ी दृूटियां के ) 
 कषायादि से मानुषी ओर लोहादि ( धातुओं के भस्मादि) से देवी इस 
 भ्रकार त्रिविध चिकित्सा होती हेभये करम से अधिकाधिक पूजित होती ह । 











( ४०३ ) ` 


इनम शखदाहादि द्वारा चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक निच, जडी- 
वृटियों से चिकित्सा करनेबाला सध्यम ओर रसादि से चिकित्सा 
करनेवाला चिकित्सक उत्तम दौता दैः । मान्तिकु चिक्रित्सा करने वाला 
सिद्ध वेद्य होता हे । 


वक्तव्य--इन वचनां सें प्राचीनकाल के प्रुख चिकित्सा संप्रदाय 
ओर उनके संबधमें लोगों की भाव्रना बतलायी दै। क्रमेणान्त्याः 
सुपुजिताः-उस भावना के अनुसार शखचिक्रित्सा सव से कम 
पूजनीय अथोत्‌ स्वीक्रार करने योग्य ओररस भस्मादि की चिकित्सा 
सबसे अधिक पूजनीय अथौत्‌ स्वीकार करने योग्य रही । राक्षसी- 
राक्षसो के समान ऋर दसकं तथा कण्टदायक । संमोहक ओंषधियाँ 

टोने से रोगियों को बांधवृध करके रखने की आवश्यकता होने के 
कारण उसीके अभाव से शच्नक्रिया के समय रोगियों को अच्यन्त 
असह्य कष्ट दोने के कारण तथा शखर, अभि; दाहं जसे क्रर उपाय 
प्रयुक्त होने के कारण प्राचौनकाल की शखचिकित्सा को जो राक्षसी 
कहा दहे वह उचित ही दै! बत्तमानकालीन शसख्रचिकित्सा में 
संमोहन ओषधियों के कारण जरामी कष्ट नदीं होते, फिर भी रोगीः 
जबतक लाचारी नहीं होती तत्तकं उसको पसंद्‌ नदीं करते, पिर 
श्राचीन राक्षसी चिक्रित्साकोलेगोंने निकृष्ट माना तो उसमें आश्चय 
नदीं हे । परन्तु इससे कोटं यह्‌ न ससं ॐ भारतवष में शखचिकित्सा 
सदैव रक्षी स्वखूप की रदी । प्राचीन कालम एक समयरेसाथा 
जब शल्चिकरित्सा दी दैवी चिकित्सा थी, क्योंकि उस समय अधिनी- 
कमार, धन्वन्तरि जसे श्चिकित्सक थे, संमोदनी, संधानी, संजीवनी 
जेसी शसख्नकसं मे अस्यत उपयुक्त अमोव दिव्य ओषधियोँ उपलब्ध 
थीं तथा इनके कारण बङ्के वटे शखक्से मी ( प्म ०८08 ) 
सरलता से, सुख से ओर सफलता से सुसंपन्न हो जाते थे । पृष्ठ १७ परः 
-अश्िनौ देवभिषजौ तथा शश राजन्‌ न भेतव्यम्‌? ये वचन तथा 
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उनका वक्तव्य देखिए । यह देवी चिकित्सा राक्षसी कहलाने कां 
प्रथम कारण ` संमोहन्यादि ओषधियों की अनुपलब्धता, दूसरा 
कारण नौद्ध धमं या अदिसखा धमं का प्रचार ओर प्रभाव, तीसरा कारण 
रसशाख् का उदय तथा उत्कपे। देवी--रसचिकित्सा । रस शंसुज अथौत्‌ 
शंकर जी से उत्पन्न होने के कारण, राक्षसी चिकित्सा की रता तथा 
कष्टदायकता रसचिकित्सा में होने के कारण, अल्प मात्रा, अरुचि 
का अभाव शीघ्र गुणवत्ता; दीघकाल ओषधि सेवन की आवश्यकता 
होने पर उसके लिए उब उत्पन्न न होनेके कारणः, देशकाल दोष 
दष्यादि का विशेष परीक्षण आवश्यक न होने के कारण ओर अनेकवार 
असाध्य रोग भी साध्य होने कौ शक्यता हीने के कारण रसचिकित्सा 
को देवी कहा हे । (अल्पमात्रोपयो गिव्वात्‌ः छक देखं । इन कारणों से 
लोगों ने रस चिकित्सा ओर उसके चिकित्सकों को अधिक पसंद 
किया हो तो उसमे कोई आश्चयं नहीं । लोद्‌-धातु ( 11<४215 ) धातु- 
लोहि लुह इति मतः सोऽपि कपोथवाची । रसरननरसञुच्चय ॥ सुवणं 
रूप्यक ताम्रं वङ्गं जसदसीसकम्‌ । लोटं चेति मताः सप्र धातवो गिरि 
संभवाः ॥ आयुर्वेदप्रकाश ॥ इन तीन प्रकतं मे दैवी ओर मानुषी 
चिकिसा, समान त्त्र होने के कारण, साथ साथ रहती ह ओर एक 
दूसरे को सहायक तथा उपकारक, होती हे । शखचिकित्सा का क्त्र 
भिन्न होता दै । कषाय "कण्ठस्य कषेणात्‌ः श्लोक देखें । 


(२४) दिविधा सञ्ुदेति वेदना नियतं चेतसि देह एव च । 
श्रुतिविध्युपचारकोविदा द्विविधा एव तयोधिकित्सकाः ॥ 
| | ( सोन्दरनन्द्‌ ) 
मन तथा देह मं निशित स्वरूप की द्विविध वेदनार्पँ उत्पन्न हभ 
कृरती दहं ओर उन द्विविध वेदनाओं के शाख तथा उपचार 
 (चिगोषज्ञ ) चिकित्सक भी दिविध होते हे । . 
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वक्तन्य- इन दो वचनां मे चिकित्सकों के प्रकारया बगे निर्दिष्ट 
कयि हें। प्रथम वचन का वर्गीकरण चिक्ित्सापद्धतियों पर ओर 

दसरे बचन का अधिष्ठान पर अधिष्ठित दे । 


© 


` प्रथस्र वचन सँ क्रम से शल्यचिक्रित्सक या शखचिकिरंसक 
( ऽप्छट ), कायचिकित्सक ( छातं ), रसचिकित्सक ओर 
मन्त्र-चिकित्सक निदिष्ट हें । 


| द्वितीय बचन मे स्तेषां कायमनोमेदादधिष्ानमपि द्विवाः इसके 

आधार पर दो बमं क्रिये दहः मनोव्यथा को आधि कते हं । इसलिए 
उसकी चिकित्सा करनेवाले को मनधिकिर्सक या आधिचिकित्सक 
( 0शवाजपाल वप ) कहते हं । दृ स्तरा कायचिकिटसक । उसके 
अथं के लिए नीचे देखिए । 


( २५ ) जाठरः प्राणिनामभिः कायदहत्यसिधीयते । 
यस्तं चिकित्सेत्‌ सीदन्तं स वे कायचिकितंसकः॥ 
( मोजतन्त्र ) 


प्राणियों की जठराभि को काय कहते हँ । उस दुबल हुई जटराभि 
कीजो चिकित्सा करता है बह कायचिकिर्सक दे । 

वक्तव्य--"रोगाः सर्वेऽपि मन्दाग्नौ इस सिद्धान्त के अनुसार रोगों 
की चिकित्सा का मतलब जठराभिचिकित्सा । इसलिए वेय को काय- 
चिकित्सक कदा हे । काय का दूसरा अथं है सवंशरीर-कायचचिकित्सा- 
नां स्वोङ्गसंभ्चितानां व्याधीनां उवररक्तपित्तशोपोन्मादापस्मारङ्घछमे- 
हातीसारादीनासुपशमाथेम्‌ ॥ चरक ।। दूसरी चिकित्सा (शल्योद्भरणाथे 
यन्त्रशद्खक्चारप्रणिधानः द्वारा होती दै। इस प्रकार कायचिकित्सक 
 (एाकशलकषण, (@लपला2्‌ [णक्लततणलाः ) ओर शसखचिकित्सक 

( ऽण2€0 ) करके दो प्रकारके चिकित्सक होते है । 
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(२६) दिपिधास्त्‌ खट भिषजो मबन्त्यभिवेश्षा प्राणानामेकेऽभिसरा 
हन्तारो रोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसरा हतारः प्राणानासिति। 
( चरक ) ` 


हे अभ्िवेश ! दो प्रकारके भिषक होते हँ; एक प्राणदाता ओर 
रोगनाशक ओर दूसरे रोगदाता ओर प्राणनाशक | 


( २७ ) वै्भाण्डौषधेः पुस्तैः प्वैरबलोकनेः । 
लभन्ते ये -भिपकशब्दमज्ञास्ते प्रतिरूपकाः ॥ 


( २८ ) श्रुतच््टकरियाकालमाव्राज्ञानवटहिष्छरृताः । 
बजेनीया हि ते मृत्योश्वरन्त्यद्चचराश्ुवि ॥ ( चरक ) 


रोगाभिसर भिषक्‌-वेैद्यक व्यवसाय के लिए उपयुक्त पात्र, ओप 
धियो, मन्थ (या चिच प्रतिकृति ) हरी वनस्पतिं इत्यादि बाह्य आ 
डम्बर से जो वैद्यशब्द्‌ को प्राप्त होते दँ वे अज्ञानी मनुष्य प्रतिरूपक 
वैय होते ड ॥ शाख, अनुभव; क्रियाभ्यासः, काल, प्रमाण इनके ज्ञान 
से पूणंतया बदिक्ृत जो होते दँ उनको प्रथ्वी पर घुमनेवाले यमराज 

के अनुचर समकर ( चिकिर्साथे ) वञ्यं करें । 
वक्तन्य--पुस्त-८ १) पुस्तक, भअन्थ । (२) चित्र प्रतिकृति 
( 1100618 ) इत्यादि-म्रदा वा दारूणा वाथ वख्रेणाप्यथ चमणा। 
लोहरस्नैः छृतं वापि ` पुस्तमित्यभिधीयते ॥ प्रतिरूपकाः-ढागी वेय । 
भिषकद्द्मचर, भिषक्वेशचर, वेयव्यंजन ओर रोगाभिसरभी इनको कहते 
 द। अलुचराः-आगे वेद्यो का जो बणन दहै उसको देखिए । इनके 
3 ` द्वारा जिस प्रकारकी चिकित्सा होने की प्रायः संभावना होती उसका 
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( ४०७ >) 
(२९ ) यस्य कस्य तरोभरृलं येन केनापि वर्धितम्‌ । 
यस्तै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भदिष्यति ॥ 
| ८ कटकमेखक ) 
आदर्चसेगाभिसर चिक्नितसा- जिस किसीभी पेड की जड़ उठाकर, 
जिस कीसी द्रव्य के साथ पीसकर, जिस किसी रोगी को देदिया जाय । 
फिर उस का फल छदं न डु ( अच्छा या दूरा ) होकर ही रदेगा । 
( ३० ) मिथ्योपधेदैन्तश्वाक्पाये- 
रसद्यठेदैरयथाथेतेरेः । 
वैया इमे वञ्चितरुम्णवगोः 
पिचण्डमाण्डं परिपूरयन्ति ।॥ ( विश्वगुणाद् ) 
मिथ्या ओषधियोँं, काद, असह्य लेह ओर रदी तेल इनसे रोगी 
समृ को ठगाने बले ये वैद्य अपना उद्रपूरण क्रिया करते ह । 
( ३१ ) कषारयरुूपवासे कृताशुह्छावतां चणम्‌ । 
निजोपधच्रतां वेद्यो निवेद्य हरते धनस्‌ ॥ 
( विश्वगुणाद्ये ) 
काटे, उपवास इन से हई रोगियों की रोगसुक्ति अपने ओषधों से 


हृ हे णेसा ककर वैद्य रोगियों से धनका हरण करता हे । 
 वक्तव्य--उल्लाघता-उल्लाघो निगेतो दात्‌ । अमरकोश । रोगसुक्त 
( @©०श्‌€ऽ८्ल॥ ), उसकी अवस्था उल्ला घता ( (*०४०1६8९€८८ ) 
रोगसुक्ति की अवस्था । निजोषधछ्ताम्‌-घातुसाम्यरक्षण ( 2600 
51255 ) ओर प्रतिद्कल परिस्थिति के लिए शरीर को अनुक्रूल बनाना 
( ^0 गु ) ये शरीर के दो स्वभावधमे ह | इनके बलपर शरोर 


¦ ५. जहां तक हो सके अस्वस्थ नहीं होता ओर यदि परिस्थिति या. देतु 


( ४०८ ) 


बलवान्‌ होने से वह कुच अस्वस्थ हुआ तो ङु समय के पन्चात्‌ 
उपचार के निना अथवा उपवास पिरेचनादि सामान्य उपचारो से वहं 
यथापूर्व स्वस्थ दहो जाता दै । सवुष्यों के बहुतेरे लित्यनेमित्तिक रोग 
म्रायः इस प्रकारके होते ह ओर ओषधियों के विना ठीक हो सक्ते ह | 
हरते धनम्‌-रोग उत्पन्न होने पर चिकिरस्खक के पस जाना सनुभ्यों का 
स्वभाव दहै ओर रोगियों पर चिकित्सकों की वृत्ति होने से आवश्यकता 
न होने पर भी रोगियों को ओषधिर्योँ, सूचिकाभरण इत्यादि देना उनका 
स्वभाव है । इतलसे आपसे आप ठीक होते बाले रोगों को टीक करने 
का श्रेय उन्हे मिलजातादहै, साथदहीसाथ रोगी से धन हरण करने 
लिए अच्छा बहानाभी प्रात्रदह्ोता दै । प्राचीन काल की अपेक्षा 
वतमान कालसं घनहरण अधिक सात्रा म होने लगा हे, क्योकि आधु 
निक्त चिकिस्सकां के दार्थ महंगी ओषधियों के अतिरिक्त रोगी 
परीक्षण के निमित्त एकसे एक महंगे अनन्त साधन उपलब्ध हुए देँ । 
एक्रवार रोगी उसके चक्रव्यूह में फंसने पर कोल्द्र में फसे हए दख 
के समान खोद होकर दही बाहर निकल सकता दे । {उपवासः कृताम्‌ 
इसका आशय यह है कि वेय द्रारा दी हई ओंषधियां रोगी को उल्ञाघता 
प्रप्र होने मं जरूर सहायक होती है, परन्तु उसका वास्तविक श्रेय स्व- 
भावः प्रकृति, या ईश्वर को दै, वेद्यजी को नदीं दहै, इसको न भूलना 
चादिए- वद्य कर वदाइ्‌ः चगा कर्‌ खुदाई । 21956120 ५625, 
पिपिध्पाः€ (पाल. 1 621. 2 ८२४4 


( ३२ ) बैघराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर । 
यमस्तु हरते प्राणान्‌ वेधः प्राणान्‌ धनानि च ॥ 
( सखुमापितावकि ) 
हे यमराज सहोदर वैद्यराज १ तुम्हे मेरा नमस्कारः, तुम यमसे 
भी बढ़कर हो, क्योकि यम केवल प्राणों का अपहरण करता दै; परन्तु 


` त॒म प्राण तथा धन दोनों का अपहश्ण करनेवाले हों । 
((-0. ऽ\/8111 11181800 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 
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( ४०६ ) 
८ ३३ › वैद्यराज नमस्तुभ्यं क्षपितालेष मानव । 
त्वयि बिन्यस्तभारोऽयं कृतान्तः सुखमेधते ॥ 
८ याङ्गंधर पद्धति ) 


प्‌ म 8 
समस्त सानवजाति का नाश करने वाले हे वेयराज ? तुम्हं मेरा 
नमस्कार । ( सानव संहार करनेका ) यदह भार तुपारे पर छोड़कर 
यमराज सुख से रहते हें । 


( ३४ ) चितां प्रज्वलितां च्छ्रा चैयं विस्मयमागतः) 
नाहं गतो न मे राता, कस्येदं दस्तलाधवम्‌ ॥ 


जलती हई चिताको देखकर वै्यको आश्चयं हआ ; ( बह सन में 
सोचने लगा ) नमै गया न मेरा कों भाई, फिर यह हस्तलाघव 
किंसका है ? 

वक्तव्य --उपर्युक्त तीन वचनो मे; विशेषतया इस वचन में 
चिकित्सक क द्वारा होनेवाल्ञे रोगियों के नैत्यिक धनापदरण कमे के 
अतिरिक्तं उनके नैमित्तिक प्राणापहरण कमे का बहुत रोचक बणेन 
किया दै । ्राता--उ्यवसायवबन्धु। हस्तलाघवम्‌-प्राणापह्रण करनेका 
दस्तकौशल्य । 

चिकित्सकों के दवारा अनेक बार रोगियोंकी अकालमल्यु होती हे। 
उसके अज्ञान, तकंदीनवा, उसके कारण रोग का ठीक निदान न होना, 
आत्मप्रतिष्ठा की मिभ्याकल्पना, आत्मविश्वास का अत्तियोग, अन्य 


अच्छ वेयं से आवश्यकता होने षर ओ विचारविनिमय तथा 


परामशे न लेनेकी प्रवृत्ति, रोगियों के सम्बन्ध में अनास्था, उसके 
कारण तथा उनको अज्ञानी समकर उनसे पधे गये प्रभं की ओर 
तथा बताये गये सुकावों की ओर ध्यान न देना, चिकित्सा करने में 


अवास्तव उत्साह ( 0ष्ललपताप्ञथ्ड) ) दिखाना तथा शीघ्रता या 
चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति, इसलिए अतिवीयंशाली तथा अतिविषालु 
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ओपधियां का प्रयोगः प्रयोगपूर्वं आवश्यक पूर्वोपायों ( ए८८्८२्प०5 )} 
कीओर ध्याननदेना इत्यादि मसे एकया अनेक कारण हआ 
करते हं । प्राचीन वेयकमें बिषेली तथा अतिवीर्यवान्‌ ओषधियां 
वहत ही कम होने से तथा उनके अवचरण ( ^ ता115172{1070 ) 
काएकदटही राजमाग होनेसे रोगियों पर यद्‌ आपत्ति आ पठने के 
-मोके बहुत कम हुआ करते हं । इसके विपरीत आधुिक पाश्चात्य 
वेद्यक मे ओषधियोँ एक से बटकर विषालु तथा वीर्यवान्‌ होने से तथा 
उनके अवचरण के मागं वेसे दी एक से एक बढटकर आद्यकारी होने 
से रोगियों पर यदह आपत्ति पटले से अधिक वार तथा अधिक शीघ्रता 
से आ पडती दं । अनेक वार आधनिक पाच्धात्य चिकित्सक अपने दस्त 
लाघव का चमत्कार अपने सामने देखता दे, भराचीन वेद्य के समान 
उसे स्मशान में जाकर चिता देखने-की आवश्यकता नहीं होती । 


( ३५ ) प्रायधित्तं चिकित्सां च उयोतिषं धसनिणेयम्‌ । 

विना शास्चेण यो वूयात्तं॑विधाद्‌ व्रह्मघातकम्‌ ॥ 

८ नारदस्मृति ) 

प्रायश्चित्त चिकित्सा, अयोततिष तथा धमे निणय जो शाखाधार के 
विना कहता है वह ब्रह्मघातक होता हे । 


वक्तव्य-्राय्ित्त--अपने पापकर्मो -के लिए अपनी इच्छासे 
किया जने वाला धर्मशाखोक्त त्रतोपवासादि देददण्ड-भ्रायो नाम 
तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपो निश्चय संयोगात्‌ प्रायध्ित्त- 
. मितीयते ॥ हेमाद्वि ॥ वेययकीय अथं के लिए चिकिर्सित व्याधिहरं 


` छोक का वक्तव्य देखं। उयोतिषम्‌-वैयकीय दष्ख्या रोगी के लक्षण ` 


अरिष्र आदि देखकर उसके संबंध का सतिष्य कथन । धमनिणय- 
पथ्यापथ्य की दृष्टि से रोगी को आहार विहार “संबंधो किया गया उप 


देश । इस वचन का वैधकीय आंशय. यह हैः कि जो, वैद्य रोगीके 
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। ( ४११ ) 
सम्बन्ध का भेषज, उपचार, भविव्य ओर पथ्यापथ्यादि कानिणय 
शाख्या अलुमवके आधार परन कहकर यद्रा तद्रा कहता हेः बह 
बरह्महत्या का पातक करता है} तात्पयं तोगी के ऊपर ओषधि आदि 
का प्रयोग करके देखना महापाप हे । भयस्य कस्य तरोः" ( प्रष्ठ ४०७ ) 
छोक देखिए । 
( ३६ ›) चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ॥ ( मनु ) 
कुचिकित्सा के लिए दण्ड--मिथ्या चिकित्सा करनेवाले सक 
चिकित्सकों का दमन होना चाहिए 
वक्तन्य--मिथ्याप्रचरताप्--खवंषां कायशल्यादिभिषजां दुधि- 
कित्सां कुबेतां दण्डः कन्त॑व्यः } मन्वथेसुक्तावलि ॥ योभ्यताप्राप्त (पथा 
१९५ ) चिकित्सक होते हुए भी उखसे होने वाली दुध्िकित्सा सिध्या- 
चरण कहलाती हे ! याज्ञवल्क्य स्मृति म सी “भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ 
दण्ड्यः कहा है । वँ पर मिताक्षरा में श्यः पुनभिपक्‌ भिभ्या आयुर्वेदा- 
नभिज्ञ॒ एव जीवन) थं चिकिस्सितज्ञोऽहमिति तियेञ्नुष्यराजपुरुपेषु 
चिकित्सामाचरत्यसरी दण्डनीयः इस प्रकार इसका अथं दिया दे । 
इससे मिथ्याचरण का अथै कुवेद्य (2८० ) चिकित्सा होता दे । 
तात्पर्य, कुवेद्य चिकित्सा व्यवसाय करने पर ओर योग्यता प्रा वैच 
दुिकित्सा करने पर दण्ड्य होते दँ । यह्‌ दण्ड रोगी को हु दानिके 
अनुसार सौम्य या करोर देनेके लिए कदा हे- भिषजः प्राणावाधिक- 
मनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पृवेस्साहसर दण्डः, कर्मोपरोघेन विपत्तौ 
मध्यमः, मर्मवेगुण्यकरणें दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ॥ कौ. अ्थंशा्र ॥ 
मत॒ष्य स्खलनशील द्योनेसे चिकित्सक्रों दारा गलतियों होना. 
स्वाभाविक हे । पिर भी यदि वे रोगियों के लिए हानिकर रही तो क्षुम्य 
नहीं हे । पाश्चाव्य देशों मेँ चिकित्सकों की गलतियां वृत्तपत्रं मे 
प्रकाशित होकर उनपर युकदमे चलाये जाते हँ । यदांके वृत्तपत्र में ` 
 वचिक्रित्सकों की गलतियां वृ्तपत्रों म भरकाशित हई प्रायः दिखाई नदी 
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देती, न उनपर चलागरे गये सुकद्चे भ्रायः सुनाई देते ह । परन्तु इससे 

यह सममत का कोड कारण नटीं कि दमरि देश के चिकित्सक 
रोगिर्यो को हानि पर्वे इस भ्रकार के प्रसाद करते ही नहीं, चिकित्सकं 
से छोटी मोटी गलति्योँ ओर उनङ़े कारण रोगियों की न्यूनाधिक 
दानियाँ बराबर हृंआ करतो दै, किन्तु जनता की उपेक्षा सेवेन 
प्रकाशित होती दै न न्यायालयों तच्छ पर्वती ह । परन्तु रोगियों की 
दृष्टि से यदह उपेश्रा योग्य नी ह्येती! अतः यदिरोगी केक्ष्टमे या 
मृत्यु मे चिकित्सक को गलतीकी अशंकादहो तो न्यायालयां द्वारा 
उसका निणेय ओर तदज्लसार चिकित्सक को दण्ड होना चादिए। 
इससे चिकित्सक लापरवाही से चिकित्सा न करेगे ओर रोगियांकी 
अहुत .सी आपत्तियोँ टल जार्येगी । “उपायं चिन्तयन्‌ प्राज्ञो -छोक ओर 
उसका वक्तव्य देखिए । 


( २७ ›) प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिदद्धाः सुखप्रदाः । 
जीषिताभिसरास्तेस्युर्वे्त्वं तेष्ववस्थितम्‌ ॥ ८ चरक ) 

( ३८ ) योगमासां तु यो विचादेश्चकालोपपादितम्‌ । 
पुरूपं पुरूपं वीक्ष्य स॒ यो भिषगुत्तमः ॥ ( चरक ) 
जीविताभिसर भिषक्‌--कमौभ्यास ओर ज्ञानविज्ञान इन दोनों की 
सफलता सें जो सिद्ध हों तथा रोगिर्यो को आरोग्य प्रद्‌।न करनेषाले हां 
वे जीविताभिसर हें ; उन्हीं में वैयव्व अधिष्ठित होता हेः ॥ प्रस्येक रोगी 
को भली भांति देखकर देशकालालुखार जो ओषधिं के योगों को 

प्रयुक्त करना जानता दे वही भिषमग्बर होता हे 

वक्तव्य-सुखप्रदाः-स्वास्थ्यभदान करनेवाले । जीविताभिसराः- 
रोगियों म सेगों का नाश करके जीवित को लानेवाल्े अथोत्‌ जीवित 


मित्र । चरक के दशप्राणायतनीय अध्याय में (प्रष्ठ ४०६) रोगाभिसर आर 
भ्राणाभिखर करके द्विविध भिषक बतलायेै। रोगाभिखरां का वणेन उपर 
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किया गया द 1 अब इन वचनो मे्रणाभिसर अथौीत्‌ जीविताभिसर 
भिषगों का वणन किया गया हे-देशकाल-देशकालादिरोगी की द्वादश 
बातें-दुष्यं देशं बलं कालमनलं जति चयः । सत्वं सात्म्यं तथाऽऽटारम- 
वस्थाश्च प्रथग्विधाः । अष्रांगह्टदय + सदा दोषौवधादीनि वीचय द्वादश 
तत्वतः । कुयोचिकित्सितं भ्राजो न खगे रेव केवलेः।। अष्टांगसंप्रह॥ पुरुषं 
पुरुषं वीदय-द्रव्यगुणविज्ञान ( 242\€२2 2060102. } से अमुक रोग की 
असुक ओषधि इस प्रकार की समीकरण रूप ओषधि योजनार्प दिखाई 
देती ह । परन्तु रोग स्वतन्त्र न होकर शरीराधिष्ठित होने से उनके दूष्य 
दोप सतव सारम्यादिका उनके -ङपर जशूर कद्ध न इद्ध प्रभाव पड़ता 
हे ओर इ सलिए रोग एक होने पर गी उससे पीडति विभिन्न व्यक्तियों 
मे उसके स्वरूप में कुछ न ङु विभिन्नता आ जाती है ओर इसलिए 
एक ओषधि योजना सब मे समान रूपेण सफल नहीं होती । अतः 
प्राच्य मनीषियां ने बल देकर यह कहा है कि रगी का सद्म परीक्षण 
किये बिना की हई चिकित्सा ठीक चिकित्सा हो नहीं सकती-ज्ञान- 
वुद्धिभदीपेन यो नाविशति योगवित्‌ । आतुरस्यान्तरात्मानं न स 

गांश्िकित्सति ॥। चरक 1! आश्चुनिक पाश्चात्य वेद्यक, के चिकित्सक. 
ओषधि योजना करने से पूवे रोगी का खूब परीक्षण करते हँ अथवा 
करवाते है ओर इस प्रकार रोगनिदान करने के पनात्‌ ओषधि योजना 
करते है । परन्तु उनके द्वारा च्छिये यये अथवा करवाये गये रोगी के 
परीक्षण वास्तवे रोगकेन द्येक्तररेग के होते दै जिससेरोगकी 
उचित ओषधि योजना होते इष अी रोगी को अनेक वार अनेक 
अपाय हआ करते दै । आधुनिक अओषधियों से रोगियों को हानियां 
होने के अनेक कारण होते है उन रोगी का आवश्यकतानुसार 
परीक्षण न करना एक कारण हेचा दै । उदाहरण के लिए लसद्रव्यां 


। ( ऽयऽ ) ओर म्रतिजीवी द्रव्यो ( 4900068 ) को लीजिये । 


सेग कौ इष्टि से इनकी ` योजना स्येव उचित होने पर भी इनकी: 
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-सुदै लगाने से पूवं रोगी की सुत्राहिता ( ऽ€प्डधण्ण ) देखने की 


आवश्यकता हुआ करती दै । इसका रोग से कोद संवंध नदीं होता, 


रोगी से होता दे। इसका परीध्षण न रक्ते सुद लगाने से आजतक 
अनेक रोगी यमधानी जवनिका के पीट जा चकते ह ओंर रोगीपरीक्षण 
की इस सावधानता की ओरभ्यानन दिया जाय तो अविष्यमं भो 
जाते र्हुगे । | 


(३९) एक शाखमधीयानो न विद्याच्छाद्निशधयम्‌ । 
तस्माद्‌ बहुश्ुतः श्चं विजानी वालिकित्खकः ॥ ( ख॒श्चुत ) 


४०) स्वतन्त्रङ्ुरलोऽन्येषु लाखरार्थेष्ववदहिष्टरतः । 

वेयो [4९ क, [क 

वद्यो ध्वज इवाभाति बभपतद्धिद्पूजतः ॥ ८ खुश्चत ) 

केवल एक शाख का अध्ययन करनेवाला चिकित्सक उस शाख 

को निश्चयपूक विदित नदीं करता, इसलिए अन्य अनेक ( संबंधित ) 
शास्त्रों को पदकर चिकित्सक अपने शाख का अच्छा ज्ञाता बने॥ 
अपने शाख में प्रवीण दै ओर अन्य ( संबंधित ) शाघ्रांसे जो 
-अपरिचित नींद एेसा वेद्य राजाओं तथा शाखविदों से संमानित 
होकर ध्वज की तरह ( यश ओर ख्याति से ) चमकता हे- 


वक्तव्य-एक शास्रप्‌-वेयकशाख्र का एक अंगः विषयः शाखा या 
संपूण वेद्यकशाख । शाखनिश्चय-भ्रव्येक शाख या शाखांग के विषयों के 


` विवरण तथा स्पष्टीकरण क लिए तत्सम, दत्संवंधित तथा तद्विरुद्ध भी 


अन्य अनेक शास्र या शा्खागो की खदायताःलेनो पड़ती हे, परन्तु उनका 
सविस्तर विवरण उस शाखग्रन्थ में स्थान स्थान परनहीं किया जा सकता 


ओर उनको ठीक समञ्च बिना मूल शा्का भी ठीक आकलन नदीं 
-होता । बहृश्चतः-अतः अपने शाख;के अच्छ विद्धान्‌ बनने के लिए प्रस्येक 


:चिकित्सक को तत्समादि अन्य शाखो को स्वयं पद्कर तथा उनके ` 
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विद्वानों से प्रवचन, उयाख्यान सुनकर बहुश्रुत बनना च।दिए-अन्य 
शा्धोपपन्नानां चाथौनामिदहोपनोतानामथवशात्तेपां तद्धियेभ्य ण्व 
उ्याख्यानमनुश्रोतव्यं, कस्मात्‌ ? न द्येकस्मिन्‌ शाले शक्यः सव 
शाद्धाणामवरोधः कतुम्‌ ।। सुश्चुत ।॥ स्वतन्त्र कुशलः-चि कित्सक जिस 
चिक्रिरसापद्धति नें तथा वैद्यकं के जिसअंगमें ज्यवद्ताय करतादहो 
उसमे उसको अपने को सदेव योग्य रखना च।दहिए; जसे सखव सामान्य 
चिक्कितसक् को कायचिकित्सा मे, शख्चिकित्सक को शल्यतन्त्र में 
बालचिकित्सक को कोमारभ्रत्य सें तथा वेय को आयुवंदौय चिकित्सा 
मे, हकीम को यूनानी चिकित्सा मे, उक्र को एलोपाथो चिकिल्सा 
ते, मान्त्रिक को मन्त्रतन्त्र चिकिच्सा में, होमभिओपाथ को होमिओपाथीः 
ओर शस्त्र को जोव रसायन चिकित्सा सें, प्राक्तिक चिकिर्छक को 
निसर्मोपचार मेँ इत्यादि । अन्येषु शाखरार्थंप्ववहिष्करेतः-जो चिकित्सक 
अपते चिकित्साशाख का अच्छा चिद्रान्‌ हो तथा अपनी चिकित्सा 

तिमे बहुत निपुणदहयो, फिरभी जो अन्य शाखां ओर चिकित्सा 
पद्धतियों का बहिष्कार न करता दौ, बल्कि उनसे परिचित होकरजो 
अपने शाख ओर अच्छी तरद आकलन करने के लिए तथा अपने 
रोशियों की चिकित्सा सें अधिक सफलता सिलने के लिए उनके 
उपयुक्त विषयों का अदृण करता दौ वरी आद्शं चिकित्सक होता हे । 
इतके विपरीत जा अन्य शाघ्चों की ओर अखि मंद कर उनसे वदिष्छरृत 
रुदता हे ओर केवल अपने शाश्च को सर्वश्रेछ सम कर उससे प्राप ज्ञान 
से आत्मसंतुष् होता दै वद द्रूपमण्डूक चिकित्सक दः क्ति वह प्राचीन, 
अवौचोन च्रृहत्‌ या लवु किषी भो एक चिक्िरसा पद्धति का चिक्रिटक्तक 
यांन दो । चरकाचाय जी कटते दह किं बुद्धिमान्‌, जिनमें चिकित्सक 
भी अति ह, संपूणे जगत्‌ को अपना गुर समञ्च ओर उसमे जोभी 
| विदित दो उसको स्वीकार करके व्यब्रहार में लवे-ङ्ृत्छो हि 


५ लोको बुद्धिमतामाचायंः शवुश्चाबुद्धिमताम्‌ › अतश्चाभिसमीच्य बुद्धि- 
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मताऽभित्रस्यापि घन्यं यशस्यसायुष्यं पौष्टिकं लोकिकमभ्युपददिशतोवचः 
श्रोतव्यमलुविधातव्यं चेति ! चरक ॥ १५ वें प्रष्ठ क्रा प्रारम्भिक चक्तव्य 
भी देखें । 


इस प्रकार आयुर्वद महपियों के अनुसार भिषमोत्तम बनने के लिए 
अन्येषु शाखेच्ववहिष्करृतः होना आवश्यक होने के कारण 'अधिक्रस्या- 
धिकं फलं" इस न्याय से चिख्ित्सक जितने अधिक चिकरित्सासंप्रदायां 
का अभ्यास करेगा उतना अधिक उत्तम बनेगा इसमे कोई संदेह नदीं 
हे । परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण यदि न्यूनतम 
संप्रदायो के अभ्यास से अच्छी बहूश्चुदता प्राप्त करना दो तो आयुर्वेद 
ओर एलोपाथी पयोर है । आयुर्वेद भारत की अतिप्राचीन, प्राचीन 
ज्ञानविज्ञानाधिष्ठित लोकप्रिय तथा लोकमान्य चिकित्सा दै ओर एलो- 
पाथी अत्याधुनिक नवज्ञानविज्ञानाधिषठित राज्यसान्य तथा राञ्यग्रिय 
चिकित्सा है । इस प्रकार दोनों का बाह्यतः आकाशपाताल का अन्तर 
दिखाई देने पर भी पेतिदासिक तथा वैज्ञानिक दृष्या सूदम विचार 
करने पर एलोपाथी मँ आयुर्वेद “जनकस्य स्वभावो दहि जन्ये तिष्ठति 
निश्चयम्‌" इस न्याय से जनक या वीज रूपेण दिखाई देता हे ओर इसी 
कारण से वह आयुर्वेद के अनेक सूत्ररूप विषयों को समने तथा 
समाने के लिए बहुत उपयुक्त होता दे । 
इसलिए महामना मालवीयजीने शद्ध आयुचद्‌ का शासख्राचाय का 
अभ्यासक्रम तोडकर आयुवेद के साथ एलोपाथी का आवश्यक भाग 
पटढाने के लिए भिश्र अभ्यासक्रम ( 11681216 (्छपणःऽ€ ) का सदहा- 
विद्यालय अपने विश्वविद्यालय खोला । इस से जो अच्छ स्नातक 
निकले उन्टोने शुद्ध आयुर्वेदीय वेयोसि तथा ञुद्ध एलोपाथीय डाक्टर से 
सवेसामान्य चिकित्सा व्यवसाय ( उलालाथ्‌ 9666 ) सै अधिक 
सफलता तथा अधिक श्रेष्ठता प्राप्त की ओर छु स्नातको ने शस्त्रकः 
चिकित्सा में मी नाम कमाया। इसको देखकर आयुव॑द को दध रखने 
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बाज्ञे ओर एलोपाथी को सर्वश्रेष्ठ समने बाले वैद्य ओर ङाक्टर 
बहुत वेचैन होते रदे ओर उन्दने केन्द्रीय आरोग्य विभाग के मन्त्री 
को अपने अनुक्रुल देखकर उनके द्वारा घोषणा की कि संमिश्र अभ्यास 
क्रम सं पठढाये जाने वाले आयुवेद को नरी, किन्तु केवल शुद्ध, जिसमें ` 
आधुनिक कुच मी नहीं रदेगा, आयुर्वेद को मान्यता मिलेगी ओर 
केवल शुद्ध आयुर्वेद के विद्यालयों तथा संस्थाओं को आयर्वेदीय  संशो- 
धन के लिए अनुदान भित्लेगा। इस घोषणा से आम्राश्च सिक्ताः 
पितरश्च वप्राः" होकर स्थानस्थान पर शुद्ध आयुर्वेद के विद्यालय खुलने 
लगे ओर संसिश्र अभ्यास क्रम के पुराने विद्यालर्यो को शुद्ध से परिब- 
तित करने के लिए भल्ते बुरे सब प्रकार के उपायों से प्रयत्न होने लगे । 
संमिश्र अभ्यास क्रम की सफलता सिद्ध करने के लिए इस घोषणा के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नदीं हे। 


आज अष्टंगआय॒र्बद्‌ अष्टांगसंग्रह या अष्टंग हृद्य नामक एक 
छोटी शी संहिता मे दिखाई देता हेः परन्तु एक काल था जब इसका 
स्वरूप अनन्तपारः, अपार महौषधि के समान विशाल. था, प्रत्येक 
अंगपर अनेक स्वतन्त्र संहिता थी ओर कोई एक चिकित्सक आयुवेद 
के सव अंगों की चिकित्सा नहीं कर सकता था, इसलिए बतेमानः 
काल के समान प्राचीन काल में चिकित्सा व्यवसाय सें षिशेषन्ञां की 
प्रथा थी-सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुवंदं महामतिः । चरक ॥ आयुर्वेदं 
श्लोकलन्तेण ` पू्वं॑त्रद्माम्नासीदच्निवेशादयस्तु । छरस्नज्ञेयप्राप्रसाराः 
स्ववन्त्रास्तस्येकेकं नेकथांगं वितेनः ॥ आयुवेदोदधेः पारमपारस्य 
प्रयाति कः ।। अष्टांगंम्रह । दाष धान्बन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारभ्रयोगे भिषजां ्षारतन्त्रविदां नलम्‌ ॥ ` 


इसके विपरीत एलोपाथी ( पाश्चाव्यवेयक ) एक समय मं नदी 
के मूल के समान छोटी रदी है ओर कालप्रवाह के साथ बते बहते 
उसने आज प्राचीन आयर्वद्‌ से भी अधिक विशाल रूप धारण किया । 


> 
©. 
०८-0\९.बर 11181800 11 (71801८||) 6५8 [५6|| 2181851. [21411260 0 60810011 
चः न 


( १८ ) 


इनके अतिरिक्तं आज युनानीचिकित्साः योगचिकित्साः होमिओ- 
चिकित्सा, जीबरसायन चिकित्सा- निगविकित्सा (पिभप्पपणध्)) 
मनधिकित्सा ( ८8$५1० पल ग्नू ); आदहारचिकिर्सा ( 01616068 )9 
वथ्यचिकित्वा, जलचिक्छित्खा ( घ्णपाज्पएलश्य$ ) निच्चरस्नान 
चिकित्सा (एभापल्०फलश$ ) सदेनचिक्रित्सा, स्वेदनचिकित्सा 
( एशाण्ालःभ्र ); सूयेरर्मिचिकित्सा ( प्ला० पालाश ) इत्यादि 
अनेक अन्य चिकित्सासंप्रदाय चिकिरसाथं उपलब्ध दं । 


मनुष्यों मे उत्पन्न दोनेवाल्ञे षिषिध रोगों की चिकिव्सा करने के 
लिए इतनी अधिक संख्या मे चिकित्सासंप्रदायों का प्रचलित रना 
इस वस्तुस्थिति या सव्यस्थिति का द्योतक हे कि केवल प्राचीनतम 
आय्वैद ओर अधुनातन पाश्चात्य वेयक दी नदीं कोड भी एक चिकित्सा 
पद्धति मनुष्यों मे उत्पन्न होने बाले विविध स्वरूप क संपूण रोगो की 
चिकित्सा सफलता से करने मे असमथं है । इसलिए जव किसी 
` चिकित्सक को चिकित्सार्थं आये हए किसी रोगी की चिकित्सा मं 
अपनी अनुभूत चिकित्सा पद्धति से असफलता मालूम हो या यदि 
भ्रारम्भमें ही किसी रोगी के लिए अन्य चिकित्सा अधिक उपयुक्त तथा 
सखुखावह होगी एसा माद्धूम हो तो उसका कतेव्य है किं वह अन्य 
चिकित्सा का प्रयोग करे ओर यदि स्वयंन करसके तो उसके तज्ज्ञ 
के पास जाने मे मागदशंन कर । यइ कायं चिकित्सक तभी कर सकता 
है जब वह “अन्येषु शाच्ेष्वबहिष्करतः हो । इस योग्यता के आधारपर 
चिकित्सकों केः तीन वर्गं कर सकते दै-८ १ ) स्वतन्त्रङुशलः- जो 
एक चिकित्सापद्धति मे अच्छी योग्यता तथा अनुभत्र रखता हो, परन्तु 
अन्य चिकित्सापद्धतियों से बहिष्कृत” हो । (२ ) द्वितन्त्रङ्कशलः- 
चिकित्सापद्भतियों मे से किसी दो में योग्यता रखने बाला इसवग मं 
आसकता दै, परन्तु एलोपाथी ओर आयुर्वेद या एलोपाथौ ओर 
डोमियोपाथी इनके दवितन्तरुशल इस बग में श्रेष्ठ समने चाहिए । 
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दोक संयोगमें द्वितीय स्थान से कोई भी चिकित्सा पद्धति हो प्रथम 
स्थानत एलोपाथी सदेव होनी चाहिए; स्यो कि उसका ज्ञान, विशेषतः 
उसके शारीर, शारीर क्रियाविज्ञान, विकतिषिज्ञान, रोगविज्ञानः 

त्यादि विषयों का ज्ञान अन्यचिकरित्सा पद्धतियां की उपयुक्तता बढ़ाने 


से बहुत सहायक होता ह| 
( ३ ) स्वतन्त्रङ्कुशलोऽन्येषु शाखराथव्ववबरदिष्करृतः-एक चिकित्सा 


पद्धति मे अच्छी योग्यता तशा अनुभव रखने बाला ओर अन्य अनेक 
चिकित्सापद्धत्तियों का अच्छा ज्ञान तथा कामचलाऊ अनुभव रखने 
वाल्ला । इस भिषमोत्तम क। वणन अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध॒ लोकोक्तिमें 
एक अक्र निकाल करके अथौत्‌ नन ( 24006 ) के स्थान में बन 
( 00116 ) करके वहुत अच्छी तरह्‌ दो जायगा~[्८< ० ग्‌] ५20९ 
27 71251 0 016 | जो चिकिट्तक रोगौ का हित सो अपना हित. 
समता दहे, अपनी दी चिकिस्सापद्धति सवेश्रे्ठ ओर पृण वैज्ञानिक 
तथा अन्य चिकिर्सापद्धतियांँ तुच्छं तथा अवेज्ञानिक इस प्रकार की 
उनके संबंध में उच्चनीचता की कल्पना नदीं रखता ओर “कोकालः 
फलदायकः इस न्याय से किस समय कोनसी चिकित्सा रोगी को 
हितकर होगी इसका कोई ठीक नियम नहीं इपरको ध्यान में रखकर 
अन्य चिकित्सां की जानकारी प्राप्तकर आवश्यकता प्रतीत होने पर 
उनका उपयोग करके रोगी को स्वास्थ्यदान ओर उसके साथ अभयदान 
( प्र २१ ) देता है वदी आधुनिक काल मेँ सर्वोत्तम चिकित्सक हे । 
इस प्रकार की बहृश्चुतता चिकित्सक स्वयं प्राप्न कर सकता देः 
यदि बह दिल से चाहता हो । लेखकने मेडिकलकाल्ेज में पदृते समय 
से ही आयुर्वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया था ओर श्स्लर कौ 
जीवरसायन चिकित्सा ( 07. ऽल0ा1प्र८ऽ9€ाऽ उ0्लौालााऽप्रः$ 0 
लर्ट ग४8७प८ २ ल1607€) के मराठी मन्थ का हिदीरूपान्तर करने 
का मितरका्यं इसी दृष्टि से लेखक ने स्वीकार किया था । उस ग्रन्थ की 
भूमिका मेँ लेखक ने लिखा है- “अतएव मेँ आवश्यक समता ह कि 
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ब्य, डोँक्टर या हकीम अपनी चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञ होते हए 
मी अन्य चिकिसा प्रणालियों से काफी परिचित रदे । मे एलोपाथी 
ओर आयुर्वेद का षिद्यार्थीं हूं । मेरे मित्रे जव अपने जीवरसायन 
चिकित्सा मन्थ का हिंदी अच्चुवाद्‌ करने के लिए सुज्ञ से प्राथेनाकी तव 
सने मित्रका्यं के साथ अदुवाद्‌ के निभित्त एक ओर चिकिव्साप्रणाली 


का ज्ञान प्राप्त होगा रेखा समक कर इस कायं को स्वीकार कियाः। 
परन्तु अनेक चिकित्सा संप्रदायां की जानकारी स्वयं प्राप्त करना 


कसिन कामदै। इसको सुक्र बनाने के लिएट एक वेद्यकस्लमन्वय 
महाविद्यादययय ( 016८ ग 2600762] 86161668 ) स्थापित किया 
जाय । इसमे सव चिकित्सा संप्रदायो के स्नातकोंको प्रवेश दिया 
जाय । अभ्यासक्रम एक वषेका द्यो। इसमे लगभग सव चिकित्सा 
संप्रदायो के प्राध्यापक हां 1 प्रत्येक प्राध्यापक 'स्वतन्त्र शलः हो । 
एक साथ रहने से कुदं काल के पनात्‌ वे “अन्येषु, शाचेष्ववहिष्करतः 
हो जार्यगे । भ्रव्येक चिकिंत्सापद्धति का प्राध्यापक अपनी पद्धति के 
मूलभूत सिद्धान्त, ओपधि संभार, उसकी उपयुक्तता ओर चिकित्सा 
जगत मे उस पद्धति का विशेष स्थान इन विष्यो पर तुलनात्मक 
निशित संख्या म उ्याख्यान दे । इस विद्यालय से प्रत्येक पद्धति के 
लिए एक स्वतन्त्र रुगणविभाग रदै ओर सव विभागों का मिलकर 
“वेयक समन्वय चिकित्सालयः बते । इस चिकित्सालय में चिकित्साथ 
आये हृए हृए रोगियों का समन्वय की दृष्टि से परीक्षण किया जाय । 
जो चिकित्सा रोगी के लिए अधिक उपयुक्तं तथा सुखावह माम 
पडती हो उसके रणविभाग मे प्रथम उसको भरती किया जाय। 
यदि उसमे अपेक्षित लाम नद्यो यो दूरे विभाग से स्थानान्तर करं। 
जिन चिकित्साओं के रुग्णविभाग चिकित्सालयं मे नदीं रक्खे जा 
सकते, जेसे सूयैरर्मिचिकित्सा, निमरसानचिकित्सा इत्यादि, प्राव्यापक 
सालभर से एकवार चिकित्सकों को उनके स्थानों पर ले जाकर 


दिखावें । ्रव्येक प्रकार की चिकित्सा क्सि प्रकार के रोगों ओर 
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रोगियों मँ अधिक उपयुक्त हआ करती है इसके संबंध का 
अनुमवाधिष्ठित सां ख्यिकीय वृत्तान्त प्रतिवपे प्रकाशित किया जाय । 

देसे समन्वय विद्यालय से विविध चिकित्लाओं का स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण प्राप्त हए चिकित्छकों की दृष्टि विशाल होगी, विचार उदार 
होंगे, ओर प्रन करूपमण्ड्ूकन्त्ति छोड़कर “योजकस्तत्र दुलेभः' ( अमन्त्र 
म्र छक देख } इस चिकित्सा सिद्धान्त को आकलन करने योग्य 
ठया+क दोगा । सारांश, सुश्रुतो क्त वहुश्चुत चिकित्सक आधुनिक काल 
मे उपयुक्त स्वखूप का होगा । 


अजि भारत वर्षमे प्राचीन अवौचीन प्राच्यप्रतीच्य अनेक चिकित्सा 
संप्रदाय अपने अपन चिकिसा सिद्धान्त के अनुसार रोगनाशन का 
काय कर रहे दै । इनमे आयुर्वेद ओर पाश्चाव्य बेधक देसे संप्रदाय 
ह जो अधिक प्रतिशत रोगियों के रेगहरण ओर रोगनिवारण का कायं 
करते है । द्धं संप्रदाय रेदे दै जिनका क्षेत्र बहुत मयोदित है । फिर 
मी उपयुक्तता ओर प्रतिछठाकी दष्टिसे दोनों प्रकारांके संप्रदायोंसें 
अन्तर नहीं होता दे 1 जनतन्त्र या गणतन्त्र के समान बहत रोगियों 
के रोगहरण मे अथौत्‌ सुख ने सं्तोप करना यह्‌ चिकित्सक के लिए 
रक्खा इआ आदश नहीं ह; उसका आदश शतश्रतिशत या सब 
रोगियों का रोगहरण करके उन्हं सुखी वनाने का होता दे-भिषग- 
स्यातुरान्‌ सर्वान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । आवाधेभ्योऽभिसंरेत्‌ ज्ञानं 
धर्ममनुस्मरन्‌ ।॥ अष्टांगसं्रह ।॥। इसलिए एकाध प्रतिशत रोगियों 
केलियेजो संप्रदाय रोगहरण करके सुख प्रदान करता ह उसके 
संबंध न भी चिकित्सक के मन में बही प्रतिष्ठा का स्थान 
होना चाहिए ॥ 
किसी विषय का तुलनात्मक अभ्यास उस विषय में जितना ज्ञान- 
वधक ओर विशालदृष्टिदायक होता है उतना अकेला उस विषय का 
अभ्यास नहीं होता यह बिद्धन्मान्य सिद्धान्त ह। यह सिद्धान्त अन्य 
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शाखो की अपेक्षा चिकित्सा शाख मे अधिक उपयुक्त . सिद्ध होता ह । 
आज्ञ संसार चँ सोगहरण के लिए अनेकं चिकित्सा संप्रदाय उपलब्ध 
है, परन्तु उनमें से कोई भो एक संप्रदाय विषिध रोया से पीडति सव 
रोगियों को तेग निञक्त करनेमे पयत या समथ नहीं दिखा देता 
हे । एेसी अवस्था सें उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येकं संप्रदाय 
के चिकित्सक का यद्व परम कतेव्यहो जाताद् क्िवद्‌ रोगियां क 
दहित की दृष्टि से तथा अपने ज्ञान की दरष्ि से अन्य चिकित्सा संप्रदायां 
का ज्ञान प्राप्र करे, फिर बह अपने संप्रदाय का कितनामी ज्ञानी तथा 
सिद्धहस्त चिकित्सक ओर उसका संप्रदाय कितनाभी व्याएकया 
बड़ा कथो न हो ? आय॒र्वेद महपियां के चिकित्सक संवंधी उ आदशं 
[चरण करने का यही एकमेब मागं द। जो चिकित्सक इसमसागका 
अवलंबन करते हए अपे रोगियों की चिकित्सा करते हवे टी आदशं 
प्राणासिसर कहे जा सकते द| आदश प्राणासिशल्र वनने कते लिए 
चिकित्सकों को प्रचीन कालसे भी वतंमान्‌ काल में अपने [चक्रित्सा 
सं प्रदाय के अतिरिक्त अन्य अनेक चिकित्ता संप्रदायां से पररचत रहना 
अत्यन्त आवश्यक हे, क्योकि वतमान काल मँ चिकित्सा का चेत्र बहुत 
रिशा हो गया है ओर अपदे पास आयेदहृए रोगिचों को स्वहस्तेन 
या परहस्तेन रोगञुक्तं करना प्रस्येक चिकित्सक का परमं कतव्य हाता 
है| ऊपर विविध स्वरूपक्रे जो चिकित्सा संप्रदाय निदि कयि 
उनके दो विभाय होते हें | प्रथम विभागसें वे संप्रदाय आते दं जिनमें 
केवल अपनी विशिष्ट रोगसप्राप्धि ( 22100<0<518 ); चिकित्सा क 
सिद्धान्त, चिकि्ता संभार, चिक्ित्खा योजना इत्यादि रोग चिकित्सा 
संवंधी विषयो का दी विनरण होता सको अपूणे कट्‌ सकते दै । 
दूसरा विभाग उन संप्रदायो का हे जिनमे चक्िर्सा संव्ध। ॥वपया का 


५ १ 


अतिरिक्त शारीरः, शारीरक्रियाविज्ञान, विछृतशारीर ( 49 | 
2021070 ); स्वास्थ्यरक्षणः, रोगप्रतिवंधन इत्यादि सामान्य सूलभूत 
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` विषयों का विवरण रहता हेः । ये पूणं ह । अधिकसंख्य संप्रदाय अपूर्ण 
स्वरूप के होते द । पूण विभाग सें आयुवंद ओर एलोपाथी महत्व के 
ह । ऊच लोक आयुवंद को अपणं कडते ह । परन्तु उनका यह्‌ कथन, 
स्वयं कितने मौ अन्य विषयो के पण्डित क्योन हो, अधयुर्वेद्‌ संबंधी 
अज्ञान, मिथ्याज्ञान, दुरा्रहः परभ्रस्ययनेय बुद्धि, विद्वेष इत्यादि पर 
अधिष्ठित हे, अतएव श्रान्त हे । आयुर्वेद आधुनिक पाश्चात्य वेद्यक के 
समान एक सर्वांग परिपूण शाख हेः केवल वह संक्षिप्र है । उसमें 
शारीरादि विषयों कै अतिरिक्त पाश्चात्य वेद्यकमें न होने वाल्ञे या 
उपेक्ित दाशानिक शारीर, स्वस्थब्रत्त ( 2501121 [19्1<०९ ) दृघ्य- 
दूष्यादि पर अधिष्ठित रोगी का परीक्षण, पथ्य इत्यादि अनेक विचार- 
णीय विषय ह । परन्तु व्यावद्टारिकत दृष्टया सबसे महत्व की बात तो यह्‌ ` 
द किबवद्‌ आज मो प्रव्यक्षाम्रव्यक्षतया एलोपाथी से अधिक भारतीयों 
के स्वास्थ्यरक्षण ओर व्याधिहरण का काये कर रहा हे । 


प्राचीन काल में भी भारत में अनेक चिकित्सा संप्रदाय (प्रष्ठ ४०२ 
पर राक्षसी मापी ऋछरोक देख ) रहे ओर उत्तर क।ल में बाहर से बहुत 
प्रचलित हुए । परन्तु किसी से आयुर्वेद को आघात नदीं हुआ । इसमें 
अरजो के साथ आया हुआ पाश्चात्य वेक अपवाद्‌ रहा | उसका 
कारण जसे पाश्चाव्य वेैद्यक की वर्धिष्णु गुणवत्ता रही वेते भारतीयां कीः 
आत्मघाती मृखंता रही । अरजो के शासन काल म जेसे आंग्लभाषा- 
विभूषित, सृटवृूट म लेस भारतीय धोती-चअगरखा-वंडी पहने हए 
संस्करतज्ञ परन्तु आंग्लभाषा अनभिज्ञ अपने वाप दादा को तुच्छतासे 
देखते थे, वैसे पाश्चा्य वेचक विभूषित सूटवृट मे लेस भारतीय 
चिकिव्सक धोती-अंगरखा-बंडी पहने हए आयुवंदज्ञ परन्तु पाश्चात्य 
वेद्यक्र अनभिज्ञ भारतीय चिकित्सकों को त॒च्छतासे देखते थे ओर 
उनसे विचार विमशे करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समते थे । यहः 
भ्रब्ृत्ति अब भी पृणतया नष्ट नदीं हुई ड । परन्तु अब कुच समय परि £ 
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बतंन हआ हेः ओर पाश्चास्य वेद्य के मुखिया शुद्ध आयुर्वेद को मानने 
लगे हँ ओर उनके कारण शासन द्वारा भी उसको राजमान्यता मिली 
हे । इस परिवतन के पीछे आयुर्वेद की निष्ठा नदीं दे चिनन्तु वें को 
आधुनिक बेद्यकीय विज्ञान से बहिष्कृत रख के तथा सिश्र अभ्यास क्रम 
के वे्यांका निमोण बंद करके अपना उ्यवसायिक मागे निष्केटक 
बनने की शद्ध स्वाथंघ्त्ति है । इसलिए आय्वेद दितेपियों को शुद्ध 
आयुवद्‌ के मोह मेः न फंसना चादिए, क्रिन्तु स्वतन्त्र मे शल होते हुए 
अन्य शाख्रेषु अबदिष्करृत होकर “इदं त्राह्यमिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि 
इस प्रकार की योग्यता प्रा करनी चादिए। 
८ ४१ ) प्राज्ञोपसेविनं वेयं धामि प्रियदशिनम्‌ । 
मित्रवन्तं सखुवा्यं च सुहृदं परिपालयेत्‌ ॥ महाभारत ॥ 
विद्धानां की सेवा करने बाले, धामि ( आचार विचार के ); प्रिय 
दर्शी, मित्रयुक्त, सुद्धतभाषी ओर सदय वैद्य को अपने पास रक्खे ॥ 
 वक्तव्य- ्रियदुर्शी-जिसकी वेषभूषा आकषक, शालीनतादशंक हो 
उज्‌ न दो-अनुद्धतवेशेन, नीचनखरोम्णा शुचिना शवसन परिदितेन । 
सुश्चुत । भित्रबन्त-बन्धुभूतेन भूतानाम्‌ । सुश्चुत । सुव्राक्य-छचदंण शुष 
धम्येशम्यधन्यसस्यदहितमितवचसा भवितव्यम्‌ ॥ चरक ॥ युद्टद्-कस- 
णाद्रः सदय, रोगियों के साथ सदहाुभूति या समदुःखिता प्रकर करने 
वाला । 


( ४२ ) रोगस्य ते चिकित्सां निदानमारोच्य संदरि करिष्ये । 
मा हन्त कातरा भू, रसक्रियायां नितान्त निपुणोऽस्मि ॥ 
( जगन्नाथ पंडित ) 
आदद निकित्सा-हे खदरी, तेरेरोग के निदान का ठीक विचार 


करके मँ तेरी चिकित्सा करूंगा । घबडाशयेगा नही; रसक्रियामें भी 
मेँ अत्यन्त निपुण हैं । 
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वक्तन्य--रसक्रियायाम्‌--इस श्लोक मे इस पर श्लेष है जिससे 
यह श्लोक द्वध्यर्थी हो गयादहै। कामी के पक्षे इसका अ्थंदहे 
शृङ्गार रस कर्मो मे" ओर वेद्य के पक्ष मे इसका अथं है ध्वातूपधातू्‌ 
के भस्म तथा रस की ओषधियाोँ इनके निमौण तथा प्रस्यक्ष प्रयोग मेः 

इस श्लोक का वेद्यकीय दृष्टया विचार करने पर उसमे आदशं 
चिकित्सा के तत्व मिलते दह | 

( १) निदान-चिक्रित्सा प्रारम्भ करने से पदल्ते रोगी के रोग 
मूल कारणात्मक निदान द्योना चादिए । (२ ) आलोच्य-निदान होने 
के पश्चात्‌ उसका ठीक आलोचन करके निदान के अनुसार ओषधियों 
का वरण करके चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिए। (३) मा कातरा 
मू-केवल ओपधि चिकरित्खा से वैय को संतोप न करना चाष्टिए । समय 
समय पर खदु मधुर वचनों सेउसे दर्षित, उत्साहितः, आश्वासित 
करके धेयं ओर दिलासा देना चादिए । क्योकि रोगधस्त दोने पर 
रोगी भयसीत, उदासीन, विषण्ण हो जाता है ओर उससे उसका शारी 
रिक तथा मानसिक रोग बढ जाता दै। (४) रस क्रियानिपुणता- 
दय द्वारा सेमी को दी जानेबाल्ली ओषधि प्रयोग ( छएलपापलपाः }) के 
लिए तथा उसका अनुभव प्राप्न करने के लिए न होनी चार्दिए किन्तु 
अनुभव प्राप्त ओषधि वेद्यको रसेगी की चिकित्सा मेँ प्रयुक्तं करनी 
चाहिए । इन तत्य के विशेष विवरण भभेषजः से अगे अध्यायं 
में मिग । 

(४३) मा बोधि वे्कमथ।पि सहामयेषु 
| प्राप्रे यो भिषभिति प्रथितस्तमेव । 
आकारत्यखिरु एव विशेषदशीं 
लोकोऽपि, तेन भिषगेष न द्षणीयः ॥ 


८ विशगुणाददय ) 
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सिदहस्तभिषक्-वेयक् शाख नहीं जानता है तथापि बड़ बड़े 
( दुधिकित्स्य ) रोग उत्पन्न दोने पर जो (सिद्ध हस्त सफल) 
चिकित्सक करके प्रसिद्ध रदता है उसीक्छोटी सच विशोषदर्शीं लोक 
बुलाते हः । यह भिषक्‌ इस प्रकार का होने क कारण ( वेद्यक शाख 
जानता नहीं इसलिए ) इसको दोष न देना चाद्िए | 

वक्तव्य--विशेषदर्शी-विशेषप सेद या अन्तर जाननेवालला । रोग 
ओर सेमी की स्थिति देखकर चिकित्सक चिकित्सक मै अन्तर कने 
वाला ओर उसके अनुसार योग्य चिकित्सक कोटी बुलाने ब्राला। 
चिकित्सक वैद्यक का अच्छा ज्ञाता टदोन इष्ट हे, परन्तु अध्यात्म के 
समान वेचक केवल शाच्दिक चचीया वादविवाद्‌ का शाख नही, 
म्रत्ययावह शाख हे । प्र १० पर ््रायश्ित्त चिकित्सां चः तथा प्रष्ठ £ 
पर “अन्यानि शाख्राणिः शोक देख । इसलिए “सदासयेषु प्राप्रेषुः प्रस्यय 
दिलानेवाज्े अनुभवी चिकित्सक ही बुलाये जते दं ओर बुलाना 
चाष्टिए, फिर वे शाखखज्ञान सें कुच कचे भी क्योंनल दहो । विदेशी वहूपाधि 
प्राप्त नये नये चिकित्सकों की अपेक्षा देशी अल्पोपाधि के परन्तु वद्ध 
अच्चभवी चिकित्सकों का उयसाय अधिक्त तेजी से चलने का यही 
कारण है। इसलिए चिकित्सक को क्या करना चादिए इसको चरका- 
चाये कटते ह- 
( ४४ ) भिषगुभूपुसंतिमानतः स्वगुणसंपदि । 


परं प्रयलमाप्ष्त्‌ प्राणदःस्या्यथा चणम्‌ ॥ चरक ॥ 

भिषक्‌ का कर्तव्य--इसलिए जो बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ बनना चाहता हे 

उसको बह ८ रोगी ) मनुष्यों ॐ लिए जिस रकार प्राणाभिसर हौ सङ 

उस प्रकार की गुणसं पचि प्राप्त करते मे प्रयत्नः पराकाष्ठा करनी 

चाहिए । | 

वक्तव्य-गुणसंपद्‌-!हेवलिगौषधन्ञानः अथोत्‌ स्वास्थ्यरश्चण तथा 
 व्याध्युत्पादन देतुभों का ज्ञान, स्वास्थ्य तथा विविध व्याधियों के 
[ज  06-0. 3\/8111| 11118080 (1 (18011८1||) \/€08 [६५५1 \/8/8/1851. [10/1260 0 €68/10011 । 
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( ४२७.) 

लक्षणों का ज्ञान ओर व्याघिहरण के लिए आवश्यक आहारौषधियों का 
ज्ञान इस प्रकार भिषक्‌ को चरिस्कन्धात्मक ज्ञान होना चादिए । इसमें 
ओपधिन्ञानं सर्वषां मूध्नितिषठति,, क्योंकि उखके विना कोटं मौ भिषक्‌ 
प्राणद हो नहीं सकता ओर उसके होने से कोई असिषक्‌ प्राणद हो 
सकता हे । अतः भिपक्‌ को प्राणद्‌ बनने के लिए जिखशगुणको प्राप्न 
करने सें प्रयत्न पराकाष्ठा करनी चाहिए वद्‌ गुण द शाखोक्त ओषधि 
ज्ञानं, ओर दैनंदिन व्यवसाय सें उनके प्रयोगाधिष्ठित अलुभव । प्रत्येक 
रोगी की, उसमे भी कुं विशेष रोगियां की, उनम मौ जिनमे भिषक्‌. 
असफल रदा रेखे रोगियों को चिकित्सा से सवक सीखने से अनुभव 
मिलता द । 
( ४५ ) स॒ चेव भिषजां श्रेष्टो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ चरक ॥ 

्रेठभिपक्र-जो रोगों से (रोगियों की ) सुक्ति करता है वदी श्रेष्ठ 
भिषक्‌ ह ! 

वक्तव्य--ऊपर १२ प्रं पर सिषशुत्तम की जो परिभाषा दी हुई हे 
उस क्रा रोगियों की सप्ल या निष्फल चिकित्सा से कोई संवंध नहीं हेः 
अतएव बह पृ्णतया शाख्रीय ताचिक् तथा विद्रन्मान्य है । इसके 
विपरीत यहां की भिषक्‌ श्रेष्ठ की परिभाषा पृणेतया रोगियों की सफल 
चिक्रिरसा पर अधिष्ठित होने से वह अशाखीय तथा शुद्ध व्यावहारिक 
दे ओर वेक प्रत्ययावह शाख होने से सर्वसामान्य मनुष्य की दृष्टि से 
ठीक भी ह । सामान्य सज्ुष्य जब तक रोगी को लाभ नहीं हुआ तब 
तक चिकित्छक को उन्तम नदीं दमभता, पिर बह लोकिक या तालिक 
दृष्टया कितना भी उत्तम चिकित्सक स्योन दो । परन्तु उसको जब 
लाभ होता है तब वह चिकित्सक को केवल उन्तस ही नीं, देवतां तकः 
मानने को तयार ददोता हे; फिर बह चिकित्सक बहुत साययुली खाड 


फक करने बालाभी क्योंनदहदो। ध्मशास्त्रसें वेच नारायण स्वरूप 


 जखूर है ( नीचे देखें ) परन्तु वह स्वरूप चिकित्सा के लिए किसी 
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| ( ४२८ ) 
चिकरिरसक स्वीकार करनेके प्रारम्भ से मानने केलिए काद, 
चिकित्सा में सफलता भिलने के पन्धात्‌ नहीं । पहले मानने से रोगी 
को अपने रोगकी चिकित्सामे लाभ दहोने की संभावना होती है। 
इसका पूवोधं (तदेव युक्तं? देखें । 
© चरे, अ छ 
( ४& ) सवत्रमैत्री, करूणाऽऽत्रेषु 
निरामदेहेषु चणुं॒प्रमोदः। 
मनस्युपेक्षापरतिं वजस्सु 
वेस्य सद्त्तमलं तनोति ॥ ८( अषटंगसंम्रह ) 


वेयतद्त्त-मचुष्य मात्र के प्रति सुटदुवृत्ति, रोगियों के प्रति 
करूणान्र्ति, स्वस्थ मनुष्यो (को देखकर उन ) के प्रति प्रसन्नव्रृत्ति 
ओर भ्रियमाणों के प्रति उपेश्वाव्रत्ति, यह वेद्यका सद्रत्त उसके यशको 
दूर तक फलाता हे । 
वक्तव्य-भगवान्‌ पतंजलि के योगसूत्र मेँ संसार के सुखदुःख पाप 
पुण्य इनको देखकर योगाभ्यासीका चित्त विचलित न होकर प्रसन्न रदं 
इसलिए म्री; करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा इन चार भावनाओं का क्रम 
से सुखादिक के लिए स्वीकार करने को कदा दै-मेत्री करुणामुदितो- 
पेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातधित्तप्रसादनम्‌ ॥ चरक 
मे सवसाधारण सदुचत्त मे अन्यलृत्तियां के साथ इनका समावेश किया 
हे- ब्रह्मच येज्ञानदानमेत्रीकारुण्य दहर्षोपिक्षाप्रशमपरश्चस्यात्‌ ॥ ओर 
वाग्भटने इस वचन मँ चिकित्सक अपते व्यवसाय मेँ स्वस्थ तथा 
रूग्ण मत॒ष्यों को देखकर अप्रसन्न चित्त न हो इसलिए चिकित्सक को 
इन वृत्तियां का उपयोग करटं पर कहां पर करना चाहिए इसका 
दिग्दशंन किया हे। 
मेत्री-सबेभूतेषु आत्मनीवाभ्रतिङ्कलाप्रबृत्तिः। चक्रपाणि ॥ किसी 
11.91 दु 1101 नु.कृकै, ॥॥ म्‌, ०अन्ः मो, क साथ आमी) 4 


( ४२६ ) 


हार करना । करूणा-परदुःख प्रहाणेच्छा । चक्रपाणि ॥ उपायसाध्य 
रोगियों म उनके रोगों का नाश करने की इच्छा । इसके लिए चित्त- 
वृत्ति आद्रे या सहालु-भूतिक दने की आवश्यकता होती दै-प्रायः 
सवां भरति करूणाव्रत्तिराद्रौन्तरात्मा ॥ मेघदूत ॥ निरामदेदेषु प्रमोदः- 
वेचों की उपजीविका रोगियों पर हुआ करती है यह वस्तुस्थिति ऊपर 
अनेक वचनों में प्रदर्शित की गयी है। इसका अथे यह नहींहेकि 
वेद्य रोगियों को देखकर प्रसन्न चित्त हों ओर लोग अधिकाधिक 
रोगम्रस्त हों एेसी इच्छा करे । इस वचन सै यह्‌ बताया हे कि रोगियों 
पर जीविका होते हए भी वैद्य को “सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सव सन्तु निरा- 
मयाः" पेसी इच्छा रखनी चाहिएः स्वस्थ मदुष्यों को देखकर प्रसन्न 
चित्त दोना चाद्िए ओर लोग स्वस्थ बने रहे इस दृष्िसे प्रयत्न भी 
करना चाहिए । उपेक्षापकृतिं व्रजल्सु--असाभ्य, अचिकित्स्य रोगों से 
पीडितों मे तथा जराजजेर, रोगजजेर॒ रोगियों मे जिनमे उनके 
चते की आशा नदीं होती उनमे चिकित्सा विशेष उत्साह से 
न करके केवल 'देदनायाश्चनिय्महः इस दृष्टि से जितनी आवश्यकः 
उतनी ही की जाय । असाध्य इति वेदेन इस वचन को उसके पश्चात्‌ 
दिये हए कुचं बचनों को तथा उनके वक्तव्यो को देखे | 
( ७ ) रोमपङ्ाणवेमभ्रं यः सथुद्धरते नरम्‌ । 
` कस्तेन न कृतो धमः कां च पूजां न सोऽहंति ॥ 
( योगरलाकर ) 

भिषक की परूजाहंता-जो रोग खूप कोचडके महासागर में फंसे हुए 
मदष्य का उद्धार करता दै उससे कौन सा पुण्य कमं नदीं होता ओर 
वह्‌ किस पूजा के लिए अयोग्य होता हे । 

वक्तव्य--इस बचन का आशय यह है कि जो भी पुण्यतम कमं 
होते द उनके करने का श्रेय रोगियों कौ उचित चिकित्सा करने वाले 
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सच्चरित्र वैद्यं को मिलता दै तथा मनुष्यों के लिए जो अधिक से 
अधिक सन्मान दिया जा सकता दै उसके लिए वह सानाहं होता दे। 
८ ४८ ) चिकिरषको यत्रूते तदन्येन न शक्यते । 
तस्माच्चिकिस्सकः स्यश्च शुद्धो भवति नित्यशः 
( मिताक्षरा ) 
चिकित्सक (रोग हरण ओर जीवदानका) जो काये करता हं 
-चह अन्यो से नहीं हो सक सलिए, चिकित्सक ८ चाहे जिस धमं 
वणै-जाति का हो, स्पश की टष्टिसे सदेव द्ध पवित्र रहता दे । 
वक्तव्य-- प्राचीन काल मं भी चिकित्साव्रत्ति केवल ब्राह्मणां की 
नहीं थी, राद्रतक सवं लोक चिकित्सक वन सकते थे-स च अध्ये- 
तव्यो - ब्राह्मणराजन्यवश्चेः । सामान्यतो वा धमोथं काम परिप्रहाथ 
सर्वैः ॥ चरक । केन चाध्येय इति ब्राह्मण क्षत्रियवेश्यशद्ररायुवदोऽ- 
-ध्येयः 1 तत्राथपरिज्ञानाथं पुण्याथ चारमनः प्रजायुप्रदाथं ब्राह्मणः, प्रजा- 
संरक्षणाथं कषत्रियैः, बत्यथं वैश्यैः, जयश्रूषाथेमितरैः ॥ काश्यपसंहिता । फिर 
ओ चिकित्सक को पवित्र मानने के लिए कहा है। इसका मुख्य कारण 
 -उनकी परोपकारी बृत्ति दै । 
( ४९ ) वेद्यो नारायणः स्वयम्‌ । 


इति श्रीभास्करशमंणा गोविंदात्मजेन संकलिते वैययकीय- 
सुभाषिवसाहित्ये भिषग्विज्ञानीयो नाम 
पंचत्रिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
+= 


वैद्य स्वयं भगवान्‌ बिष्णु होता हे । 


वक्तव्य-भगवान्‌ विष्णु जसे ब्रह्माड के स्थितिरक्षक ओर संकट 
निवारक होते हें वेसे चिकित्सक पिण्डके स्वास्थ्य रक्षक ओर व्याधिः 
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निवारक होते हें । अतः उनको विष्णुस्वहप मानने के लिए कहा है । 
महाभारतान्तगैत बिष्णुसह्लनाम मे भिषग्‌ ओर वैद्य विष्णु के नाम 
वतलाये ह वेद्यो बैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मघुः।। तरिसामासामगः 
साम निर्वाणं भेषजं भिषग्‌ ॥ ३६१ प्रष्ठ पर प्रचेतुमनघांवरत्तिः तथा 
(शरीरे न जजंरीभूतेः क्छ को देखिए । 
इति श्री भास्करशमंणा गोविदात्मजेन विरचितायां वैधक- 
रहस्य दीपिकायां भिषण्विज्ञानीयो नाम 
पच्चत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


=-= - 


 -0. 5\/8111। {11808116 ©॥1 (718011||) \/€५8 ।\५।५॥। 81811851. [2141260 0 66810011 
_ क 3 


= ~ कच क क 


षट्चित्तोऽध्यायः 
अथातः पथ्यापथ्यविज्ञानीयमभ्यायां ञ्याख्यास्यामः | 
इति हस्माहुसेनीषिणः प्राच्याः । 
( १ ) पथ्यं पथोऽनपेतं यद्‌ यचोक्तं सनसः प्रियस्‌ । 
यच्चाप्रियमपथ्य च नियतं तन्न लक्षयेद्‌ । ( चक ) 

पश्य-जो ८ शरीर के विविध) पथो के लिर अनुक्रूल तथा मन 
के लिए हितकर होता दै बह पथ्यदहे। जो निश्चित खूपसे ( सदेव) 
अहितकर या प्रतिच्रूल होता हे एेखा कुद्छमी अवलोकन मे आता नीं । 

वक्तव्य-पथ्य-({ १ ) पथि साधु पाथेयं शम्बलमिव । पथ्यतिथि 
वसति स्वपतेढन्‌ । यात्रा प्रवास सें त्तेमकर वस्रपाच्र विशेषतया खाद । 
(२ ) पथादनपेतं,. पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ । अथौदनपेतं अर्थ्यम्‌ । सिद्धान्त 
कोयुदी | शरीर के विविध मार्गो केलिए अविपथकर, अनुक्रूल या 
उपकारक ॥ पथ-( १ ) प्रवास यात्रामागं (२) शरीरस्रोत, शरीर 
खोतोमय हे-अपि चैके खरोतसामेव सदयं पुरुषमिच्छन्ति । चरक ॥ 
जेसे अन्नवह स्रोत या महाख्रोत, प्राणवदह स्रोत, इत्यादि । क्वा 
स्वास्थ्यरक्षण ओर व्याधिपरिमोक्च के आयुर्वेदोपदिष्ट मागं । प्रिय- 
हितकर । मनुष्यां का जीबन सोपचास सालका एक दीघं यात्रा पथ हे 
इसको सुख से तय करने के लिए एेसे आचारविचार आहारविहाररूप 
पाथेय की आवश्यकता होती हे जो शरीर को जीवन भर स्वस्थ रस्खे। 
यही पाथेय पथ्य ह । दोनों की व्युत्पत्ति एकी दै-पथिसाघु पथ्य 
पाथेयं वा । पाथेय जेसे भव्येक याच्री मे भिन्न होता दै बवेसे पथ्यभी 
प्रत्येक उयक्ति मे भिन्न हो सकता दै । इसलिए निश्चित खूप से किसी 
को अपथ्य नदीं कह सकते द ! फिर भी इद्ध आदहदारविहारआचारः 
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विचार सामान्यतया अपथ्यकर या पथ्यकर होते ईह ओर इस सामान्य 
अ्थसे ही पथ्य तथा अपथ्य शब्दों का प्रयोग होता है । जिनको 
सामान्यतया पथ्यकर कटां हे वे री मात्रा-कालादिसे अपथ्यकर ओर 


, पथ्यकर हो जाते है-जेसे विप अल्पसात्रा मे पथ्यकर-मात्राकाल- 


क्रियाभूमिदेददोषगुणान्तरम्‌.।. प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते भावास्तथा 
तथा \। चरक ॥ 


(२) छासलमहेतां प्रतिपद्यध्वं सोहव्याधिवेयानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकटकं पथात्‌ पथ्यश्चुपदिशन्ति ॥ 


( स॒द्राराक्षस ) 

पथ्यका स्वरूप- मायामोह रूप व्योधि के वेद्य अहंतों के उपदेश के 

नु ्ार आचरण करो । इनका उपदेश पटले भते दी कड़वा माद्म हो 
अन्ते वह पथ्यकर होता इ । ॑ 


( ३ ) ठेडि भेषजवन्नित्यं यः पथ्यानि कटून्यपि । 


तदथं सेवते चाप्तार्‌ कदाचिन्न स सीदति ॥ ( म्िकान्य ) 
पश्यसे लाभम-जो ओषधि के समान कड्वे होते हुए भी पथ्य 
( द्रव्यो या वचनो ) का सेवन करता है तथा. तदथं प्राप्ति के.लिए 
आप्तोकी सेवा करता दै बह कदापि नाश को प्राप्त नदीं होता । 
वक्तन्य--पथ्य प्रायः अप्रिय होता दै, इसलिए उसके साथ साथ 
कटु या अप्रिय शब्द्‌ का प्रयोग उसका स्वरूप ॒दिग्दशित करने के लिए 
क्रिया जाता हे । प्रष्ठ ३८१ पर “उवाच चेनं क्षणदाचरेन्द्रः छोक देखें । 
अहत्‌-वुद्ध ओर जेन धर्मो के महापुरुष । प्रथममात्रकटुकम्‌- प्रारम्भे 
सेवन ओर आचरणमे अग्रिय ! पञ्चात्‌ पथ्यम्‌ ( १) ऊद सेवन या 
आचरण के पश्चात्‌ अभ्यास से खाद्य द्रव्यो का कड्ञापन तथा अभ्रिय 
रन्यो का अभ्रियत्व नष्ट होता हे । प्रष्ठ १४ पर “अभ्यासेन कड दर्यं 
ओर प्रष्ठ १४७ पर "दधि सधुरं मधु मधुरः छोकों को .देखं । (२) परिणाम 
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या फल देखनेके पश्चात्‌ द्रव्य कड़वा या अग्रिय होनेपर भी मनुष्य उनकी 
ओर ध्यान नहीं देता ओर सब को प्रिय मानने लगता है । तःत्पय 
पथ्य “यत्तदभ्रेविषमिव परिणामे सुखोपमम्‌ः (गीता) साल्वक सुख सम 
हुआ करता हे । आप्त--“रित्यं हितादार' (प्रष्ठ ३२४) का वक्तव्य देखें । 


( ® ) अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः ॥ 
( हितोपदेश ) 


( सामान्य अथं )-अगप्रिय होने पर भी पथ्य का परिणाम सुखो- 
त्पादक होता हे अतः जहोपर अग्रिय होने पर भी पथ्य कहने बाल्ते वक्ता 
ओर अप्रिय पथ्य को सुननेवाले श्रोता होते ह वहं पर लनमी निवास 
करती है । 

( बेययकीय अर्थं )--अप्रिय भी पथ्य स्वास्थ्यप्रद्‌ होता है। अतः 
जहाँ पर अग्रिय होते हए भी पथ्य कहने बाले वैद्य ओर उनको सुननेबाले 
रोगी लोक होते ह बहाँपर स्वास्थ्यसंपदा निवास करती दै । 

वक्तन्य--यह वचन मारीचने रावण को कदे हए शलभाः पुरुषा 
राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः 
इस प्रसिद्ध वचन पर अधिष्ठित हेः ओर इसका आशय यह दै कि पथ्य 
अश्रिय होने पर भी हितकर ओर स्वास्थ्यप्रदं होता हे, अतः अप्रिय 
हेया अप्रिय होगा इस डर से चिकिरसक को पथ्य कथन से ओर 

अश्रिय ह इसलिए रोगी मनुष्यों को पथ्य पालन से बिन्मुख न होना 
चाहिए । वक्ता- कुच चिकित्सक लोकप्रियता संपादन करनेके लिए 
प्रियवादी बनते दं । परन्तु यह्‌ सुलभ लोकप्रियता टिकाऊ या शाश्वत 
नदीं होती । शाश्वत लोकप्रियता चिकित्सा सफलता पर अधिष्ठित होती 
हैः ओर उसके लिए जब आवश्यक हों तब कटु पथ्य कहना आवश्यक 
होता है, सदा-सवेदा प्रियवादी बनने से काम नहीं बनता । अनिष्टम- 
` प्योषधमातुरायः शोक देख । श्रोता- परन्तु केवल चिकित्सक के 
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चक्तरृत्व से काम नीं बनता उसके लिए श्रोता की भी आवश्यकता होती 
हे। श्रोता के दो अर्थं होते हं-८ १) कणं से केवल सुननेवाज्ञ, जेसे 
सवंखाधारण व्याख्यान सुननेवाले लोक । श्रोता शब्द्‌ मुख्यतया इसी 
अथे मँ प्रयुक्त होता हे । (२) कणे से सुनकर तदनुसार आचार विचार 
रखनेवा्ते, जेसे गुर के शिष्य ।.इस अथं में इसका पयीय (आश्रवः हे । 
पी्धे प्रष्ठ ३७५ पर दृष्टदोषमपिः शोक का वक्तव्य देखें। चिकित्सक 
केश्रोता भीदोप्रकार के होते हँ । एक तीव्र आद्युकारी ( ०४४९ ) 
रोगं से पीडतों का ओर दूसरा मन्द्‌ ( 11710 ) अनुतीत्र (821०२८प(९) 
या चिरकारी ( "0५ ) रोगों से पीडितां का | प्रथम प्रकारके रोगी 
अत्यन्त रोगन्रस्त होने से भ्रिय-अप्रिय सब प्रकार का पथ्यपालन करने 
केलिए तयार होते दहै या उसका षिरोध करने की स्थिति में नहीं 
होते । इसलिए वे जल्दी स्वास्थ्यसंपद्‌ा प्राप्न कर सकते हं । दूसरे प्रकार 
के रोगियों की स्थिति प्रथम प्रकारके रोगियों से षिपरीत हुआ करती 
दे] वे अपने व्यवहारो मे बहुत इद स्वतन्त्र होनेसे अपनी रुचि- 
अरुचियों को तथा आदतां को जल्दी छोड़ नहीं पाते या छोडना नदीं 
चाहते, जिससे चिकित्सक के कहने पर उनके द्वारा पथ्यपालन विशेषतः 
उनकी दृष्टि से अप्रिय पथ्यपालन हो नहीं पाता । तात्पयं चिरकारी 
रोगियों को स्वास्थ्यसंपदा प्राप्न होनेके जो अनेक कारण हू उनमें 
एक कारण उनकी अनाश्रवता है | 


८५ ) दक्षः भ्रियमधिगच्छति, पथ्याशी कल्यतां, सुखमरोगी । 
९ क 9 ¢ + (५ विनी 

उधयक्तो विदयान्तं, धमाथेव्ांसि च विनीतः ॥ 

( हितोपदेश ) 


कार्यक्कुशल मनुष्य धन, पथ्य ( कर भोजन ) सेवी स्वास्थ्य, 
निरामय सुख, उद्योगी पृणेविद्या; ओर विनयशील धमे, यश ओर अथं 
प्राप्तकरते ह ॥ ` 
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( & ) सादिताखिलनुपं महन्महः संप्रति स्वनयसंपदेव ते । 
करं परस्य स गुणः समश्रुते पथ्यटृत्तिरपि यचरोगितान्‌ ॥ 
( शिद्यपाख्वध ) 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ युधिष्ठिर से कहते द-इस समय तुम्हारा महा- 
प्रताप अपनी नीतिसंपदा से दी समस्त राजाओं को पराजित करनेवाला 
बना है । पथ्यसेवन करनेवाला यदि नीरोग रदा तो उससे दूसरे का 
क्या संबंध दे । | 
वक्तव्य--परस्य- वेद्य जी का । 'कषायेरुपवासेश्च श्लोक ८ प्रष्ठ 
०७ ) का वक्तव्य देख | 
( ७ ) साधितोऽपि स कि याद्‌ रसः पथ्यक्रमं विना । 
 जिह्वाचापस्यञुद्धाव्य स एव ध्वं सयिष्यते |} ( जीवानन्द ) 
लिद्ध होने पर भी पारद पथ्याचरण के बिना क्या कर सकता हे ? 
( ङ्च भी लाम नहीं कर सकता, किन्तु ) जिह्वालौल्य उत्पन्न करके 
शरीर का नाश कर सकता दे। 
वक्तन्य-रसः-रसौषधि्योँ। ये काष्ठौपधियों से बहत शीघ्र गुण 
देनेवाली होती द । ^रसनात्सवधातूनांः तथा उसके पश्चात्‌ दिये हृए ङं 
वचनो को देखें । फिर भी इनके सेवन के साथ-साथ पथ्याचरण पर 
ध्यान देना पड़ता हे । यदि न दिया जाय तो अन्य ओषधियों से भयिक 
हानि होती, इसको ध्यान में रखना चाहिए । आधुनिक पाश्चात्य वेद्यक 
मे रसौषधियां के समान अनेक रोगों पर बहुत वीयंशाली ओषधियां 
प्रयुक्त होती द । परन्तु उनमें भी उनके अनुसरण तथा रोगानुसार 
आहार-बिदार सम्बन्धी पभ्य-पालन की आवश्यकता होती है इसको न 
भूलना चाहिए । 
( € ) नारइनतो पथ्यमेवान्नं व्याधयः संभवन्ति हि ॥ 
( भागवत ) 
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( ४३७ ) 
केवल पथ्यकर अन्न सेवन करनेवाले को व्याधियां उत्पन्न नहीं 
होती | 
८ ९ ) दुमेत्वरिणं कञुपयान्ति न नीतिदोषाः 
संतापयन्ति कसपथ्यञचुजं न रोगाः । 
क रीन दपेयति, कं न निहन्ति मत्युः 
ऋ द्लीकरता न विषयाः परितापयन्ति ॥ ( हितोपदेच्च ) 
अपथ्य से हानि- किस दुमेन्त्री को राजनीति के दोष दूषित नहीं 
करते दं ? किस अपथ्य योजी को रोग पीड़ा नदीं देते ? किसको लचमी 
गर्वीला नहीं बनाती ? म्रत्यु किंसका नाश नहीं करता? खी विषय 
किसको ताप नहीं देते ? 
(१०) सर्वस्य जायते मानः स्वदिताच्च प्रमा्यति ! 
बद्धौ भजति चापथ्यं नरो येन बिनर्यति ।। (भडि कान्य) 
( स्वास्थ्यकीया घनकी) वृद्धि होने पर प्रत्येक को (८ उसके 
संबंध म } अहंकार उत्पन्न होता दै । जिससे बह स्वदत के उयवहार 
मने गलती करके अपथ्य सेवन करता है ओर उससे नष्ट होता ह ॥ 
(११) पथ्यं क्त्वा तु यो मोहाद्‌ दुष्टसशाति भोजनम्‌ । 
परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीषितम्‌ ॥ ८ महाभारतः) 
पथ्यकर सोजन छोडकर परिणास का विचारन करके जो लालच 
से अपथ्यकर भोजन सेवन करता दै उसका जीबन उसी से ( अकाल 
मे ) समाप्त होता ड 
(१२) छरा वख्वतं संधिमात्मानं यो न रक्षति । 
. अपथ्यमिवतद्धक्तं तस्यानथाय कर्पते ॥ (महाभारत) 


बलवानों के साथ संधि करके जो अपनी रक्षा नहीं करता उसका 
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( ४३८ ) 


यह कायें अपथ्य भोजन के समान उसके अनथेके लिए कारण 


` होता दै । 


(१२) अपथ्यग्यंजनोपेतं शुक्तमन्नं यथाऽऽतुरम्‌ । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि ॥ ८ रामायण ) 
राजा दशरथ केकेयी को कहते है--अपथभ्यकर उयंजनादि से युक्त 
पहले सेवन किया हआ भोजन जेसे पश्चात्‌ रोगी को पीड़ा देता हे, 
वेसे पहले ( अपथ्यकर वरदान देकर ) तुम्हारे लिए किया हुआ कमं 
अब सुभे पीडादे रहा दे। 


(१४) आपातरमणीयानां संयोगानां श्रियः सह । 
अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोऽतिदारुणः ॥ 
(८ हितोपदेश ) 
( जिह्वा पर निपात होने पर रुचिकर परन्तु ) अपथ्य अन्नका 
परिणाम जसे अतिदुःखद्‌ होता हे वैसे दशेन होते ही सुखकर माद्म 
होनेवाला प्रियजनो का संयोग (वियोग के समय) अतिदुःखद्‌ होता हे । 
(१५) अव्याकरणमधीतं, भिन्नद्रोण्या तरंगिणीतरणम्‌ । 
भेषजमपथ्यसहितं त्रयमिदमङ्ृतं छृतं न वरम्‌ ॥ 
` व्याकरण के बिना अध्ययन; सच्छिद्र नाव मे नदीपार करना ओर 


पथ्य के बिना ओषधि सेवन ये तीनों कमं करने की अपेक्षा न करनादही 


श्रेयस्कर होता हे । 
(१६) मृषृणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते । 
मृत्युकाठे यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते ॥ ( रामायण ) 
मरने बाले को कोई हितकर बात रुचती नहीं, इसलिए सत्युकाल 
समीप आने पर मनुष्य (अपने हित की दृष्टि से ) विपरीत ( आहार्‌ 
विहारादि का) सेवन करता हे। 
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( ४३६ )' 
(१७) भवति पुरुषस्य व्याधिर्मरणं वा सेवितेऽपथ्ये । 
राजापथ्ये पुनः सेविते सकरुमपि इं प्रियते ॥ 


( अुद्राराक्षस ) 

( शरीर के लिए ) अपथ्य का सेवन करने से मनुष्य को व्याधि या 
मृत्यु प्राप्त होती है । परन्तु राजा के लिए अपथ्यकर सेवा करने से 
( उस मनुष्य का ) समूचा कुल नष्ट होता हे । 

(१८) बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्‌ नरः 
परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । 
भिषङ्‌ ममास्तीति विचिन्त्य भक्षये- 
दकारणास्को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥ ८ पंचतन्तर ) 
बलवान्‌ होने पर भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी ओर से दुसरे को 
शत्रु न बनावे । चिकित्सक मेरा है इस विचारसे कौनसा विचारी 
मनुष्य अकारण बिष सेवन करेगा ? 

वक्तव्य-बेरिताम्‌-आहार, निद्रा, व्यायामः, मश्ुन इत्यादि कमे 
यथाविधि ओर पथ्य का पालन करने से शरीर के भिन्न ओर पथ्यका 
पालन न करने से शरीर के शत्रु बनते हं । अतः प्रत्येक व्यक्ति का 
यह कतव्य हे कि वह्‌, बलवान्‌ अथवा भिषङ्मित्र भी क्यों न हो; पथ्य 
का पालन करके इनको श्रु होने का तथा रोगग्रस्त होने पर पथ्य का 
पालन करके रोगरूप श्रु को बढने का मोका न दे। “आपातरमणी- 
यानां श्लोक ( प्रष्ठ ४३८ ) देखें । 

(१९) आयासः सवपथ्यानाम्‌ ॥ ८ चरक ) 

सबवेअपथ्यों मे आयास सवश्रेष्ठ हेः 

वक्तव्य-आयासः-शरीरं पीड्यते येन श्युभेनाप्यञ्चमेन बा। 
अत्यन्तं तन्न छुर्बीत अनायासः स उच्यते।। इसके बिपरीतकरण आयास 

थौत्‌ अत्यायास, प्रत्येक कमे का अतियोग 
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(२०) पथ्ये संति गदातेस्य किमोपधनिपेवणेः । 
पथ्येऽसति गंदातेस्य किमोपधंनिषेवणेः -॥ 
1 ( वेदययजीवन ) 


चिकित्वा में पथ्य का महत्व--पथ्य से रहने पर रोमी को ओषपधि- 
सेवन से क्या करना हे ?` ओर पथ्य खेन रहने पर ओषधि-सेवन से 


मीक््याहोने बाला दे ?। 
(२९१) यद्यपयथ्यं किमोपध्या, यदि पथ्यं क्रिमोपधेः ॥ 
यदि अपथ्यसेवन होता होतो फिर ओपधिसेवन से क्या होने 


के श 0 


बाला है ? ओर यदि पथ्यसेवन होता हो तो फिर ओंपधिरयां के सेवन 
से क्याकरना हे ! 

 वक्तन्य--उपयुक्तं दो बचनों का तास्पये यह दहै कि व्यवहार मेँ 
अधिकसंख्यक रोग पसे होते ह कि जो विना ओषधिके केवल आदार- 
विहार के पथभ्यपालन से ठीकदो जाया करते ह; तथा जो ओषधिः 
साध्य रोग होते है उनमें भी अधिक संख्य पेसे होते द कि जो विना 
पथ्यपालन के केवल ओषधि से ठीक नदीं हो सकते हं । 


(२२) यदपथ्यवतामायुयेदनीतिसतां धियः | 
तदेतत्काकतालीयं तदेतच घुणाक्षरम्‌ ॥ 


अपथ्य-सेवन करनेवालों की दीघोयु ओर अनीतिमानों की संपत्ति 
केवल काकतालीय या घुणाक्षर न्याय से होती हे । 

वक्तव्य--काकतालीयम्‌-कौवे का तालीपर बैठना ओर उसी ससय 
उसका टूटना अथवा कोवे का आना ओर उसी . समय लाल फल का 
गिरना, अथौत्‌ अनपेक्षितघटना ठदेतत्काकतालीयमवितरकिंतसंभवम्‌ ॥ 
चन्द्रालोक ॥ काकागमनतालपतनरूपो यः ` समागमः । अलंकारः 
चन्द्रिका ॥ धुणाक्षरम्‌-घुणोत्तकिरणादेववशाज्ञिष्पन्नमष्रम्‌ ॥ धुन 
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लगी हद लकड़ीपर अक्षरों का दिखाई देना |. इखका तात्पयं यह द । 
अगर कोई व्यक्ति ` अपथ्यसेवी तथा व्यसनी होने पर . भी दीघोयुषी 
दिखाई दे तों उसका दीघोयुष्य अपथ्यसेवन का -फल हे -या अपथ्य- 
सेवन करने पर भी सुख, -स्वास्थ्य, दीघोयुष्य प्राप्त हो सकता दे इस 
प्रकार का अनुमान न करके अपथ्य-सेवन . वञ्यं करं । 
& (२३) नापथ्यसेविनं सयः प्रबाधन्ते तदामलाः 
प्रकोपं प्रतिषिशधन्ति भिननैदेष्यादिभियेद्‌ा ॥ 
ने | ( अष्टांग संग्रह ) 
जब दृष्यादि विरोधी दोने से अपथ्यजन्य दोषप्रकोप से बाधा 
डालते ह तव -अपथ्य सेवन करनेवाले कै दोष तत्काल बाधा उत्पन्न 
नहीं करते दं । 
(२४) छतापचारोऽपि पररनाविष्डृतधिक्रियः । 
असाध्यः इरुते कोपं प्राप्रे कारे गदो यथा ॥ 
( चिद्युपाख्वध ) 





इति श्रीभास्करशमेणा गोविदात्मजेन संकलिते बै्यकीय- 
खुभापितसादिस्ये पथ्यापथ्यविज्ञानीयो नाम 
पट्त्रिशोऽध्यायः समाप्तः 


----=‰= 


शत्रुओं द्वारा अपमानित होनेपर मी ( उस समय ) अपने सनो 

विकार प्रकट न करके शु डबल होने के उचित समय पर (राजनीतिज्ञ 
पुरुष ) उस प्रकार प्रकुपित दो (कर श्रुओं का नाश करता) दै 

। जिस प्रकार अपथ्यसेवन करने पर भी उस समय असाध्य रोग प्रकट 
न होकर ( रोगी दुबल होने क ) उचित समय पर भ्रकुपित ( दोकर 


उसका नाश करता ) हे। 
कः -0. ऽ\८8111| ^111811800 ©॥1 (7180111) \/&€५8 ।५॥५|। \/818185). [1411260 0 €७810011 
$ 





( ४४२; ) 


वक्तव्य-कृतापचारः- ( १ ) शत्रु ने जिसका अपकार कियाद 
(२) रोगी ने जिस का अपथ्य सेवन किया है । प्राप्रे काल्े-८१) 


अपनी पूणं सिद्धता होनेपर, शत्रु संकट मे फंसने पर या दुबेल दोनेपर- 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पयेयः । प्राप्रकालं तु विज्ञाय भिन्याद्‌ 
घटमिवाश्मनि ॥ महाभारत ॥ (२) रोगी का बल तथा कालादि अनु- 
कूल होतेपर । 

अपथ्य से रोग की उत्पत्ति होने के लिए अथवा शरीरगत रोग 
बदूने के लिए उसे बल-कालादि अनेक बातों की आवश्यकता होती हेः 
केवल अपथ्य अपने बल पर रोग उत्पन्न नटीं कर सकता हे । अतः 
कभी रोग तत्काल उत्पन्न होता दहै कभी कुद काल या दीघेकाल के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होता दै, परन्तु होता दै जर । अतः अपथ्यसेवन 
कदापि न करना चाहिए । (न चिरासपराप्यते लोके? ( प्रष्ठ ३११ ) -छोक 
तथा उसका वक्तव्य देख । 


इति श्रीभास्करशममणा विरचितायां वेयकरहस्य- 
दीपिकायां पथ्या पथ्यविज्ञानीयो नासम 
षट त्रिशोऽध्यायः समाप्तः 


~<= - 
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सष्लिरोऽध्यायः 


अथातो सेषजविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः । 


( १ ) भेषजं नाम तद्यदुपकरणायोपकर्पते भिषजो धातु- 
साम्याभिनिवत्तौ प्रयतमानस्य ८ चरक ) 


मेषजन्याख्या--( रोगी में ) स्वास्थ्य उत्पन्न करने के लिए प्रयत 
करने बाले चिकित्सक को जो भी उपकरण रूप होतादहै वह 
भेषज हे । 
(२ ) वैघो व्याधिं हरेयेन तद्रव्यं प्रोक्तमोषधम्‌ ॥ 
( अत्रिसंहिता ) 
चिकित्सक जिस द्रव्यसेरोगीकी व्याधि काहरण करता हे वह 
द्रव्य ओषधि है । 
वक्तव्य-द्रव्यम्‌-साधारणतया द्रव्य से पांचभौतिक मूत पदार्थो 
का बोध होता हे, परन्तु द्रव्य शब्द वैशेषिक दशन के अनुसार भोतिक- 
अभोतिकः मूत-अमूतं सबके लिए प्रयुक्त हआ दै-क्रियावद्‌ गुणवत्‌ 
समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । प्रथिव्यपरेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि । 
वेशोपिक दशेन ॥ क्योंकि मन्त्र-तन्त्र, पूजा-पाठ, जप-जाप्य, व्यायाम- 
विश्रामः लंघन, विचार, आश्वासन, विस्मरण, शद्धा; अचिन्तन इत्यादि 
भी ओषध होते हँ । द्रव्य के अनेक अथं हे । वेदयक भे इसलिए इसका 
अथं ओषधि भी होता है-द्रव्यं भव्ये धने च्मादौजन्तुद्रमविकारयोः 
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८ ३ ) ओषो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषधिः । 
ओषादारोग्यमाधत्ते तस्मादोधिरोपधः ॥ 
( कारयपसंहिता ) 


मेषज पर्याय ओर्‌ उनकी निरुक्तियां-ओप का अर्थं हे रस, वह 
जिसमें धारण होता दहै बह ओषधि इ; ओष से आरोग्य का आधान 
होता हे, इसलिए ओषधि ओषध हे ॥ 
` वक्तन्य--ओषधि-( १.) रसयुक्त द्रव्य, जैसे कि प्रथमश्छोकाधं में 
(तथा- पुष्णामि चौषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः” इस गीतावचन 
मं अमिग्रेत दे। (२) त्रीहि यवादि मर्यादित अर्थं मे-ओपषध्यः फलपा- 
कान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ मदु ॥ ( ३ ) विशिष्ट अर्थं सैष दै ओर 
इसका रूप ओषध होता है-ओपध्यो जातिमात्र स्युरजातौ सवेमोपधम्‌ । 
अमरकोश । ओषध्य इति फलपाकान्तानां व्रीह्यादीनां जातावेव 


ओषध्यः स्युः । ओपधिशब्दप्रयोगः स्यादित्यर्थः । यदा तु ओषधेः रोग- 


हारित्वसात्र प्रतीयते न त्वन्यत्‌ तदा ओषधशब्दभ्रयोगः । ओषघेरजाता- 
वित्यण्‌ । न केबलमोषधिरेवीषधशब्दवाच्या किन्तु रोगदरस्वेन धृतक्षोद्र- 
त्रिफला-कल्कादि चौषध मितिसवंमिति विशेषणाञ्ज्ञेयम्‌ । अमरटीका ॥ 
( ७ ) भिषण्विज्ञाननेयत्वाद्धेषज भिषजो बिदुः । 
भिषग्जिते हितत्वाच्च भैषज्यं परिचक्षते ॥ 
3 ५८२.१ - ( कार्यपसंहिता ) 
भिषग के जानने योग्य होने से भिषग्‌ इसको भेषज कहते हैः 
चैखे ही भिषग्‌ जित में हितकारी होने से मैषश्य भी कहते दं । 
वक्तन्य--भिषगजिते-( १ ) इसका रूढ वैद्यकीय अथं मेषज ह~ 
ओषधं भेषजं पथ्यमगदं च भिषग्जितम्‌ ॥ अष्टाग-निघण्डु ॥ आ 
पङ्कमन्चानां हस्तालंबो भिषग्जितम्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ परन्तु यहा पर 


` मिषग्नित शब्द रूढा मेँ श्रयुक्त न होकर योगाथ मेँ प्रयुक्त हभ हे । 
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इसलिए “सिषजों का रोगों के साथ जो युद्ध होता हैः उसमे उनपर 
विजय प्राप्र करने मेः यह इस शब्दं का यहोँ पर अथं है । भेषज- सेषं 
रोगं जयति, मेषयति वा, सेषु भये गतौ च । भेषञ्यम्‌-भिषजः इदम्‌ । 
( ५ ) अगदत्वं च युक्तस्य गदनासपुनभेवात्‌ ॥ (कार्यपसंहिता) 
इसके प्रयुक्त करने से रोग फिर नदीं होते, इसलिए इसका अगद्‌- 
। 9 | 
वक्तव्य--अगद्‌-( १ ) स्वास्थ्य, नीरोगता-गदो रोगस्तस्याभावः; 
नेरुग्यम्‌-खीदय्रजा चोपतापरोगव्याधिगदासयाः ।॥ अमरकोश ॥ ( २) 
व्याधिहर ओषधि, जेसे कि इस वचन में बताया हे । ऊपर अष्टांगनि 
घंट का वचन भी देखे । (३ ) बिवहर, विषधिरोधीः, विषघ्न ओषधि 
( 4110016 ) यह इसका विशेष वैद्यकीय अथं दै जो अगदतन्त्र 
( 961€6€ ग 00ंऽणगाऽ 206 पालाः 2700065 ) तथा अगद्‌ 
तन्तरान्तर्मत विविध अगदीं ( 100८5 ) मँ असिप्रेत दे । “अः उप- 
सर्म के अनेक अर्थं है-न अभावे निपेधे च स्वरूपार्थऽप्यतिक्रमे । 
ईषद च सादृश्ये तद्िरुद्तदन्ययोः ॥ मेदिनी ॥ प्रथम अथं में अः 
अमावके लिए ओरशेष दो अर्थो बिरोध के (^+ ) लिए अः 
उपसर्ग डे । चरक में अगदतन्त्र का पयोय शविषगरवेरोधिकप्रशमनंः 
दिया दै। इसकी टीका मे चक्रपाणि वरोधिकं संयोगविरुद्धम्‌ः 
संयोगिविषम्‌ पाठभेद ) एेसा अथं करते है, परन्तु यह अथं 
दीक नहीं | गर मे संयोगि विष का समावेश होता हे वेरोधिक का 
सरल अर्थं विरोधी विषगर का प्रभाव नष्टकरने बाला एेसादं। 
गद का अर्थदः विप, इसलिए विपविरोधी, बिषन्न अगद्‌ काअथ 


होता है । ,. 
( & ) कण्डस्य कषेणास्रायो रोगाणां बाऽपि कषणात्‌ । 


कृपायसब्दः प्राधान्यात्‌ सवेयोगेषु करप्यते ॥ 
| ( कादयपसंहिता ) 
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प्रायः गलते मे खिचावट उत्पन्न करने के कारण अथवा रोगों का 
कषेण करने के कारण संपूण रोगहारक योगों मे कषाय शाब्द प्रयुक्त 


होता हे। 


वक्तन्य--कषाय-( १ ) पड्सों में से एकरस-कषायस्तुवरः प्रोक्त 

स तु पृगिफलादिषु । धन्वन्तरि निघण्डु ।| (२) क्राथ या काठा-श्रत 
कथः कषायश्च निव्यूहः स निगद्यते ॥ शाङ्गंधर ॥ ( ३ ) स्वरसादि पंच 
कषाय द्रन्य-पव्छविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा-स्वरसः कल्कः शतः 
शीतः फाण्टः कषाय इति । चरक ॥ (८ ४ ) रोगहर ओषधि जेसे किं 
यहां कदा हे-यः कषायः कषायः स्यात्‌ स बज्ये “स्त रुणञ्वरेः इस चरक 
के बचन मेँ प्रथम कषाय शब्द्‌ पंचकषायात्मक ओषधि के लिए ओर 
दूसरा कसैले रस के लिए है! प्राचीन कालम काष्ठौपधियों द्वारा 
मुख्यतया चिकित्सा हआ करती थी ओरवे पंचकपाय केरूपमं 
प्रयुक्तं होकर रोगों की चिकित्सा की जाती थी। इसलिए कषाय रोग 
हर ओषधिका पयोय हो. गया है । यह कथन सुश्चुत के श्षीरं रसः कल्क 
मथो कषायः तश्च शीतश्च तथेव चूण्‌ । कल्पाः षडेते खलु भेषजानां 
इस वचन से ओर स्पष्ट होगा । कण्ठस्य कर्षणात्‌-यह कषाय रस की 
यथाथेतया निरुक्ति है, क्यों किं कण्ठ मे केण, स्तम्भनः शोषण 
उत्पन्न करना उसका स्वभाव है । आम कपित्थ तथा पूगीफल आदिं 
कध द्रव्यो मे यह कषायता इतनी अधिक हुआ करती हे कि कभी-कभी 
इन का सेवन करने वाले कण्ठस्तम्भन ओर उससे श्वासावरोध हो कर 
मर जाते है । कषाय षड़सों मेँ से एक दहै ओर ओषधियाों षड़ूसात्मक 
होती ह । इसलिए (नामेकदेशे नामग्रहणं? इस न्याय के अयुसार 
कण्ठस्य कषेणात॒ कषायः? यह निरुक्ति संपूणे ओषधियों के लिए चल 
सकती हे । रोगाणां वाऽपि कषणात्त-संपूणे रोगों का कषण ( नाशन ) 
करने के कारण कषायः यह्‌. निरुक्ति ओषधि पयोय की हे । सव 
 योगेषु-संपूणं ओषधियों के लिए-योगोऽपृबोथेसंप्राप्तौ संगतिभ्यान- 

युक्तिषु । ब्रपुःस्थेयं प्रयोगे च षिष्कंभादिषु भेषजे ॥ मेदिनी ॥ | 
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( ७ ) चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
म्रायधित्तं प्रशमनं व्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥ ( चरक ) 
चिकिंस्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, ओषध, प्रायधित्त; प्रशमन, 
श्रकृतिस्थापन ओर हित (ये भी भेषज के पयोय ह ) । 
वक्तव्य--प्रायश्ित्तम्‌-प्रायध्ित्तमितिमेषजसंज्ञा प्रायधित्तवद्धेषज- 


स्याघमेकार्यग्याधिहरस्वेन ॥ चक्रपाणि ॥ धार्मिक अथं के लिए ॒श्राय- 
शित्त चिकित्सां च छोक का वक्तव्य ( प्रष्ठ ४१० ) देखं। 


( ८ ) बिद्याद्धेषजनामानि; भेषजं दिविधं हि तत्‌ । 
स्वस्थस्योजस्करं फिञचित्‌, किश्चिदातेस्य रोगलुत्‌ ॥ 
( चरक ) 
द्विविध मेषज-ये ( उपर केगश्छोकमें दिये हए) भेषज के नाम 
ह] यह भेषज द्विविध है-एक स्वस्थ म ऊजौ उत्पन्न करने वाला 
ओर दूसरा रोगी में रोगहर । 
वक्तन्य--ऊजेस्कर -- शरीर मे ऊजो उत्पन्न करने वाला ( एण्ल्टा- 
577 ) श्यद्‌ चेतनोऽपि' श्लोक का बक्तव्य ( प्रर २७३ ) भी देखें । 
( ९ ) स्वस्थस्योजेस्करं यत्त तङ्‌ वर्यं तद्रसायनम्‌ । 
कभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ (चरक) 
रसायनयगुण- स्वस्थ म जो ऊजेस्कर होता दै वही वृष्य ओर बही 
रसायन होता है । प्रशस्त रसादि ८ सप्तविध धातुओं ) की भ्राप्तिका 
उपाय रसायन हे । 
(१०) रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुरमधाबल्करं रोगाप- 


हरणसमथं च ॥ ( युश्चुत ) 
रसायन बयःस्थापक, आयर्मधाबलकर ओर रोगहरण मे समथ 


(= होता दे । 
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वक्तन्य--वयःस्थापनम्‌-जरापहरणं, तारुण्यं बहुकालं स्थापयति ॥ 
(११) यत्किञ्िन्मधुरं लिग्धं जीवनं वृंहणं गुरु । 
 - हपेणं मनसश्चैव तत्सवं इभ्यच्यते ॥ ( चरक ) 
वृष्य-- जो इछ, मधुर, ल्िग्धः जीवनीय, पुष्टिकर, गरि ओर मन 
से हर्पासपादक होता हे बह सव व्रष्य कटलाता हे । 
वक्तव्य-- ` ; व्रृष्य-वाजीकर ( 41170028 ) का. यह्‌ पयोय 
हे ओर बाजीकर की-वाजीवातिव्रलो येन यात्यप्रतिहतः लियं ( चरक ) 
इस साथव्युत्पत्ति के ससान “पायते तेन परं मनुष्यः ( चरक } यहं 
वृष्य की साथ निरुक्ति न 
(१२) मात्रावहछघुपाकं च हं दोपग्रवाहणम्‌ । 
अरपपेयं महावीयं प्रीणनं चटरक्षणम्‌ ॥ 
(१३) व्यापत्तावरपदोपं च. मन्दग्कापनमेव च । 
संस्कारगुणसंपन्नं राजाहं भेषजं मतम्‌॥ ` - 
। ड < ( कादयपसंहिता ) 
उत्तम ओंषधिगुण- जिसके लिए ( निचित ) मात्रो है, अल्पकाल 
( या अल्प कष्ट ) से परिपाचित होने -बाली;. हृदय को बल देनेवाली 
दोषहारकः अल्पमात्रा.मे भ्रयुक्त होनेवाली, अत्यन्त क्रियाशील, मन- 
प्रसन्नता करनेवाली, . बलरक्षक ॥। विपयेय होनेपर अल्प अपाय. ओर 
ग्लानि करनेवाली, क्ये हए संस्कार के गुणों से संपन्न एेसी ओषधि 
राजा को देने योग्य मानी जाती हे। | 
करव्य-ओषधि के उत्तम गुणों में वतीय श्लोकार्धं के गुण सब्रसे 
महत्त के होतेदह। सश्चत में भी ष्दोषघ्रमग्लानिकरमविकारिविपयं 
ये" एेसा इनका स्पष्ट निरदैश किया है । एकबार ओषधि से लाभ नहो 
कोड आपत्ति नहीं परन्तु उससे अपाय न होना चाहिए ओर जीवितनाश 
कदापि न होना चाहिए यह ओषधि के संबंध में. भारतीयों की कल्पना 
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| ( ४४६. ) 
हे-किमाद सीता हलुसंस्तत्छतः कथयस्व मे । एतेन खलु जीविष्ये भेषजे- 


` नातुरो यथा । रामायण। आयुर्॑द्‌ की ओौषधियामें ये गुण विशेष शूप से 







पाये जाते द । श्रयोगः शमयेत्‌" श्लोक देखं । आधुनिक वेदयक की नयी 
नयी ओपधियों मेँ इनका दिनों दिन अभाव दहो रहा दै । ये ओषधि्यां 
शीघ्र ओर निधित कास करने वाली जर हुआ करती है, परन्तु 
अत्यन्त तेज ओर विपेली होने के कारण जरासा विपयंय होने पर ओर 
कभी कमी विपयेय न होने पर भी रोगी की प्रकृतिप्रत्यात्मता 
(1070591612859 ) के कारण हानि किये भिना नदीं रहतीं ओर कभी 
कभी चातक हुआ करती हं । 


(१४) कक्षादपि ओषधं श्रद्यते ॥ ८ चाणक्यसून्न ) 

तृण रे भी ओषधि ग्रहण की जाती दे। 

वक्तव्य-इसका तात्पय यह है कि यदि किसी द्रव्य से चिकिर्सोप- 
योगी द्रव्य निकलता हो तो मृलद्रव्य तुच्छं या क्षुद्रहोने परभी 
निक्रला हुआ द्रव्य शुद्र नहीं होता हे; उसका मूल्य उसकी उपयुक्तता 
प्र अधिष्ठित रहता हे । बालादपि सुभापितम्‌ ॥ मजु ॥ ऋषिभ्रणीतेः 
श्लोक का वक्तव्य ( प्र १५ ) देखें । 


` (१५) नानौषधिभूतं जगति किञ्चिद्‌ द्रग्यञ्चुपलभ्यते तां तां 


युक्तिमथं च तं तमभिप्रेत्य ।॥ ८ चरक ) 
योजकरता करा मह स्र--विविध युक्तिं शौर प्रयोजनाओं की च्टिसे 
जिसका ओषधि कै लिए प्रयोग दो नदीं सकता एेला कोई भी द्रव्य 
संसार ने नहीं दोता ड 
वक्तन्य- मनुष्य ग योजकता हो तोइस सष्टिका भत्येक द्रव्य 
रोगनिवारण के लिए ओषधि के रूप सें प्रयुक्त दो सकता टै । ब्रद्याजी 


ने सजीव-निजीव ओर प्राणी-बनस्पति खष्टियां के समान ओषधियों 
ॐ कोई अलग खष्टिनिमोण नहींकी द । जब कोई द्रज्य चिका 
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( &५० ) 
के लिए प्रयुक्त होता हैः तब वह उस अवस्था में ओषधि कहलाता दै । 


जेसे विविध धान्य, शाकफल स्वस्थावस्था में अन्न ओर रग्णावस्था 
भं ओषध. हो जाते हें । न चादारसमं किञ्चित्‌ श्लोक देखें । 


(१६) अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति भरमनोपध्‌ । 


अयोग्यः पुरूषो नास्ति, योजकस्तत्र दरुमः ॥ 

कोई अक्षर अमन्त्र (शक्तिविरदित) नहीं होता, कोई जडी अनोषध 
नदीं होती, कोई मनुष्य ( सर्वथेव ) अयोग्य नदीं होता, इनके उचित 
उपयोग के लिए योजक नहीं मिलता । 

वक्तव्य--अमन्त्रमक्षरम्‌-वणेमाला के अक्षर ओर उनकी बारदखडी 
म स्वयम्भू शक्ति नदीं है, फिर भी ऋषिसुनियों ने उनसे अचिन्त्य 
प्रभावी मन्त्र ( प्रष्ठ ४५१ ) बनाये । इससे यह स्पष्ट होता दै कि योजक 
अपनी योजकता से मिद्धो की ओषधि बना सकता हे ओर उसके न 
होनेपर सोने की ओौपधि को मिदर कर सकता 


(१७) कनकभूषणसग्रहणोचितो यदि मणिच्पुणि व्रतिवध्यते । 
न स विरोति न चापि हि शोभते भवतियोजयितुषेचनीयता ॥ 
( पचतन्त्र ) 
सुबणं के आभूषण में बेठाने योग्य मणि यदि रोँ गे (ण) में बटाया 
गया तो बह न आवाज कर सकता है न शोभादायक होता दै, इससे 
योजक की दही बदनामी होती हे। 
वक्तव्य-उपर के श्लोक में यह बताया गया कि योजक अपनी 
कुशलता से सामान्य अनोषधि द्रव्य को ओपधि बनाकर प्रशंसाका 
पात्र होता हेः । इसके विपरीत इस श्लोक से यह्‌ बताया है कि योजना 
कौशल्य न होने से अयोजक मनुष्य उत्तमोत्तम ओषधियों को भी 
व्यथे बनाकर स्वयं निन्दास्पद होता दै । चिकित्साव्यवसाय सं आज- 


कल संसार भर प्रतिजीतरियों (^०५०००) का अन्धाधुन्ध होनेबाला 
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उपयोग इसका उन्तम उदाहरण । (सखरगियं यदि जीवितापहा श्लोक 
का वक्तव्य देखें | 


(१८) अचिन्त्यो हि सणिमन्त्रोपधीनां प्रभावः । 


( दद्यकुमारचरिति ) 
मणि, सन्त्र ओर ओषधि ( अथवा मन्त्रोषधि ) इनका प्रभाव 
अचिन्त्य होता हे। 
वक्तव्य--प्रभाव-( १ ) यत्सोपपत्तिकं कायं न तस्प्रभावङ्ृतम्‌ । 
चक्रपाणि । अपधि के जिन गुणों की उपपत्ति नीं बतायी जा सकती 
वे गुणधम प्रभाव है ( एत्‌ 2८01) | (२) सवोतिशायी 
दरव्यस्वभावः प्रभाव इत्याग्नातः। अष्टांगसंग्रह । विशेषः कमणां चेव 
प्रभावस्तस्य च सम्रतः | चरक ॥ मणिमन्त्रौषधियों का सबसे प्रुख 
तथा विशिष् गुणधम ( 8९69५ 2०0 )--मणिमन्त्रौषधीनां च 
यत्कमे विधिधात्मकप्‌ । दर्शनायेरपि विषं यन्नियच्छति चागद्‌ः । तच्च 
प्रभावजं सवेमतोऽचिन्त्यः स उच्यते ।॥ अष्टांगसंग्रह ।॥ अचिन्व्यः- 
मानवी युक्तिवुद्धितकं से परे-अचिन्व्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण 
योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यस्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ महाभारत ॥ 
इसका सोदादरण विवरण देखिए-देव विचित्रेऽस्मिन्‌ संसारे * -स्वय- 
मेवनिकम्रकारसुत्पद्य मानस्य तिष्ठतो विनश्यतो वा नियतवृत्तेः स्थावर 
जंगमस्य न कदाचिदघस्था साया न संभवति । तत्तोयं देवस्यात्र 
वस्तुनि विमशः । यदि यक्तेर्विचारात्‌ (अयं विमशेः ) कियन्स्यत्र युक्ति- 
रहितान्यागमप्रामाण्यादेवाभ्युपगतान्यपि संवादीनि दृश्यन्ते । सुद्रा- 
बन्धादुध्यानाद्रा विपघ्रसुप्रस्योत्थापनें कीदृशो युक्तिः । अयस्कान्तस्य 
वायसः समाक्षणेभ्रमणे वा । सन्वाणां बेदिकानामवेदिकानां बाऽनेक- 
प्रकारेषु कमे सिद्धौ । नानाविधद्रञयक्ंयोगानां वा मरणमद्नादयुःपाद- 
नापहरणवशीकरणविद्वेषणादिषु शक्तेः सयुर्पादने अन्येषां बहुतराणा- 
मेवंबिधानां च । कादंबरी ॥ “सपः क्रूरः खलः ऋररःः श्लोक बक्तञ्य देखें । 
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(१९) यथोषधं मन्त्द्तं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथैव दत्ता कपिला खुपात्रे पापं नरस्याञ्चु निहन्ति सवम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
जेसे मन्त्रङ्ृत ओषयि प्रयुक्त करते ही मनुष्य के रोगोंकानाश 
करती दै, वैसे सत्पात्र को दिया हुआ कपिला गौ का दान दानी मनुष्य 
के सव पापोंका नाश करता हैः। 


वक्तव्य--मन्तक्रृत ओंषधि-( १ ) स्वयं बहूत्त विचार करके तथा ` 


विरोषज्ञ से विचार विनिमय करके निध्ित को हृद । (२) मन्त्रोपधि 
मन्त्रित जलादि । 
(२०) ओषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 

तपसैव प्रशिद्धयन्ति, तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ ८ मनु ) 

( रोगहर ) ओषधि ( विषहर ) ओषधि, विद्या, ( स्वगोदि ) वि्रिध 
देवीस्थान तपसं दही सिद्धहोते है, ( क्योकि ) तप दही इनकी सिद्धिका 
साधन है । 

` वक्तन्य-अगद्‌-मन्वथेसुक्तावली में “गदाभावः । नैरुञ्यमिति यावत्‌" 
ठेखा इसका अथं क्रिया गाया है । विषघ्न ओषध सा अर्थं अधिक 
उचित हेः । कण्ठस्य कषणात्‌ श्लोक का वक्तव्य (परष् ४९८) देखें । प्रसि- 
द-यन्ति-मन्त्रोषधियों की सिद्धि प्रायः चिकित्सक के तपोबल पर 
अधिष्ठित हआ करती दै, अमन्त्रोपधियों सै एेसी कोई बात नहीं दती, 
फिर भी चिकित्सक तपोबलयुक्त दने पर उससे प्रदत्त ओपधियो की 
सफलता मे प्रक्ष दिला देता है। असंख्य चिकिर्सर्कोमिं दं इने-गिने 
ही चिकित्सक सिद्धहस्त होते है । इसके अनेक कारणां मेँ व्यावसायिक, 


पूवंजन्म की या इस जन्म की तपर्या एक प्रधान कारण होता है इसको ` 


-ध्यान में रखें । 
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) ( ५३ ) 
(२९) ङत्र विधेयो यत्नो धिधाम्यासे सदोषधे दने । 
अवधीरणा क कायौ, खछूपरयोदितयरधनेषु ॥ 
( शंकराचायं ) 
| प्रयत कँ करं  विश्ाभ्यास मे, उत्तम ओषधि ( प्राप्र करने ) मेः 
तथा दान (करते) मे । उपेक्षा किसकी करें १ दुजेन, परस्त्री ओर 
परधन की। 
(२२) धर्मो धनं च धान्यं च गुरुषेचनमोपधम्‌ । 
| सुग्रहयीतं च कत्यमन्यथा यो न जीवति ॥ 
| ( बृद्धचाणक्य ) 
धसं ( का आचरण ), धन (का अजन या व्यय); धान्यका 
संग्रहण, गुरुवचन ( का पालन ) ओर ओषधि ( का सेवन ) भलीभाति 
करना चाहिए; अन्यथा बह भली भांति जीवित नदीं रह सकता । 
वक्तव्य--न जीवत्ति-मात्राकालाचुसार विश्वसनीय ओषधिका 
सेवन न करनेसे या तो रोग ठीक नहींदो सकता, या उसका कोई 
नया रोग उत्पन्न हो सकता दहे या जीव के लिए धोखा भी दो सकता हे | 
` (२३) ओपधार्थसमन्त्राणां बुद्धेश्चैव महात्मनाम्‌ । 
असाध्यं नास्ति रोकेञत्र यद्‌ ब्रह्माण्डस्य मध्यगम्‌ ॥ 
| ( पचतन्त्र ) 
| ओषधि, धन, मन्त्र ओर महात्माओं की बुद्धि इनके लिए ब्रह्माण्ड 
` के भीतर विद्यमान्‌ कोड भी असाध्य नदीं होता हे । 
(२४) अष्टौ तान्यव्रत्नानि आपो मूलं फरं पयः । 
हवित्रहणकास्या च गुरोवेचनमोपधम्‌ ८ महामांरत ) 
जल, मूल, फल, दूध, हविभौग, ब्राह्मणों की इच्छा तथा गुरु के 
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वचन ( के अनुसार करिया हुआ कमे या भक्षण करिया हआ द्रव्य ) एवं 
ओषध ( का सेवन ) ये त्रतनाशक नहीं होति | 


(२५) इष्ुश्वापः पयो यरं ताम्बूलं एलमोषधस्‌ । 
भक्षयित्वाऽपि कतेव्याः स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ 
( वृद्ध चाणक्य ) 
गन्ना; पानी; दूधः ( पिप्पली, पुष्कर; शूरण इत्यादि के ) मूल, 


पान, फल ओर ओपधि इनका सेवन करने पर भी चखनानदान ( पूजाः 
पाठ ) आदि धर्मकमं कर । 


(२६) पित्देवादिशेषं च श्राद्धे व्राह्मणकछास्यया | 
परोितं चोपधाथं च खादन्‌ मांसं न दुष्यति ॥ 
( मार्कण्डेय पुराण ) 


पित्देवकायं का अवशिष्ट, श्राद्ध मँ, ब्राह्यण की इच्छा से, प्रोक्षित 
ओर ओषधि के लिए सांससेवन करने मे कोड दोप नदीं होता । 

वक्तव्य--प्रोक्षितम्‌-प्रोक्षणाख्यश्रोत संस्कारसंस्छृतस्य पशोयोगाथः 
स्याम्रीषोमीयादेह्तावशिष्टम्‌ ।॥ मिताक्षरा ॥ ओपधाथम्‌-इसके लिए 
मांससेवन की निर्दोपता केवल पुराणविदित नीं, स्म्रतिविहित भी 
है-प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधिनियुक्तस्तु 
प्राणानामेव चात्यये । मन॒ ॥ प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते . द्विज- 
काम्यया । देवान्‌ पितुन्‌ समभ्यच्यं खादन्‌ मासंन दोषभाक्‌ ॥ याज्ञ 
वल्क्यस्मृति ।॥ यह मांसभष्ण जिह्वा के लिए नही; श्राणरक्षण.के 
लिए दहे इसको ध्यान मे रक्ख-अन्नासावेन व्याध्यभिभवेन वा मासः 
भक्षणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भवति तदा मांसं नियमेन भक्षयेत्‌ ॥ 
मिताक्षरा | 

उपयुक्त तीन वचनां का तात्पयं यह्‌ ह कि याद्‌ कोड द्रव्य या कम 


अपने रोग की चिकित्सा के लिए चिकित्सक द्वारा उपदिष्ट हो तो ्रत- 
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कराल मे, पूजापाठादि समाप्र करने से पूवं तथा वैसे मी उनका भक्षण 
या सेवन करेया न करे इस प्रकार उनकी भच्याभद्यता, सेव्या- 
सेव्यता,धम्यीधम्य॑ता, वञ्यौवञ्यैता इत्यादि के संबंध में विचार करने 
काकारण नहीं दहे। निःशंक होकर उनका सेवन करना रोगीका धमं 
या कतव्य हे । क्योकि ओंपधि या रोगसुक्त होनेके लिएजो भी 
भक्षण या सेवन करने पड़े बह परमेश्वर का ही सेवन ( “अहं क्रतुरहं 
यज्ञं' इस चछोक तथा उसके वक्तव्य देखिए ) होता हैः उसमे किसी 
प्रकार का पाप या अधमं नदीं होता। ओर यदि कोड सनातनी 
( 01००९ ) उसको अधमं या पाप समता हो तो वह बुदधिश्रम 
हे । रोगग्रस्त मनुष्य नित्यविहित स्नानसंध्यादि कमं तथा नेमित्तिक 
धमक्रमं नहीं कर सकता, अथात्‌ एक प्रक्रारसे वह्‌पाप हीकरता 
रहता द । यद्वि ओपधि के लिए किए गये, छ्ुच् पाप से वह्‌ जल्दी रोग- 
मुक्त दो जाय तो उसके कारण उससे जो अधिक धमेकमे होगा उस 
` धमकमं से ओषधि के पापकी निष्कृति दो जायमी ओर उसके पल्ञे 
कोटं पाप नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रोग पाप ओर शत्रु भी- 
रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिः] न च व्याधिसमो रिपु 1 अतः पापीशन्चु 
का नाश करने के लिए यदि पापका ही उपयोग करने की-आवश्यकता 
पड़े तो बह पापकम जरूर करना चाहिए, इसमे कोई दोष नहीं माना 
जाता दै-करते प्रतिकृति कयोद्धिसिते प्रति्दिंसितम्‌। न तत्र दोषं पश्यामि 
दुष्टे दुष्टं समाचरेत्‌ । तात्पये, आपत्ति की अवस्था मे जो कतेन्य आवश्यक ` 
होता है वह सर्वसाधारण अवस्था मे अधम्ये होने परभी, धम्येदी 
माना जाता दै ओर उसको 'आपद्धम' कहते दै । इस दृष से विन्धा- 
मित्र का उदाहरण प्रसिद्ध दै "न शाखमस्तिः ( प्रष्ठ १०६) तथा 
(नास्ति अभयं श्ुधितस्यः इन वचनां के वक्तव्य ( प्रष्ठ १३६) देखिए । ¦ 


(२५) देवे तीर्थे द्विजे सन्त्रे देवज्ञे भेषजेगुरो। 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभेवति ताद्शी ॥ ( पंचतन्त्र ) 
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देवता, तीथे, व्राह्यण, मन्त्र, उयोतिषी, ओपध ओर शुश इनके 
संबंध मँ जिसकी जेसी श्रद्धा होती है वैसी उसको फलप्रापि हुआ 
करती हे । 
वक्तन्य--चकित्सा सफल देने कै लिएवेद्य को उसकी तपस्या 
से सहायता मिलती दै ( ओषपधान्यगदो' शोक प्रष्ठ ४५२ पर देख ) 
वैसे रोमी को उसकी वेद्य तथा ओपधि के उपर की श्रद्धा से सहायता 
मिलती हे । अतः जिस चिकित्सापद्धति के ऊपर श्रद्धान दो उससे 
चिकित्सा न करवायी जाय तथा जिस पद्धति से चिकित्सा कर रहे 
हो उस पर पूणं श्रद्धा रखकर करवायी जाय । 
(२८) मनीषिणः सन्ति न ते दितेपिणो 
हितेपिणः सन्ति न ते मनीपिणः | 
सुह विद्वानपि दुरंभो नृणां 
यथौषधं स्वादु हितं च दुंभम्‌ ॥ ( मोजपवन्ध ) 
जो विद्वान्‌ होते दवे हितेषी नदीं होते, तथा जो हितैषी होति दं 
वे विद्रा (८ विचारी ) नहीं होते द । तात्पये, जेसे हितकर ओषधि 
कामघुर होना दुलेभदहोता दै वैसे विचारी पुरुप कामित्र या हितैषी 
होना दलभ होता हे । 
(२९) अप्रिय च हित क्लिग्धमस्निगधमहितं प्रियम्‌ । 
दुरेभं त॒ प्रियहितं स्वादु पथ्यभिवोपधम्‌ ॥ 
८ सोन्दरानन्द ) 
हितकर, स्नेहयुक्त अप्रिय वचन तथा अदहितकर, स्नेहरदित प्रिय- 
वचन सुलभ होते दै; परन्तु जंसे मीठा ओर हितकर ओषध दुलभ 
- होता हे वैसे हितकर ओर प्रियवचन दुलेभ होता है । 
वक्तन्य-रस्निग्ध-स्नेदयुक्त अथोत्‌ भित्रोक्त-स स्निग्धोऽङशलान्नि- 
वारयति यः ॥ अस्निग्ध-अमिनत्रोक्त । 
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(३०) षिद्िषोऽद्विषुरुदरीक्ष्य तथाप्यासनिरेनसः ¦ 
अरुूच्यमपि रोगन्नं॑निसगोदेव भेषजम्‌ ॥ 
( चिश्युपाख्वध ) 
उस ८ मगवान्‌ श्रीकृष्ण ) को देखकर शन्ु उसका द्वेष ` करने लगे; 
फिर भी वे निष्पाप दहो गये; ८ ठीक ही दे) ओषधि अरुचिकर ( अत- 
एव द्वेष्य ) होने पर भी स्वभाव से रोगनाशक हुआ करती हे । 
वक्तव्य--निरेनस-निष्पाप तथा नीरोग । कड्वी ओषधि को देखकर 
रोगी उसका द्वेष जर करता हे, परन्तु ओषधि उसका द्वेष न करके 
उसको नीरोग बनाती हे । 
(३१) अनिष्टमप्योषधमातुराय 
ददाति वैद्यश्च यथा निगह्य । 
तदन्मयोक्तं प्रतिङ्कलमेतत्‌ 
तुभ्यं हितोदकंमनुग्रहाय ॥ ८ सौन्दरनन्द ) 
जसे बेद्य परिणाम मे दितकर परन्तु रोगी को पसंद्‌ न दोनेवाली 
ओषधि उसको निथ्रह से देता है, वैसे तम्हरे अनुप्रहाथे परिणाममें 
हितकर यह्‌ प्रतिच्रूल वचन मेने तुम से कटा ह। 
वक्तव्य- प्रष्ठ ४३४ पर अप्रियस्य च पथ्यस्यः श्लोक ओर उसका 
वक्तव्य देखें । 
(२२) अनवरतपरोपकारव्यभ्रीभवदमलचेतसां महताम्‌ । 
आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव ॥ 
( जगन्नाथपण्डित ) 
सदा सवेदा परोपकार सें रत रहनेवाल्ते निमंल हृदय के महारमाओं 
{ ° के वचन जिह्वा पर रखने पर कट ८ परन्तु अन्त मे पथ्यकर्‌ )` प्रतीत 
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होनेवाली ओषधियां के समान (सुनने पर कट परन्तु तदनुसार आचरण 
करने पर पथ्यकर) होते हैं । ~ 
वक्तव्य--आपातकाटवानि-रस्नो निपाते द्रव्याणः इस वचन के 
आधार पर रस मं कटु परन्तु विपाक सँ सधुर्‌ । नीचे का श्लोक देख । 
(३३) द्रव्यं यथा स्यात्कटुकं रसेन तच्चोपयुक्तं सधुरं धिपे । 
तथेव वीर्यं कटुक श्रमेण तस्याथेसिदुने मधुरो विपाकः ॥ 
( सौन्दरनन्द ) 
जैसे ओषधिद्रव्य रस कीदटृष्िसे कडवा होते पर भी विपाककी 
दृष्टि से मधुर ( दितकर ) होने के कारण उपयुक्त दता देः वैसे वीयं 
( पराक्रम ) श्रम होनेके कारण कट्‌ ( अप्रिय ) होने पर भी अथसिद्धि 
कीटष्टिसेविपाकमं मधुर दोताद। 
वक्तव्य-वीय-चीय तु क्रियते येन या क्रिया | चरक | येन कुवन्ति 
तद्रीयम्‌ । सश्रत ॥ अथसिद्धि या कायेसिद्धि के लिए क्िये- जानेवाले 
विशिष्ट कमं । विपाक- विपाकः कमंनिष्धया । चरक्र । जाठरेणाग्निना 
योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः| 
अष्टांगहृदय ॥ 
खादयद्रव्यां का पाचन प्रचूषण सात्म्यीकरण होनेपर मिलनेवाला 
फल | 
(३४) अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणेकेन निन्दितो भवति । 
स॒कलरसायनमहितो गन्धेनेकेन रशन इच ॥ 
( जगन्नाथ पण्डित ) 
अनन्त गुण होते हए भी एकाध दोप के कारण द्र्य निन्दास्पद्‌ दो 
जाता हे, जेसे एक दुर्गन्ध के कारण रसायनश्रेष्ठ लञ्न । 
वक्तन्य--दोपेणेकेन निदितो भवति- जब दोप स्वल्प होता हेः तब 
बह गुणों मे नष्ट होता हैः जेसे, एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्ज- 
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#न्दोः किरणेष्विवाङ्कः, ॥ कुमारसंभव ॥ परन्तु "एकोऽपि गरीयान्दोषः 
समग्रमपि गुणग्रामं दूषयति । बालरामायण ॥ जेसे कि इस श्लोक के 
द्विताचाघ स बताया इ । 

सकरलरसायनमदहितः-सवरसायनों में अग्रणी । लद्युन की उत्पत्ति 
भूमि पर गिरे हृए अग्रत बिन्दओं से हई, इसलिए बह रसायनात्रणी 
हा गया-साक्षादस्रतसंभूतेमरोमणीः स रसायनम्‌ ॥ अष्टागहयदय ॥ 
अग्रत सं उत्पत्ति होनेपर भी उस समय कुच घटनां ठेसी इडं जिन 
कारण उससे दोप उत्पन्न हभ । अखरत के बिन्दु सीघे भूमि पर नहीं 
गिरे। ससुद्रमन्थन सें अग्रत निकलने पर राहु ने उसक्रा सेवन किया । 
तव सगवान्‌ बिष्णु ने सुदर्शन से उसका कण्ठच्छेद करिया ओर उससे. 
अमृत के विन्दु भूमि पर गिरे | अथौत्‌ वे रक्षसोच्छिश्र टोतेके कारण 
उनसे उत्पन्न हुआ लद्युन द्विजो के लिए निषिद्ध दो गया-रदोरच्युत- 
चक्रेण द्धूनार्घे पतिता गलात्‌ । अग्रृतस्य कणा भूमौ तेरसोनस्वमागताः । 
द्विजा ना्न्ति तमतो देत्यदेदससुद्धबम्‌ ॥ गदनिग्रह ॥ इसके अतिरिक्त 
जिस भूमि पर अग्रतकण पहले-पदल गिर पड़ वह भूमि अपवित्र दूषित 
रहने सं लशुन मं दुगध भी उत्पन्न हृद-स्थानदोषात्त दुगन्धं भविष्यत्य- 
द्विजोपगम्‌ ॥ पसंहिता ॥ तातपयं, रसायनाग्रणी होते हए मी 
ल्युन की उपयुक्तता इस दोष के कारण बहुत ङं मर्योद्त हई । 
अनेक अच्छी-अच्छी ओौषधियाँ लचुन के समान किंसीन किसी दोष 
से युक्त होती दँ। ये दोषदो भगोंसें बोट सकते ह । ( १) आपात 
दोप-ओपधि सेवन के समय ज्ञानेन्द्रियांके द्वाराय दोष रोगीको 
मादरम होते द । इनमें रुचिदोप सबसे सहस्व का है ओर उसके पश्चात्‌ 
गन्धदोप आता है । इन दोषों के कारण रोगी को ओषधि सेवनमें 
अनिच्छा होती दे ओर कभी-कभी इस अनिच्छा का परिणाम ओषधि 
कीओर विद्वेष पैदा होने से होता दे। (२) विपाकदोष-ये दोष 
ओषधि सेवन करने पर उनका पाचन होने के पश्चात्‌ न्यूनाधिक काल 
प्र प्रकट होते दै । अतिभ्ाहिता ( प्श०6७€७ ४०८०6७8 ) अत्यूजेता 
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( ^< )› प्रक्ृतिग्रत्यात्मता ( 1070876८ }) विषालुता 
( 1 0्ला$ ) इत्यादि इनके देतु ददोते द । इनसे उत्पन्न होनेवाले 
परिणाम सोम्य से लेकर आत्ययिक तथा घातक स्वरूप केदो सकते 
हं ओर अल्पकाल से दीघेकाल तक ओर कभी-कभी आजीवन रह 
सकते ई । कुछ ओपधियों में प्रथम प्रकार के, द्धं ओपधियों से दृसरे 
प्रकारके ओर इच ओषधियों सें दोनों प्रकारके दोप होते ह। 
आयुवद की ओषधियां में प्रथम प्रकार के दोष बहुत हें । इसका मुख्य 
कारण वे ओपधियां सुख द्वारा सेवन कौ जाती द । परन्तु दूरे प्रकार 
के दोष नगण्य होते हँ । इसके चिपरीत पाश्चात्य आधुनिक वेद्यक की 
ओंपधियां की स्थिति हे। उनमें प्रथम दोप नगण्य ह । इसका मुख्य 
कारण एेसी ओषधिं सूचिकाभरण से दी प्रायः दी जाती द । परन्तु 
दूसरे प्रकार का दोप उनमें पूणंतया भरा दै, याँ तक की खोज करने 
पर भी उनमें इस प्रकार का निर्दोषत्व पाना लगभग असंभव हे । 
(३५) भक्षितेऽपि छल्ुने न शान्तो व्याधिः । 
लद्यन का भक्षण करने पर भी व्याधि शान्त नदीं हुईं । 
वक्तव्य-लद्युन उत्कृष्ट गुणकारी ओषधि; धार्मिकदृष्ट्या अभव्य 
तथा मानसिकटश्टया अग्रिय द्रव्य का प्रतिनिधि समम सकते हं। 
अतः यह वचन निम्न तीन अवस्थाओं मेँ प्रयुक्त कर सकते ह-( १) 
जब उत्तमोत्तम ओषधि सेवन करने पर भी रोग ठीक नदीं दोता। 
(२) जब अभद्यभक्षण करने पर भीरोग टीक नहीं होता । (३) 
जब रसगन्धादि के कारण अत्यन्त अग्रिय द्रव्य या ओषधि सेवन करने 
पर भी रोग ठीक नहीं होता। इस बचन से व्याधिशान्तिके संबधमे 
निराशा ओर अभमक्त्यभक्षण के संबंध में पश्चात्ताप ये दोनों भावनां 
भी अप्रस्यक्षतया सूचित होती है । यद्यपि यदह बचन रोगशान्ति के 
संबंध में है तथापि सामान्यतया भी इस प्रकार की अन्य अवस्थाभों 
मे इसका भ्रयोग कर सकते है| इसका हिंदीपयोय- तेली खसम 
{ पति या स्वामी) करिया ओर णिर्‌ भी सूखा खाया। 
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(३६) इत्येषा व्युषच्चान्तये न रतये मोक्षार्थं गभाृतिः 
श्रोतृणां ग्रहणाथेसन्प्रमनसां काव्योपचाराद् कृता । 
यन्मोक्षात्‌ छृतमन्यद्र हि मया तत्‌ काव्यधर्मात्‌ छृतं 

तं तिक्छमिवोपधं मधुयुतं ह्यं कथ स्यादिति ॥ 
८ सोन्दरानन्द ) 


( मोक्ष से ) अन्यत्र मन दोनेबाल्े पाठकों के महणाथं मोक्ष के 
अन्तर्हेतु से लिखी गयी यह काव्याम्रतरसमयी छति मनःशान्ति के 
लिएदहीहे, न कि मनोरंजन के लिए। जेसे कड्वी ओषधि अरहण 
करने के लिए प्रिय कैसी हो इस विचार से मधुयुक्तं की जाती है, वैसे 
अन्यत्र मोक्षा जो अग्रिय कृति की हुई हे वदी मेने ( पाठकों को प्रिय 
करने के लिए ) काठ्यालंकार से युक्तकीदहे। 

वक्तन्य--सदोप ओषधि जवबतक निर्दोष नहीं की जाती दै तबतक 
बह ह्य ( मनःप्रिय तथा बलदायक ) नहीं दो सकती है ओर अनेक 
बार व्यर्थे या हानिकारक हो सकती द । अतः ओषधि निर्दोष होनी 

चाद्विए । ओषधि का खचिदोष केसे दूर किया जाय इसका उदाहरण 
इसमे बताया हे! इसके साथ-साथ यह भो बताया ह किं कठिन 
विषच के प्रतिपादन सै उपमादृष्टांतादि की जो काठ्यमय भाषा प्रयुक्त 
होती हे वह जसे विषय का काटठिन्य दूर करके उसको हृदयंगम बनाने 
केलिएटदोतीदै, न करि पाठकों के मनोरंजन के लिए, वैसे सदोष 
ओपधि ऊ साथ जो मघुसम मधुरद्रव्य प्रयुक्त होते ह वे ओषधि को 
निर्दोष बनाने के लिएहोतेहन कि मधुर द्रव्य खिलने के ल्िर। 
तारय, ओंषधियों के साथ दिये जाने वाले अद्पान द्रव्य ओषधि की 
ओपधि दोती है । यह्‌ कथन द्वितीय प्रकार के ( विपाक ) दोषों को 

` दूर करने के लिए प्रयुक्त द्रव्यों के सम्बन्ध मे अधिक यथायं होता दे 


तथा अधिक महस रखता दै । इसका कारण यह्‌ हे कि प्रथम दोष 
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रोगी चाहे तो अपने मनोबल से दूर कर. सकता दे, परन्तु दूसरा दोष 
रोगी की प्रकृति का होने से वह उसको दूर नदीं कर सकता, उसे दूसरी 
विरोधी ओषधि से ही दूर करना पडता हे । 
(३७) जीवन्धुक्तत्वमस्मिस्तु श्रुते समजुभूयते । 
स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्वं वरोपधे ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
उत्तम ओषधि पीने पर जैसे आपसे-आप नीरोगत्व प्राप् होता दे 
वैसे इस ८ योगवासिष्ट) के सुनने पर जीवन्मुक्तख आपसे-आप अनुभूत 
होता हे। 
३८) परिणामसुखे गरीयसि 
व्यथकेऽस्मिन्‌ वचसि शतोजसाम्‌ । 
अतिवीयंवतीव भेषजे 
वहुरस्यीयसि दश्यते गुणः ॥ ८ किराताजुंनीय ) 
वीर्य--परिणाम में सुखकर, गंभीर, दुबल मनुष्य के मन में पीड़ा 
उत्पन्न करने वाले द्रौपदी के इस द्वोटे से भाषण मे अस्यन्त वीयवान्‌ 
षधि की अल्पमात्रा के समान बहूत गुण दिखाई देते दँ । 
(३९) वीयं पर कायंकृतां हि मूल 
वीयते काचन नास्ति सिद्धिः । 
उदेति बीयादिह स्वं संप- 


निवींयंता चेत्‌ सकलश्च पाप्मा ॥ ८ सैौन्दरानन्द ) 
कायसिद्धि का श्रेष्ठ आधार वीयं हे, वीये के विना कोई भी कायं 
सिद्धि नदीं हो सकती, वीयं से स्वप्रकार की संपत्ति प्राप्र दो जाती है; 
अतः यदि वीयं का अभाव हो तो सव आपत्तियां हू । 
वक्तन्य--वीये-इसके दो अथं ह-( १) बीयतु क्रियते येन या 


क्रिया । चरक ॥ येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्‌ ॥ सुश्चुत ॥ येन रसेन वा विपा- 
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( ४६३ ) 
 , केनवा प्रभावेण वा गुबीदिपरत्वादिभिवी गुणैयो क्रिया क्रियते तस्यां 
क्रियायां तद्रसादिवीयेम्‌ ॥ चक्रपाणिदत्त ॥ ( २) रसवीर्यप्रभावातिरिक्ते 
परभूतकायेकारिणिरुणे बीयमितिसंज्ञा ॥। आधुनिक द्रव्यगुण विज्ञान 
की दृष्टिसे एक को कायकारीतत्व ( ^<४५८ एपप्ल9< ) ओर दूसरे 
को शक्ति ( 2016716 ) कह सकते हु । प्रष्ठ ४५ पर द्रव्यं यथा स्यात्‌ 
का वक्तव्य देखें । 
(४०) यथास्पमप्योपधधुन्मदं गदं 
यथामृतं स्तोकमपि क्षणाद्‌ भयम्‌ । 
धरुवं तथंवाणुरपि स्तवः प्रभो 
क्षणादधं दीषेमपि व्यपोहति ॥ 

जेसे ( वीर्यवान्‌ ) अस्यल्प ओषधि महाव्याधि को अल्पकालमें 
नष्ट करती डे, जेसे अल्प अभरत ( मृत्यु ) भय को नष्ट करता हे वेसे 
हे प्रभो ! तुम्हारा अल्पस्तवन भी क्चणभर म निशित महापापको नष 
करता हे । 

(५ _@ ५ (= ^~ 0 
(४१) यथावेष यथाश्क्ञे यथा ऽभिरश्लनियेथा । 
तथौषधमविज्ञातं चिज्ञतसमरतोपमम्‌ ॥ (कास्यप संहिता) 

ओषधि विषषरतत्र- जसे विष, शख, अभि ओर इन्द्रवज्र ये घातक 
होते हैः बेसे अज्ञात ओषधि घातक होती है ओर ज्ञात ओषधि अगृत- 
सम ( हितकर ) दोती दे ॥ 


(४२) ओषधं चापि दुक्तं ॒तीक्ष्णं संपद्यते विषम्‌ । 
विषं च विधिना युक्तं भषञ्यायोपकस्पयेत्‌ ॥ 

( कारयप साहंता ) 

ओषधि भी यदि ठीक प्रयुक्त न की जाय तो बिष बनती है, ( इसके 
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निपरीत ) विष यदि ठीक बिधिसरे प्रयुक्त किया जायतो ओषधिके 
लिए उपयुक्त हुआ करता हे । 
(४३) स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये क निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं कचिद्‌ भवेदस्रतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
( रघुवंश ) 
यह्‌ माला यदि प्राणघातक तोदह्ृदय पर रखते से मेरे प्राणों 
कानाश क्यों नहीं कर रही है ? ( इसका मतलब यह दै कि ) ईश्वरः 
इच्छा से कभी-कभी विष ( समघातकद्रञ्य ) अग्रत ( समप्राण- 
धारक ) ओर कभी-कभी अगृत ( समप्राणधारक द्रव्य ) विष ( सम 
प्राणघातक ) हो जाता हे। 
वक्तन्य--विषमप्यखतं, अमृतं वा विषम्‌-अओपधियों की स्वतन्त्र 
सषि नदीं होती. ह । स्थावरजंगमात्मकू सामान्यसरष्टि केटी द्रव्य 
नेसर्गिक स्थिति मे या भौतिक अथवा रसायनिक संस्कार करके 
चिकित्साथ प्रयुक्त होते हँ ओर इनका विषामृतस्व तीन बातों पर निभर 
होता है-( १ ) ज्ञान-ओषधाथं प्रयुक्त किये जाने बाले द्रव्यो के नाम- 
रूपादि का तथा उनके शुणधर्मो का यथार्थं ज्ञान । इसके होने से वे 
अग्रतसम स्वास्थ्यकर ओर न होनेसे वे षिपसम अस्वास्थ्यकर होते ह । 
धयथाविषं यथाशयं" इस शोक में इसका उल्लेख किया है । (२) योजना- 
केवल नामरूप गुणादि के ज्ञान से फल प्राप्र नहीं होता रोग ओर रोगी 
का ठीक परीक्षण करके उनकी योजना करनी पड़ती दै । ठीक योजना 
करने से अग्रतसम ओर अयुक्त योजना करने से विपसम फल मिलता 
है । इसका उल्लेख “ओषधं चापि दुयुक्तं' इस छोक में किया गया हे । 
(३ ) ईधरेच्छा-सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर धिष को अदत आर अभृत को 
बिष सब छुं कर सकता ह इस विषय से अविश्वास करने का कोई 
कारण नही, परन्तु वास्तविकता तो यह्‌ दै कि ईर तटस्थ या उद्‌ा- 
सीन रहकर किसी का द भी नहीं करता । जिसको ईधरीशक्ति कहते 
((-0. 58011 1111811800 1 (?1800८1||) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


( ४९५ ) 


हैँ वह वास्तव मँ मनुष्यजीवनगत घटनाओं की दृष्टि से पूवेजन्मकर्मो 
कीया पृर्वकर्मो की शक्ति होती दै-श्रस्तु पजेन्यवद्‌ द्रष्टठ्यः । यथा 
हि पजेन्यो ब्रीहियवादिसखष्टौ साधारणं कारणं भवति, ब्रीहियवादिवेषम्येः 
तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि सामधथ्योनि कारणानि भवन्ति, 
एवमीश्वसे देवमनुष्यादिदषो साधारणं कारणं मधति, देषमयुव्यादि- 
वेषम्ये तु तन्तल्ञीवगवान्येवासाधार्णानि कमौणि कारणानि भवन्त्येव- 
मीश्वरः सापेक्षत्वान्न वेषम्यनेधुण्याभ्यां दुष्यति ॥ वेषम्यनेघुण्येः ब्रह्म- 
सूत्र का शांकर भाष्य ॥ इसलिए यदं पर ईश्वरेच्छा का अर्थं देवकार्य 
देसादे ओर इसीका उल्लेख लगियं इस शछोक से करिया गया हे। 
इन्दुमति मे माला घातक्रदोनेका कारण उसक्रा देवदही रहा ओर. 
उसका उज्ेख “चरतः किल दुश्चरं तपः" इसमे तथा इसके पश्चात्‌ ओर 
दो शोका मे किया राया द्। ¢ 

ओंपधियों से असंख्य रोजियों को स्वास्थ्यलास होता ह तथा 
अनेकों की अकालमृत्यु रलती दै इस सन्देद नदीं । परन्तु इसके बलः 
पर कृद्ध रोगिये। मे उनके द्वारा होनेवाली स्वास्थ्यनाशन ओर अकालः 
मृघ्युकी घटनाओंकी ओरउ्पेक्षा कीच्ष्ि सेन देखना चाहिए। 
ओपयियों क दोष चिकिस्सक के अज्ञान, अनवधान, अयुक्तयोजना 
इत्यादि क कारण रोगी मे विविध दुघेटनाओं फे ख्पयें प्रकर होते हें 
अतः चिकित्साकाल मे रोगी मे चच्छर आना, शक्तिश्चय, हृद यदौबेल्य 
अकालमूव्यु इत्यादिमें से कोड दुधेखना उत्पन्न हो जाय तो उसकी 
ओर उपेश्ठा कीट्ष्टिसे न देखें, किन्तु दुघंटना होनेपर उसकी पूरी 
खोज करे ओर यदि चिकरिःसक काकोई दोष न दिखा देतोदैव 
को दोषी समभे ! तात्पये, अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च प्रथण्विधम्‌ | 
विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टाः" यह्‌ चतुरंग पणे निर्दोष होने पर ही चिक्रि्सा 
की निष्फलता या दुचंटना का कतौ दैव मनें। 
(४७) उचितो यस्य यो देस्तज्जं तस्योपधं हितम्‌ । 

देशेऽन्यत्रापि चसतस्तत्तल्यगुणजन्म च ॥ (अ्ाज्गसंग्रहः) 
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देद्रज ओषधि की श्रयस्करता-जिसका जो. देश अभ्यस्त हे उसके 
लिए उस देश मे तथा अन्य किसी दूसरे देश में निवास करने पर भी 
अपने अभ्यस्त देश में उत्पन्न हई ओषधि अथवा ( यदि वह न मिल 
सके तो ) अभ्यस्त देश के समान गुणधमेवाल्ते देश मे हंई ओषधि 
दिततकर होती हे । 
वक्तव्य-“यस्मिन्‌ देशो हि यो जातः तथा यस्य देशस्य यो जन्तुः" 
से दो पाठभेद प्रथम शछोकपाद के प्रचलित ह । सवका तात्पयं 
एक ही है ओर बह यह कि जिसमे मनुष्य ने जन्म लिया, संवर्धित 
इआ एवं जिसके लिए मयुष्य अभ्यस्त हआ बह देश । तज्ञम्‌-जन्म- 
न्भूमिः सात्म्यभूमि या अभ्यस्तभूमि मे उत्पन्न । तत्तल्यगुणजन्म-यदि 
अभ्यस्त या जन्मभूमि की ओषधि न मिल सके तो अथात्‌ द्वितीयोत्तम 
( 8व८०पत ०65६ }--यदि वा तञ्नमोषधं न सम्भवति तदा तेनोचितेन 
तदेशोन यत्समानगुणदेशान्तरं तञ्जमौषधं दितम्‌ ॥ शशिलेखा ॥ 
ओषधम्‌-जओौषधि तथा आहार या अन्न ८ प्रष्ठ २७२ ) । तज्ञ या देशज्ञ 
ओंषधियां की श्रेयस्करता का संबंध आयुर्बेदीय स्वणेमाक्षिकादि खनिज 
तथा सुबणेपारदादि धातुज ओपधियां से नदीं दे। वैसे दी आधुनिक 
पाश्चात्य बेद्यक की शुद्ध एव संश्िषट (3971166 ) रसायनिक 
ओषधियों से भी नहीं हे । इसका मुख्य ल्य बवनस्पतिज ओर गौण 
लच्दय जीवज ओषधियां हें । आधुनिक पाश्चात्य वयक की मसूरियां ` 
€ ५601165 ) लस ( ऽलपणऽ } ओर लसिकार्दे ( [क पणुणा5 ) इनके 
लिए भी यह श्रेयस्करता लागू हे। जैसे मसूरिका ( 50411०६ } 
अतिश्यायः फल्यू इत्यादि रोगों के लिये श्रयुक्त लसिका वथा मसुरा 
परदेशज की अपेक्षा देशज अधिक श्रेयस्कर हआ करती है यह वस्तु- 
स्थिति हे। 
जसे रोगी क लिए देशज ओषधयो श्रेयस्कर वैसे स्वस्थो के लिए | 
देशज अन्न श्रेयस्कर होता है। ओषधियों से भी अन्न की श्रेयस्करता 
का प्रभ अधिक व्यापक है। आजकल अन्न की कमीके कारणः पता 
00-0. 5\/1 11118180 ©॥॥1 (?18/211८1|।) \/€५8 ।५।५।। \/8811881. 0141260 ९५/ 86810011 | 
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नहीं सही या गलतत, भारतिर्यों को स्वास्थ्यनाशक मिलावदी अन्न 
को सेवन करना पड़ रहा है, उसके साथ परदेशी अन्न भी । भारतियों 
के स्वास्थ्य पर इसका क्या परिणाम होनेवाला हे ? भविष्य ही इसका 
निणेय कर सकता हेः । 
(४५) वाते पित्ते छेष्मन्लान्तौ च पथ्यं ० 
तैलं सपिमाक्षिकं॑ च क्रमेण । 
ह. एतद्‌ ब्रह्मा भाषते जहजो वा 
(= © = = ऋ, (० [# 
का निमेन्त्रे वक्तभदाक्तशक्तः ॥ ( अष्टाङ्गद्दय ) 
(+ ~~ [4 (~ त = ओ ॐ 
बात, पित्त ओर कफ इनकी शान्ति के लिए क्रम से तेल; घृत ओरं 
मधु पथ्यकर होते दँ इसको स्वयं ब्रह्माजी कद या ( सनच्छमारादि ) 
उनके पुत्र कदं ( कोई अन्तर नदीं होता, क्योकि ) इस अमन्त्रक 


न 


वचन मे बवक्ताके सेदसे (ओषधि की) शक्ति मे कोई भद्‌ नहीं 
हो पाता हे। 





वक्तव्य-निमन्त्र-ओौपधियों दो प्रकारको होती ह, मन्त्रोषधियां ` 
ओंर द्रव्योपधियोँं। इनमे मन्त्रौपधियों की सिद्धि साधारणतया, 
मान्त्रिक की तपस्या पर निर हृ करती दै । अमन्त्रमक्चरं नास्ति" 
(प्रष्ठ ४८०) तथा “ओपधान्यगदोः ऋक तथा उनके वक्तञ्य (प्र ४५२) 
देखे । इसके विपरीत द्रव्योपधियों की सिद्धि स्वयम्भू हदोतीदहै जो 
ब्रह्माजी के कर्ने सेन बदृतीदहै न घटतीदहे। अतः यदि वे युक्ति 
युक्त हां तो उनको कोनदे रहा है या कह रदा है इसका विचार करने 
की आवश्यकता नदीं । 'युक्तियुक्तयुपादेयं ग्चनं बालकाद्पि । अन्य- 
त्णमिव त्याञ्यमप्युक्तं पद्मजन्मनाः । योगवासिष्ठ ॥ 


(४६) तरिधिधमोपधमिति, युक्तिव्यपाश्यं, दैवव्यपाश्रयं 
सत्वावजयश्च ॥ ( चरकं | 
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त्रिविधओंषध-देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय ओर सत्वावजय करके 
ओषधियां तीन भ्रकार की होती द्। 
.वक्तन्य--युक्तिव्यपाश्रयप्‌-प्रशस्तो योगो युक्तिः; त्तं व्यपाश्रित्य 
कृतम्‌ । रोग ओर रोगी का टीक्‌ परीक्षण करके उसके अन्ञसार भरयुक्त 
( ९2110791 ); यह त्रिविध ओषध सव रोगों के लिए उपयुक्त होते 
ह्‌, परन्तु युक्तिव्यपाश्रय मुख्यतया शारीरिक रोगों के लिए ओर इत 
दो सुख्यतया मानसिक विकारो के लिए अधिक उपयुक्त होते हें । अव 
नीचे य॒क्िव्यपाश्रय ओषधि के तीन सेद्‌ दिये जाते दँ । 
शरीरदोषध्रकोपे खलु शरीरमेवाश्रिस्य प्रायशखिविधमौपधमिच्छन्ति- 
अन्तःपरिमाजनं;, बहिःपरिमाजेनं, शद्भ्रणिधाने चेति ।॥ चरक ॥ 
शारीरिक दोषों का प्रकोप होने पर ( चिकित्सक) शरीरपर्‌ त्रिषिध 


` छौपयि प्रयोग करना चाहते दहै--अन्तःपरिमाजेनः बदहिःपरिमाजेन 


ओर शस्भ्रयोग ॥ 

(४७) तत्रन्तःपए्टसाजनम्~-यदन्त*शररमदुत्रविर्य पवमाहारजाः- 
तव्याधीन्‌ प्रमाष्टि । यत्पुनबेहिःस्पशेनमाभित्याभ्यङ्ग- 
कि क, = क, ¢ १५ 
स्वेदग्रदेहपरिषिकोन्सदेना्ेरामयान्‌ प्रमा तद्हिःपरि 

माजेनमर्‌ ॥ ८ चरक ) 
 अन्तःबह्िःपरिमार्जन- जो ओषध शरीर के भीतर प्रवेश करके 
आदहारजन्य व्याधियों का परिमाजन करता है वह्‌ अन्तःपरिमाजन 
पिर जो बाह्य त्वचा का आश्रय करके अभ्यंग, स्वेदन; प्रदेह, परिषेकः; 


उन्मर्दन इत्यादि द्वारा सेगों का नाश करता है बह बहिःपरिमाजंन ह । 


वक्तव्य-अन्तःपरिमाजन ( 12] 16016200. ) सुखः; गुद 
बस्ति, नासा इत्यादि के द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट की हृं 
अओषपधि्यों की चिकित्सा । सृचिकाभरण = पाचीन तथा अवाचीन क दारा 


की जानेवाली चिकित्सा ( 1्णाव्प०य पव्ष्लप ) इसी मे समाष्षट 
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होगी । बहिःपरिमाजनम्‌-- (४21 16070०४) बहिःस्पशनम्‌- 
बाह.य स्पशनेन्द्रिय या खचा | सदेनादि के विवरण के लिए प्रष्ठ ८४ 
पर “इ्चुदण्डास्तिलाः'श्लोकका वक्तव्य देखें | 





श्छप्रणिधान के लिए ४६ बां अध्याय देखें । 


(४८) तदेव युक्तं सैवज्यं यदारोग्याय कर्पते ॥ ८ चरक ) 

जो आरोग्य प्राध्धिक्ते लिए उपयक्त होता द बही ( वास्तवमें) 
युक्तियुक्त भेषज हे । 

वक्तन्य-युक्त-उयावदारिक दृष्टया वही ओौपयि या चिकित्सा वैज्ञानिक 
समनी चादिर जो रोगियों को रोगमुक्त कर सक्ती है या करती हे । 
फिर विज्ञानवादी विज्ञान की दष्टिसे उसको वैज्ञानिक सममं यान 
सम । आधुनिक शिक्षित लोक पाश्चात्य वैक को वैज्ञानिक मानते 
है ओर आय॒र्वेदादि अन्य वैयकों को अचेज्ञानिक कदते हं । परन्तु तथा- 
कथित वैज्ञानिक पाश्चात्य बैयक से असंख्य रेजियों को आराम नहीं 
मिलता ओर उनमें से अनेक रोगियों को अधेज्ञानिक आयुर्वेदादि वेक 
रोगनिक्तं करते है यह वस्तुस्थिति दै । इसलिए, पश्चाव्य बैधक से 
परित्यक्त रोगी, पिरि नै संख्या मे अल्प भी क्योंन दौ, जब तक अन्य 
चिकित्सा पद्धतियों से रोगनिञुक्त होते ह तब तक उनको अवेज्ञानिक ` 
कहना तथा जब तक ॒पाश्चाव्य बैद्यक संपूण रोगियों को निरपवाद्‌ रोग- 
निसुक्त नहीं कर सकता दै तब तक उमको वैज्ञानिक कहना कहनेवाले के 
विज्ञान संबंधी गाढ अज्ञान का द्योतक दोता है । इसका कारण यह्‌ है 
कि कोट भी वैद्यक, फिर पाश्चात्य वेयक भी क्योंन होः भौतिक विज्ञान 
के समान विज्ञान हो दी नदीं सकता यद्‌ विचार सत्य हे--2610:06, 
€ 116 0€ 21 2051186६ 5616066 210 1 [10पात 70 
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(४९) ओषधं जान्हवीतोयम्‌ । 
गंगाजठओंषधि- गंगाजल ओषधि 
वक्तव्य--जान्हवीतोयम्‌--गंगाजल । प्राचीन वे्यकशाखानुसार 
तथा आधुनिक वेज्ञानिक दृष्टया आन्तरिक जल सब से द्ध होता हं 
आन्तारक्षमुद कानाम्‌ ।। चरक ।। उसमे भीदो मास पानी बरस्न कं 
पन्चात्‌ आकाश धूमकणः रजःकण ओर सदम जीव इनसे विरदित दानपर 
आश्िनमास मे आन्तरिक्ष जल शुद्धतम होता दै। एसे शुद्धतम जल 
सुश्रत मं “गंगा जलः कहा है-तव्रान्तरिक्नं, तत्पुनद्धि विधम्‌- गाङ्ग 
सासुद्रचेति । तत्रगाङ्गमाश्वयुजेमासि प्रायशोवपेत्ति ॥ तात्पय, कान्य- 
मय भाषामें शुद्धता की दृष्टि से गंगाजल “उपमानस्यापि सखे प्रव्युप- 
मान" ( विक्रमोवेशीय ) है । पवित्रता की दृषिचे भी गंगाजल सवश्रेठ 
माना गया दै-सर्वेशाखमयी गीता, सर्वदेवमयो हरिः । सवतीथेमयी- 
गंगाः, सबेवेदमयोमनः ॥ महाभारत । इसलिए रोगी को ओषधि के 
सम्बन्ध में शुद्ध ओर पवित्र भाव रखकर उसका सेवन करना चादिए। 
स श्लोकपाद्‌ क दूसरे अथं के लिए शरौरेजजेरीभूतेः श्लोक का वक्तव्य 
देखे । इसका आभे का श्लोकपाद्‌ ध्वेद्यो नारायणः स्वयंः एेसा हे । 


(५०) ओषधे चिन्तयेद्धिष्णुम्‌ ॥ 
ओषधि ( सेवन करते समय ) मे विष्णु का चिन्तन करं | 
` (५१) अहं क्रतुरहं यज्ञःस्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं हतम्‌ ॥ ८ गीता ) 


इति श्री भास्करश्मंणागोविं दात्मजेन संकलिते वैद्यकीय- 
सुभाषितसादहिस्ये भेषजविज्ञानीयो नाम 
सप्त्निशोऽध्यायः समाप्रः ॥ 
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्रोतयज्ञ मेँ हू; स्मातं यज्ञ मेँ ह, स्वधा नँ हू, ओषध मेँ हू; मन्त्रम 
टुः घृत ने ह; अग्नि जें हूं; ओर आहति मी मेँ हूं । 

वक्तन्य-- क्रतुः, यज्ञः--दोनों यज्ञी हे, परन्तु शंकराचायजी ने 
क्रतु को श्रोत ओर यज्ञ को स्मातं कदा है - अहं करतुःश्रौतकमंभेदोऽहमेवाः 
हं यज्ञःस्मातेः ॥ शांकरभाष्य ।॥ स्वधा-पितरां को श्राद्ध सें दिया जाने- 
बाला अन्न अथवा देवताओं को दिया हुआ हविर्दान-स्वाहा देवद 
विदाने श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वधा ।! अमरकोश ॥ ओौषधम्‌--रसयुक्त 
वनस्पतिं इसका मूला है । (ओसोनासरसः' श्लोक (प्र ४४४) देख । 
इसी के आधार पर इसके तीन अथो सकते ह (७) यह्‌ श्लोक 
पूणेतया यज्ञ से सम्बन्धित टोने से यज्ञन्ने अग्नि उत्पन्न करनेवाली 
अग्निमन्थादि वनस्पति | वातादिना यद्यपि" श्लोक का वक्तव्य देखें । 
(२) अग्नि मे आहुति देने का या मवुष्यों द्वारा सेवन करने का अन्न । 
(३ ) रसौ पधियों से जेसे जीवनोपयोमी अन्न बनता दै वेसे चिकरितसो- 
 पयोगी द्रञ्य भी वनते द, उनकी कोई अलग खष्टि नीं होती । '“नानो- 
पयिभूतं" बचन का वक्तव्य (प्रष्ठ ४४६) देखं । अतः रोगहारक चिकित्सो- 
पयोगी द्रव्य या ओौपधि। शंकराचा्यजीने भी यह अथं किया है- 
अहमोपधं सर्वप्राणिभिर्यैदद्यते तदौपधवाच्यम्‌ ; अथवा स्वधेति सवेश्राणी 
साधारणमन्नम्‌ ; ओषधमिति व्याध्युपशमनाथं, भेषजम्‌ ॥ शांकर- 
भाष्य ॥ महाभारतान्तगेत भीष्मयुधिष्ठिर संवाद्‌ मे भगवान्‌ बिष्णु के 
जो सहस्रनाम दिये ह उनमें ओषध एक नाम दे-ओौषधं जगतःसेतुः- 
सत्यधमेपरायणः ॥ 





इति श्रीभास्करशमणा गोविदात्मजेन विरचितायां 
वेद्यकरहस्यदीपिकायां मेषजविज्ञानीयो नाम 
सप्रत्रिंशोऽध्यायः समाप्रः ॥ 


--च=्<च=- 
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अ्चिक्रोऽध्यायः 
अथोतो युक्तिव्यपाश्रयसेषजविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहूसेनीषिणःप्राच्याः। 
(१) युक्तिव्यपाश्यम्‌-एुनराहारोपधद्रन्वाणां योजना ॥ ( चर ) 
युक्तिन्यपाश्रयमेषन व्याख्या--आदहारः, ओषधि तथा अन्य द्रञ्योंकी 
{ व्याधिहरणाथं ) जो योजना दोती द बह युक्ति ्यपाश्रय भेषज द| 
वक्तन्य-युक्ति-युक्तिश्च योजना या तु युञ्यते। चरक ।। दोपाद्यपन्तेया 
मेषजस्यसमीचीन कल्पना । चक्रपाणि ॥ 
(२) आ बात वादहिभेषजं विवातवाहि यद्रपः । 
त्वंहि विश्वभेषज देवानांदत देयसे ॥ ८ अथर्ववेद ) 
वायु- दे वायुः तू रोगनाशक भेषज को तेकर आओ ओर शरीरम 
जो दोष होगे उनको लेकर निकल जाओ, तू विश्वभेषज हा ओर देवताओं 
का दूत होकर चलते हो । 
(३) आप इद्वा उभेषजीरापोअमी वचातनीः । 
आपो विश्वस्यभेवजीस्तास्त्वा मुखन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥ 
| ( -अथरवेवेद ) 
जल- जल एक विश्वसनीय ओषधि हे. जल रोगनाशक दैः जल 
'बिशभेषज है, बह जल तुम्हें केत्रिय रोग से सुक्त करें । 
वक्तन्य-क्षत्रिय-शारीरिक ( "५८ ) रोग, असाध्य किंवा आनु- 
शिक । जल के गुण के लिए ष्ठ ८४ पर श्लोक १६ ओर २९१ देखे । 
(४) न चाहारसमं किञ्चिद्‌ भेषज्यश्ुपलम्यते । 
शक्यतेऽप्यन्नमात्रेण नरःकतं निरामयः ॥ 
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( ४७३ ) 


(५) भेषजोनोपपन्नोऽपि निराहारो न रक्यते 
तस्माद्भिपगम्भिराहारो सहाभषज्यमुच्यते ॥ 
( काडयपसंहिता ) 
 अच्र-आदार के समान दूसरी कोटं ओंपधि उपलन्ध -नदीं.दै। 


कवल आदार सं मनुष्य रागसुक्तक्रयाजा सक्ता द्‌ । परन्तु नराहार 
मचुघ्य कवल अपाधयां सं रागमुक्त नहा कया जा सक्ता । इसलिए 


| >> [शपे 


1 > ०, 
बदा द्रारा आहार महौोर्पाध कटलाता द| 





(६) अन्नादं प्रजायन्ते या काश्रपृथिवीं भिताः । 
अन्नं भरतानां व्येषु, तस्मात्‌ सर्वोपधश्रुच्यते ॥ 
८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
प्रथिवी का आश्रय करकेजो भो प्रजा होती द वह अन्न से उत्पन्न 


दोती है। अन्न सव भूतो से ्येष्ठदै, इसलिए वह सर्वोपध 
लाता हे । 


(9) यदा न पदयन्ति तमोधिसदिनं 
रविं जनास्तत्‌ कथयन्ति दुदिनम्‌ । 
धिनोति चाभ्भोजततिं सरोगतां 
धुनोत्यसो देहभ्रतां सरोगताम्‌ ॥ ( विश्वगुणाददयं ॥ 


सू्य-जब मनुष्य अन्धकारनाशक सूये को मेघाच्छन्न आकाश 
होने से नदीं देखते तव वे उसको दुर्दिन कदते ह । वह्‌ ( अपनी किरणों 
से ) सरोवरगत कमलो को खिलाकर प्रसन्न करता है ओर शरीर धार्यं 
की रुग्णता को नष्ट कर (के उन्हें भी प्रसन्न कर) तादे। 


वक्तेव्य-दुदिन-वातवषोङ्कल दिवस-मेघाच्छन्नेऽहिदुर्दिनम्‌ 1 अमर 
कोश ॥ सरोगता-८ १) सरो-गता (२) स-रोगता । 
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(८) ओंपधन्वेषणङ्धेशेभंशमुत्छिर्यते कतः । 
रुगन्धितरणे हतं तरणि शरणीक्कुरू ॥ ८ खुश्षेकलाघव ) 

ओपधियों के पीये पड़ने के क्तशों से क्यों दुःखी कष्टो होते दो! 
रोगरूप महासागर को पार करने के लिए तरणि के समान तरणि कौ 
शरण मे जाओ। 

वक्तन्य--तरणिःनाव ओर सृय-युमणौ तरणिः पुंसि मारी नोकयोः 
खियाम्‌-रकोश । वेदिक कालसे सूर्यदेवता स्थावर जंगम सषि का 
आत्मा, वृष्टिकतो, अन्नदाता, स्वास्थ्यद्ाता, रोगहती, जीव जन्तु नाशक 


साना गया हे । स्वास्थ्यदान, रोगहरण ओर जीवाणुनाशन का काम 


सूं अपनी रश्मयो से करता है इसका .मी स्पष्ट उल्लेख भिलता हे- 


 श्रातनेमामि तरणि तनुवा्नोभिनत्रहयन्द्रपूचकसुरेलुतमपितं च । बृ 


प्रमोचनविनिग्रहदेतुभूतं वब्रेलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्सकं चः ॥ सद्धं 
चिन्तामणि 1 सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।॥ ऋण्तेद्‌ ।। सूयस्ते तन्वे 
शं तपाति । मा च्छित्था अस्माल्लोकादगरः सृयस्य संदृशः । इहायमस्तु 
पुरुपः सदासुना स्येस्य भागे अख्तस्य लोके.) संतेशीष्णः कपालानि 
हृदयस्य च यो विधूः । उदयन्नादित्य रश्मिभिः शीर्प्णो रोगमनीनशोऽङ्ग 
भेदमशीशमः ॥ उद्यन्नारित्यः क्रिमीन्टन्तु निग्रोचन्टन्तु रश्िभिः॥ 
उत्पुरस्तात्सूयेएति विश्वो अहा । दृष्टाश्च च्न्नदृष्टांश्च सर्वाश्च प्रम्रणन्‌ 
क्रिमीन्‌ ।॥ अथवेवेद्‌ ॥ आदित्य उदयन्‌ यतराचीं दिशं प्रविशति तेन 
प्राच्यान्‌ भ्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते। यत्सवं प्रकाशयति तेन सवौन्‌ 
प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽभ्निरुदयते ॥ 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं उयोतिरेकं तपन्तम्‌ । सहस्ररारम 
शतधा बतंमानः प्राणः भ्रजानायुदयव्येपसूयेः ॥ श्रो पनिषद्‌ ॥ सवं 


` छुद्ध.यति तोयेन तत्तोयं केन शुद्धयति । सूयर्मिनिपातेन मारुतस्पशनन 


च ॥ आपस्तम्बस्म्रति ॥ (आदित्यस्य नमस्कारं ( प्रष्ठ ४३ )' “अकाल 
मृत्युहरणं?, ८ प्रष्ठ ४३ ) 'यथासूयाद्यसंस्पृष्ट' ( प्रष्ठ ६५८ ) तथा पंथानश्च- 
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( ४५७५ ) 


विद्ुद्ध.यन्ति" ८ प्रष्ठ ६५ ) इन बचनों को तथा उनके वक्तव्यो को देखें । 
सूयप्रकाश के प्रभाव से त्वचा मे जीवनीय डी ( ५1८2770 1 } उत्पन्न 
होता हे, इसलिए अस्थिम्रदता ( 051€010212612 ) फक्क ( २1015615 ) 
जेसे रोग उत्पन्न नहीं होते ओर अगर उत्पन्न हुए हो तो सयेक्रिरणों का 
यथाविधि उपयोग करने से ठीक हो जाते ह । जुकाम, खाँसी जेसे 
शसन संस्थान के रोग विशेषतया राजयच्मा ( (190८००७5 ) जैसे 
रोग मं सूयप्रकाश वहत ही उपकारक होता है। इसलिए आजकल 
इस प्रकारके रोगों की चिकित्सा करने के. लिए सूयरश्मिचिकित्सा 
( प्ला० पालाश ) करके एकर्स्वतन्त्र पद्धति विकसित हुई हे ओर 
उसके अनुरूप सूयेगरह ( ऽग) ) मी बनाये गये ह 


शद्ध विपंल वाय, शद्ध शीतल या उष्ण जल, पथ्यकर तथा सास्म्य 
अन्न ओर सूयेप्रकाश ये नैसर्गिक विश्धोपध या विश्वभेषजं द इसमे जरा 
भो संदे नहीं । परन्तु स्वास्थ्यरक्षण ओर व्याधिहरण करने के लिए 
इनका उपयोग करने की जानकारी रखने वाले चिकित्सक तथा इन 
ओपधियां द्वारा अपनी चिकित्सा करा लेने कै लिए इच्छुक दोनों भी 
दुलभ होते दँ । परिणाम यह होता ड किजरा जरासी वात के लि 
लोगों को डाक्टर वेद्यां के पास जाकर महंगी ओपधियों से चिकित्सा 
करनी पड़ती हे । 
् (= - 3 © ¢^ 
(९) क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णं धनक्षये वधेति जाटराभिः 
[ 4 कि [ 4 छिद्रे [ 4 
आपत्सु मित्राणि परित्यजन्ति षद्ेष्बनथां बहुलीभवन्ति ॥ 
( पचतत्र ) 
दारिद्रभ-जहों पर एक बार चोट लग गयी दे वहां पर बारबार 
चोट लगती है, दारिद्रय मेँ ष्घुधा बढती है; आपत्ति के समय ( नामः 


` धारी ) मित्र छोड़ जाते देँ । तात्पय, दुबंलता मे आपत्तियां बढती हें । 


वक्तन्य--धनक्षये-कहों धनक्षय ओर कां जटराभ्रिवधेन, परन्तु 
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( ४७६ ) 
दोनों से घनिष्ठं संबंध दोता है । धनी लोक्र चलेगे तो मोट्रमें, बेटेगे 
तो आराम खुरी पर ओर उ्यवसाय कररेगेतो दीर्घकाल वेठने का। 
इससे शारीरिक परिश्रम न होने से उनकी जटठराधि संद रहती दै। 
जब धननाश होकर दारिद्रय आता दे तव सव काम स्वयं करनेकी 
आवश्यकता रहने ॐ कारण परिश्रम होने लगता है जिससे जठराग्नि 
तेज होती ह । प्रष्ठ ४६ का वक्तव्य देखं। मित्राणि-असन्‌ सित्राणि । 
सन्मित्र आपत्काल मे छोड़ते नदीं-आपद्रतं न च जहाति ददाति 
काले सन्मित्रलक्षणमिदं श्रवद्न्ति सखन्तः। तन्सित्रमापदि सुख 
समक्रियं यत्‌ ।॥ नीतिशतक ॥ लिद्र--इसका सामान्य अथे दे छद्‌; 
सूराखः, विल या गडहा ओर विशेष अथं द दुबल स्थान या दुर्बलता, 
ध्रष्यस्थान या धृष्यता, अभिगम्य स्थान या असिगम्यता ( \#८ध८ 
एप णा2016 51216 ); इस अथ मे द्र के रन्ध्र, विर ये 
सामान्य पयोय भी प्रयुक्त ते ह । “चिद्रेष्वनथौ बहुलीभवन्ति" इसका 
पयोयी सुभाषित दै-रन्ध्रोपनिपातिनोऽनथौः ॥ शाङ्कन्तल ।॥ इसके 
राजकीय ओर वे्यकीय दो अर्थं कर सकते ह । (१) जव राजा मन्त्री 
इत्यादि राव्यांग ( प्रष्ठ ३७ ) दुबेल रहते दँ तव राज्य की शासन 
क्षमता नष्ट होने से अन्तबौह्य अथौत्‌ देशज परदेशज अनेक आपत्तियाँ 
उत्पन्न हुआ करती दे । इसका प्रत्यय प्रतिदिन नयी नयी आप्तिं से 
मिल रहा है, इसलिए अधिक विवरण की आ्धश्यकता नहीं दै । (२) 
जब यच्त्‌ प्लीहा दृक्ं इत्यादि ` शरीर के विविध अंग दबेल रहतेदहं 
तब शरीर की व्याधिक्षमता नष्ट हो जाते से शरीर मे अन्तवोह्य अथौत्‌ 
दोषज तथा आगन्तुक व्याधियोँ उत्पन्न होती हें । विशेष चिवरण के 
लिए आत्मचिकित्सा का ४२ वां अध्याय देख । 
श्सतेप्रहाराः, “दिद्रष्वनथौः), तथा ररन्ध्रोपनिपातिनोऽनथोः' इन 
संस्कत क्ावतों के जिए 11156165 1166४ 20706 21076, 70ऽणिप- 
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( ४७७ ) 


ह । परन्तु ये ठीक समानार्थं पयोय नदीं हं । इसका कारण यह्‌ है कि 
संस्कृत कहावतों के अनुसार आपत्ति स्वयं अपनी ओर से नही, 
परन्तु जिस पर आती हँ उस पर क्षतः चिद्र जेस छ अभिगम्य स्थान 
देखकर आया करती हँ ओर अंग्रेजी कदावतों के अनुसार उनका 
अभिगसन होने के लिए किसी विशिष्ट स्थिति की आवश्यकता नहीं 
होती, वे जब आदी दः तब स्वयं, अपनी ओर से अपने स्वभावसे 
आया करती हु-- भाला ऽग70५५§ 60706, प्ल 6०८ प्रः अ०&1€ 
5165, पा 10 0वप्रश0ा. पभ्पालः, संस्कत साहित्य सुभाषित रत्नों 
की मटीपधि ह । उसमें इन अप्रजी कदावतों के दुःखं दुःखालुबंधीः 
( विक्रमोवेशीय ) ओर “सत्योऽयं लोकवादः, यद्भिपद्‌ विपद्मनुबन्धातिः 
( कादस्वरी ) ये ठीक ससानाथीं सुभाषित पाये जाते हं । 
(१०) प्रायेण श्रीमतां रोके भोक्त शक्तिनं बिद्यते । 
काष्टान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सवलः ॥ (महामारत) 

साधारणतया घनवानों से { अच्छे पोषठिक खाद्यद्रव्य खाने के 
लिए उपलब्ध होने पर भी परिप्रमन होने सरे जट्यि मन्द्‌ रहने के 
कारण उनक्रा ) उपभोग लेने की शक्ति नदीं होती । ( इसके विपरीत ) 
दरिद्र ( परिश्रम से जठराि तेज हान के कारण ) लकड़ी (जसे र्खे 
सृखे खाद्यं ) को ओ खाकर परिपाचित करता दे । 
(११) सक्कि करोति संचारे शीतोष्णे सपेयत्यपि । 


दीपयल्युदरे वह्नि दारिद्र्य परमोषधस्‌ ॥ 
चलने श्रिरने के लिए शक्ति प्रदान करता दे, सर्दी गमी वरदाश्त 
कराता दे, पेट मेँ जटठराभ्चि को प्रदीप्त करता हे; तात्पयं दारिद्रय एक 
सहौषधि दे । 
वक्तन्य- दारिद्रयं परमौपधम्‌-दारिद्रय का वणेन सवत्र निदास्पद्‌ 


तथा एक अभिशाप के रूप मे मिलता ई-दारिद्रयमनतके दुःखम्‌ ॥ 
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( ४७८ } 


निधंनतासवोपदामास्पदम्‌ ॥ सवेशल्या दरिद्रता ॥ सृच्छकटिक ॥ सव 
कष्टा दरिद्रता ।॥ चाणक्यशतक । दारिद्रयान्मरणं वरम्‌ ॥। वैराग्य शत्तक ॥ 
दारिद्रयमेकं गुणकोटिनाशी ॥ परन्तु कोई यह न समञ्च कि दाद्रिव 
भ शण दी नहीं होते । इसमे कोई संदेह नदीं हे किं दारिद्रय समाज 
की दृष्टि से एक बड़ा भारी अभिशाप है, परन्तु उ्यक्ति की दृष्टि से वह्‌ 
अंशतः बर दान भी होता दै। इस कथन की यथाथेतां द दारिद्रय 
नमस्तभ्यं सिद्धोऽहं व्वस्प्रसादतः। पश्याम्यहं जगत्सवं न मां पश्यतिक- 
नः, 'संपन्नतरमेवान्नेः (घ्र १४=) "केवा भुवि चि कित्स्यन्ते"तथा उपरि 
निदि वचनां मे दास््रियके जो गुण वर्णन किये हँ उनसे स्पष्ट होगी । 
इनमें ्धादीपनादि जो गुण वणेन कयि दें वे प्रत्यक्षतया दारिद्रय 
के नदीं हं, किन्तु 'भोरकासुगोवबोला ओरपंद्ीने मह खोला' तथा 
 ^सरोजङ्कओं खोदना ओौर रोज पानी पीना इस प्रकार दरिद्र को प्रतिदिन 
सुबह से श्याम तक जो शारीरिक परिश्रम करने पड़ते दै उनके गुण 
हें | परिश्रमकोदही शास्त्रीयमापामे व्यायाम कहते हँ । “शरीराय 
सजनकः ( प्रष्ठ ३५ ) श्लोक देखिए । इसलिए श्रायेण श्रीमतांलोके 
“शक्ति करोति संचारः इव्यादि उपरिनिदिश् बचनोंसें दारिद्रयके नो 
शुण ब्णेन कयि ह वे वास्तव में, व्यायाम या परिश्रमके है, दास्य 
के नदीं हे जिससे दारिद्रयं परमौषधं व्यायामः परमौषधं, हो जाता है। 
परिश्रमो मिताहारः” ( प्रष्ठ ४४ ) श्लोक देखें | 

इस परिवतंन की यथाथेता दारिद्रयशुणवणेन पर उपयुक्त वचनां 

मे "दरिद्रः ओर "दारिद्रय के स्थान में "व्यायामी ओर “व्यायामः शब्द्‌ 
रखने से तथा व्यायामशुणवणेन पर सुश्रत के निम्न वचनों मे वेसा 
ही शब्द्‌ विपयय करने से भली भांति स्पष्ट होगी--दीप्राग्नित्वमना- 
 लस्यं स्थिरत्वं लाघवं खंजा। श्रमङ्मपिपासोष्णशीतादीनां सदहिप्यगुता ॥ 
आरोग्यं चापि परमं व्यायामा ( दारिद्रया ) दुपजायते ॥ व्यायामं इवंतो 
नित्यं ( सवकालं दरिद्रस्य ) बिरुद्धमपि भोजनभ्‌ विद्ग्धमविद्ग्धं वा 
` -निदषिं परिपच्यते ॥ तात्पयं, दारिद्रय या व्यायाम केबल अग्निमा्या ` 
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। दि अनेक शारीरिक रोगों की ही मदहौपधि नहीं हे, किन्तु स्वस्थावस्था 
म दीप्राग्नित्वादि अनेक शारीरिकगुणों को प्रदान करनेवाला एक महा- 
रसायन भी दहै 
(१२) विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः परयति परंपदम्‌ । 

दीधेसंसाररोगस्य विचारो हि महोषधम्‌ ॥ (योगवासिष्ठ) 

विवेकविचार--विचार से बुद्धि सुद्मम्रादी होकर परपद को देखती 
ह । अतः दीघेकालीन संसाररूप रोग की विचार महौपधि हे । 
वक्तव्य -परंपदम्‌- संसार से युक्ति, रोग से सुक्ति। दीघंसंसारः 

रोग-दीघं काल चलनेवाली ( (प्ण) व्याधि, जेसे, हृद्रोग, मधुमेहः 
रक्तचाप; कुप्र इत्यादि । विचारः विचारः परमं ज्ञानम्‌ । न्यायेनेति 
परामर्शो विचार इति कश्यते ॥ योगवासिष्ठ ॥ [हितादित की दृष्टि से 
चितनशीलता ¦ तोत्र ( 4८८६८ ) ओर चिरकारी ( (110८ ) करके 
रोग द्विविध होते दै । तीव्र रोगी अनेक बार केवल ओपधि सेवन करने 
पर ठीक हो जाते द, परन्तु जोण रोगी आशावान्‌ आत्मवान्‌, श्रद्धावान्‌ 
पथ्यसेवी हृए चिना ठीक टौने की या कुचं काल बचने की सम्भावना 
बहुत कम होती दै । ये गुण वित्रेक बिचारसे दी उत्पन्न हो सकते ह 
समुद्रस्येव गां भीय धेयं मेरोरिवस्थितम्‌ । अन्तः शीतलता चेन्दोरिबोदेति 
विचारिणः ॥ योगवासिष्ठ ।॥ इसलिये जीणे रोगियों को बाह्योषधियों 
के अतिरिक्तं विवेक विचार ओषधि का भी सेन करना जरूरी हे । 
(१३) सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः। 

न वे तत्र भ्रियन्ते नो यन्त्यधमंतमः ॥ 
(१४) मािभेन मरिष्यसि जरदषटिकृणोमिताम्‌ । 

| निरवोचमहं यक्ष्मसङ्गेभ्यो अङ्गञ्वरं तत ॥ 

(१५) अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 

8 ® ¢ थर्वेवे 

अयं ॐ विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशेनः ॥ ( अथववेद ) 
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( ४८० ) 
आश्रातन- दे न मरनेवाल्े, तू मरोगे नदीं, तू नदीं मरेगे | ४ 
मत वह कोई मरते नीः न नरक के अन्धकार मे जाते है । ( धः | 
तुम आये हो ) डरो मत तू मरनेवाला नदीं -हे, मेँ तुमको चृद्धावस्थां कै 
जिलाञगा, मै तम्हारे अंगो से यच््मा को तथा अङ्ग उवर को निशात 
दगा । यह मेरा हात (जो मेँ दम्दारे पर फेर रहा हूं ) माग्यवान्‌ ‰ 
` यह दूसरा हाथ उससे भी भाग्यवान्‌ दै, पिला विश्वभेषज ह बौर | 
( दूसरा ) कल्याणकारी है । 


वक्तन्य--आश्वासन से हष, उत्साहः घैय+आशा इत्यादि भाव उत्कर 

होते है, जिनको रोगी स्वयं अपने विवेक विचार से उत्पन्न कर्‌ सकता 
है । परन्तु रोगी जब यह काये अपने विवेक बल से करने में असमर्थ रहता 
है तव चिकित्सक तथा मित्रों को यह कायं आश्वासन द्वारा करना 
चाहिए, क्योंकि मनोबल देने का काम ओषधियों से नी, आश्वासन 
से दी हो सकता है-“आश्वासो बलकराणाम्‌ । अ. संह ॥ आश्वासन 
की ओषधि भाषा है ओर उसका प्रभाव तद्न्तर्भत पदपंक्ति प्र 
` अधिष्ठित होता है । रोगी को अभयदान देने का आश्वासन अनेकं 
कारो से दिया जा सकता है, परन्तु उपर्युक्त पदपंक्ति से दिये हए 
आश्वासन से अधिक प्रभावी आश्वासन दूसरा हदो नहीं सकता | 
तापय रोगी को आग्चासित करने के लिए बहुत अधिक बकमक कले 
की आवश्यकता नहीं होती है, नपे तुते थोडे शब्दों मै सब कु हे 
जाता दं । इसके लिए बुद्धिमतां बरिष्ठ हनुमानूजी का एक उदाहरण ` 
0 ६ । दमान्‌ जी सीता जी का पत्ता लगाने के लिए लंका | 

1.९ पता लगाकर लोट आये । इधर रामचन्द्रजी सीताजी का 
हरण होने के कारण बराबर चिन्तित रहे ओर बहुत आतुस्ता स 
दमाच्‌जी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहै । हलुमान्‌जी ने लंका से | 
लोटते ही रामचन्द्रजी को नमस्कार क्रिया ओर अपनी अविस्तर | 


सरिधः 9 लंबितमन्यथ | ल स शब्दौ 
साद्ग्धमम्रिलबितमन्यथाः ( रामायण ) भाषां शैली म उसने दो शब्द | 
((-0. ११) {11181180 31 ५०२५१५५ \/608 || 011| \/2/8/1891. [21011260 ©%/ ९2110011 


। ( ४८१ ) 
` मंजर वेसे कहा जाय तो दो अक्षरों के प्रथम एक ही शब्द मे .राम- 
की चिन्ता दूर करके उनको हरषित किया- सोऽभिगम्य महात्मानं 
कखा रामं प्रदक्षिणम्‌ । न्यदेद्यदमेयात्मा इष्टा सीतेति तत्त्वतः ॥ हा 
 द्रेवीति दचमद्रदनादम्रतोपमम्‌। आकण्यं वचनं रामो हषमाप सलत्मणः। 
रामायण । ष्टा सीताः ओर (सीता दृष्टा" इन दोनों सँ रामचन्द्रज की 
चिन्ता हरण करन को दृष्टि स. महाम्‌ अन्तर है, इसके खन्न समम 
स 2 । - 
(१६) दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्च केन स्याः स्यः । 
याद्‌ इसहवशकरपा वयस्यजनसग॑ंसो न स्यात्‌ ॥ 


( पचतन्तरे ) 
` बहृद्‌-भ्रिय मनुभ्यो के तथा घन के वियोग किससे सहै जा 
सकते द, यदि उनमें महौषधिहूप समवयस्क सुहृद्‌ का समागम न 
हा जाय । .. 
(१७) उयाधतस्याथेहानस्य दशन्तरगतस्य च | 
नरस्य शोकदग्धस्य सुहृद्शेनमोषधम्‌ ॥ ८ पंचतन्त्र ) 
रागमरस्तः दरिद्रः परदेशवासी ओर शोकपीडित इनके लिए सुहृदशन 
एक ओषधि हे ¦ 
(१८) अन्नेन धायते देहः, इर शीठेन धायते ! 
प्राणा मित्रेन धायंन्ते, कोधःसव्येन धायते ॥ (पद्मपुराण) 
अन्न से शरीर का, शील से कुल का, मित्र से ( व्याध्यादि आपत्तियों 
फसे हए मनुष्यो के) प्राणों का ओर सत्यसे क्रोध का धारणः 
होता है । ५ 
(१९) प्राणात्यये स॒श्रुतयन्ने यदि स्यान्मिव्रदसेनप्‌ । | 
`तद्‌ दवाभ्यां सुखदं पश्चाज्ञीवतोऽपि भूतस्य च ॥ (पंचतन्त्) 
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प्राणोंका नाश होने के समय यदि सुहदुदर्शन हो जाय तो बह 
मनुष्य जीवित रहे तो तथा जीवित न रहे तो, दानों अवस्थाओं के लिए 
सुखाबह -( जीवित कं लिए स्वास्थ्यप्रद्‌ ओर मृत के लिए शान्तिप्रद) 
होता हे । 
वक्तन्य-युद्टदू- मित्र; बन्धु, सखा, वयस्य ये सव इसके पयोय 
है | कुच सुभापषितकार इने इस प्रकार का सद्म भेद करतेर्दे- 
अत्यागसहनो बन्धु सदैवानुगतः सुद्‌ । एकक्रियं भवेन्‌ मित्रं, समप्राणः 
सखा मतः । परन्तु इसमे विशेष अथं नदीं है, आगे का वक्तञ्य देखें । 
स॒हृद्‌-गुण-स सुह्ययो विपन्नाथ दीनमभ्युपपद्यते ।। रामायण ॥ सुद्रदस्तु 
स्वय दु खिता अपि विस्ग्रत्यात्सदटुःख सुह्टद्‌ दुःखापनादाचतव यतन्ते ॥ 
काद्म्बरो ॥ अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये बद्न्ति चृणाभिह । त एव सुद्र 
भरक्ता अन्ये स्युनोमघारकाः ॥ पंचतन्त्र ॥ स सुद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ | 
रतिनेतो खरी जाति की ओर से यँ तक कहा है किं पुरुप का अपनी 
पत्नी के उपरका प्रेम चञ्चल होता दै, परन्तु सुद्‌ के उपर का प्रेम 
चच्चल नहीं होता-दयितास्वनवस्थितं चरणां न खलु प्रेम चलं सुद्र ञजने ॥ 
कुमारसंभव |` उपयुक्त गुणविबरण से यह स्पष्ट होगा कि सुद्‌ आपद्‌- 
अस्त मनुष्यां के लिए एक महौषधि का काम जरूर कर सकता है, फिर 
वह आपत्ति व्याधि हो, वियोग हो, या अन्य कोई विपद्‌ हो। युद्रद्‌ 
ओषधि द्वारा यह काये अनेक प्रकासें से हो सकता है जिनमें दो महत 
के ह्‌ । (१, दुःखह्रण-आपदूभ्रस्त मनुष्य अत्यन्त दुःखी दोतादं 
ओर जब तक उसे वह दुःख किसीकोजी खोलकर कहने का मौका 
, नहीं मिलता तब तक वह उससे परेशान रहता ह ओर जघ्र उसे वह 
मोका भिलता है तब वह जी खोलकर ककर कुछ शान्ति अनुभ 
करता दै । परन्तु यह्‌ कायं प्रत्येक व्यक्ति $ सामने नहीं होता, केवल 
स्वजनः सुद्‌ इनके सामने होता दै, इसलिए दुःखी, कष्टौ रोगी हमेशा ` 
मित्रं से भिलना चाहते दै- स्वजनस्य हि दुःखमभ्रतो विवरृतद्रराः 
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मिबोपजायते ॥ कुमारसंभव।। सित्रसंक्रामितःखलु सद्यो भवति संतापः ॥ 
मह्लिकामारुत ॥ सुद्रदि निरन्तरचित्ते गुणवति शरत्ये प्रियासु नारीषु |` 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं जनः सुखीभवति ॥ कस्य तावदिमं 
वृत्तान्तं निवेद्य सद्यवेदनमिव्र दुःखं करिष्यामि ॥ प्रियदर्शिका ।॥ आवे- 
देयममार्मीयं पुत्रदुःखं ख॒द्ःसहम्‌ । मयि संक्रान्तमेतत्ते चेन सद्यं भवि- 
प्यति ॥ नागानन्द पूरोरपीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोभे 
 चद्ृदयं प्रलापेरिव धायते ।। उत्तररामचरित ॥ सुद्रत्संचारितरहस्यं हि 
चेतः संविभक्तचिन्ताभारमिव लघूभवति ॥ विद्धस्तालमभञ्जिका ।। स्निग्ध- 
जनसंविभक्तं हि दुःखे सह्यवेदनं भवति ॥ शाकुतल ॥ (२ ) आश्वासन 
दःखहरण का कायं सरद द्वारा अप्रत्यक्षतया होता है, परन्तु आश्वासन, 
नोरञ्जन, उचित मामं दशन, धेयप्रदान, सान्त्रना ये काये सुद्ध 
प्रत्यक्न अपने भापणादि से करता है-युद्रदो विक्षिपन्त्याश्यु कथाभित्रेण- 
वेदनाः । आश्वासयन्तो बहुशस्त्वनुकलाः प्रियंवदाः ॥ सुश्रुत ॥ 
(२०) न च भायांसमं किञ्चित्‌ विद्यते भिषजां मतम्‌ । 
ओंपधं सवंदुःखेषु, सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ( महामारत ) 

प्रली- पत्नी के समान (रोग तथा अन्य) सबदुःखोंमे दूसरी 
कोई ओषधि नदीं ह्‌ यह चिकित्सकोांका मतःजो में कह र 
सत्यदहं। 

(~ ¢ 9 = ४५ क 

(२१) नास्ति भायांसमं फिखिन्नरस्यातेस्य भेषजम्‌ ॥ (महाभारत) 

भाय के समान ( व्याधि तथा अन्य आपत्तिर्थों से ) आत मनुष्य 


[क 


लिए दूसरा कोई भेपज नहीं होता ह । 

वक्तन्य- सौदाद्रः अनुरागः सधुरभापिताः; संवाव्रत्ति ये गुण खियां 
म सदज दोने से पुरुष सुद्‌ की अपेक्षा खी सुदद्‌ अधिक उपयुक्त 
दोता हे । इसलिए पुरूष को अपनी पत्नी से बदृकर ओर कोई दूसरा 
सुद्‌ हो नदीं सकता- नास्ति भार्यासमो बन्धुः । अधं भायो मनुष्यस्य 
भायो श्रेष्ठतमः सखा ।! मायौ देबक्रृतः सखा ॥ सहामारत ॥ पल्ली के ये 
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गुण उनके विर कार्यो भँ कवियों ने बहत दी अच्छी तरह वणेन कयि 
है-ग्रहिणी सचिवा मिथः सखीं प्रियशिष्या ललिते ` कलाविधो। 
कर्णावियुखेन ख्युना हरता त्वां बद्‌ किन मेद्टतम्‌ | दंत पराग्बदन- 
शालिनि इन्त जाते याते च संप्रति दिवं भ्रति बन्धुरत्रे। कस्स मनः 
कथयिताखि निजामवस्थां कः शीतलेः शसयित्ता ¡बचनेस्तवाधिप्‌। 
जगन्नाथ पंडितं 11 परिचयो ( पसप ) चिकित्सा का एक सदत का 
अंग दहै। उसके विना अनेक योगों की चिकित्सा मे सफलता असंभवः 
होती है । पत्री रूप भेषज की महत्ता को इसी दृष्टिः से देखना चादिए । 
(२२) इष्षदण्डास्तिखाः शद्रा ऋान्ता हेम चं मेदिनी ) | 
चन्दनं दधि ताम्बर) सदनं गुणवधेन्‌ ॥ ( वृद्धचाप्कय्‌ ). 
मद्‌न-इख, तिल्ली, गवार, खी, सोना; भसि; चन्दनः दही, पान 
इनमे मदन गुणवधक | 
वक्तव्य-मदन--यह अनेकार्थवाची शब्द दै जो ईख ओर तिल्ली मं 
पेरने के अर्थं मे; गवार ओरी मे ताडन के अर्थमभे; सोने नें प्रहरण 
के अथमे; भूमि सें जोतने के अथस; चन्दन में घपण के अथमे; 
दही से मन्थन के अथं ओर पानमे चवणके अथमेदट। 
गुणवधनम्‌-प्रस्येक द्र्य के साथ जो अथं बतलाया गया द वह 
जितना अधिक किया जाय उतना फल अधिक मिलता हे; जसे, इख ` 
जितने अधिक बार कोल्ह्र र मे पेरा जाय उतना रस अधिक निकलगां 
तथा भूमि जितनी अधिक जोती जाय उतनी अधिक्‌ फसल दोगी- 
मेद्‌ बाधि दस्र जोतनदे; दस्र मन बीघा मोसेते।। बीज पड़ फलं. 
अच्छा देत, जितना गहरा जोदे खेत ॥ इसी संस्कृत वचन का संतेषप ` 
तलसीदाखजी की निन्न चौपाई में पाया -जाता है-ढोर रगेवारः सुद्र ` 
पञ्ुः नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥ ¦ 
मदन का वैद्यकीय अर्थं घषेण या रगड़ना हे 1. सदन में आसानी ` 


हो ओर मदन से स्वचा में घाव या क्षत न हो इसलिए तेल का उपयोग . 
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क्रिया जाता दे ओर इख -सतैल मर्दन को अभ्यंग कहते इ-तेलादिना 
शिरःउदितदेद्मदनलक्रणसभ्यङ्गम्‌ ।। मन्बथेसुक्तवली ।। तेल के अतिरिक्त 
सस्नेह ओषधि कल्क अथवा ओषध चूण -का भी उपयोग किया 
जाता है । उर्दादन, संवाहन, उद्रतेन ओर उद्भषंण करके इसके चार्‌ 


ॐ 


प्रकार होते दं। कौरिलीय अर्थशाखसमें चौसठ कलाओं.से सदेन का 
उनले '“उत्प्रादते संवादे केशमदंने च कोशलम्‌' करके किया हेः । 
संाहन-हस्ताभ्यां यत्‌* * 'शेषांयेषु सदनं संवाहनम्‌ ।! जयसगलटीका ॥ 
सुखकरस्प्शेः, अभितप्रधरीकाक्मरस्तु दस्ताभ्यां शनेः शनेरादननमिति 
बदति ॥ उल्हणदटीका । किडी कारण थकान उत्पन्न होने कै पश्चात्‌ 
अन्य उ्यक्तिद्रारा हाथों से धीरे धीरे शरीर दबा. लेना संवाहन या 
चप्पी हे--अलसलुललितुग्यान्यध्वसंजातखदादशिथिलपरिरस्भेदेत्तसंबा- 
हनानि ।! उत्तररामचरिसत !॥ उत्सादन (१) तत्र पादाभ्यां यन्मदनं 
तदुत्सादनयुच्छते ॥ जयमंगलाटीका ॥ इसमे मदेन का कायजोरसे 
ओरपेरोंसेभीदोदा द ।. इसका उपयोग अुख्यतया व्यायाम करने के 
पश्चात्‌ किया जात्ता दे--पादाघातं च युक्तितः । युश्चुतं ।॥ (२ ) सस्नेट- 
कल्कने)द्भषणसुत्सादनप्र्‌ । उल्हणदीक्ा | उद्रतन-अभ्यगमलाप- 
कपणपि्कादि । सन्धथेञुक्तावलि। ओौपयि द्रव्यो से शरीर को 
रगड़ना--उद्र्तनं टसिद्रायैः कण्डूवैवण्येरौच्यजित ! तिल्तेनोद्रतं 
कण्डूरौदयस्वग्दोपनाशनभ्‌ ॥ राजनिघंडु ॥ उद्भपण--अस्नेदौषधचूणो 
दिभिघपणम्‌ ।¦ डल्दणदीक्रा ॥ | 

मदन से रक्तपरिसं चार तेज होकर मर्दितअंगकी पृष्टिहोतीदे। 
इसलिए थकने के पश्यात्‌ संवादन करने से थक्रावट दूर होती है ओर 
व्यायाम के पश्चात्‌ उरसादन करने से व्यायाम के गुण बढते दै- 
तं कृत्वाऽनुसुखं देहं मदयेच्च समन्ततः ॥ युष्ुत ॥ मदन से रक्तपरि- 
संचार की तेजी ओर तञ्नन्य शरीर के विविध अंगों को शुद्ध स्तका ` 
अधिक प्रदाय (ऽपणुग) होने ॐ अतिरिक्त तेल तथा सस्नेह कल्कादि 


कासमर्द स्थान से अवशोषण होकर स्थानिक. तथा सावंदेहिक 


चैः 
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परिणाम भी होते हं । जेसे स्दस्थावस्थ्रामे मामूली तेल की मालिश 
से लाभदहोता हे, वैसे रग्णावस्थामें नारायण, प्रसारणी, विपगभं 
इत्यादि अनेक तेलो की मालिश से लाम होता है । नीदेकाग्छेकदेखें। 

(२३) शयनं पितचतनाशाय, वातनाश्चाय मदन्‌ । 

वमनं कफनाज्ाय, ज्वरनाक्लाय ठंघनम्‌ ॥ 
लंषन- पित्तनाश के लिए शयन, वातनार। के लिए सदेन, कफ 
नाश के लिए वमन ओर उ्ररनाश के लिए लंघन ( प्रशस्त डोताहे)। 
वक्तन्य-वातनाशाय- ऊपर नारायणादि तेलो काजो निदंश किया 
हे बह वातरोग नाशनकेलिएदही होता द्‌। कफनाशाय-वमनका 
उपयोग मुख्यतया छो टे-द्धोटे बच्चो मे कफनाश के लिए किया जाता है। 
लंघन- शरीर मेँ लघुता उत्पन्न करने के ऋरण इसको लयन कहते हं 
यत्किव्िल्लाघवकरं देहे तज्ञंघनं स्मृतम्‌ । चरक । लंघन का प्रथम तथा 
मुख्य अथं अनशन या उपवास दै । अनेक रोगों की, विशेषतः अवरो 
ओर पचन संस्थान के अपचनादि रोगों की चिकित्सा का प्रीगणेश 
लंघन से ही किया जाता दै-शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लंघन 
क्रिया । उ्वरस्येकस्य चाप्येका शान्तिलंघनसुच्यते ।। चरक ॥ सखस्तांग- 
संधौ विगताक्षपाटवे रुजा निकामं विकलीक्रते रथे । आप्रेन तच्णा 
भिषजेव तरक्षणं प्रचक्रमे लंघनपूवेकः कमः ।॥ शिशुपालवध ॥ यद्यपि 
अनशन या उपवास लंघन का प्रधान उपक्रम हेः तथा वमन, विरेचन, 
बस्ति, नस्य, केवल जल पीना, धूप सेवन, वायुसेवन, पाचक द्रव्या 
का सेवन ओर व्यायामये भी इसके उपक्रम होते दै-चतुष्भरकारा 
संुद्धिः पिपासा मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लंघ- 

नम्‌ ।। चरक ॥ 
(२४) अतनुञ्वरपीडिताऽसि वाके तव सोख्याय मतो ममोपवासः । 
स्‌ न्दे, ९ [द ए 

रसमर्पय वैद्यनाथ नाहं भवदवेदितलष्कने समथो ॥ 
। ८ सुभाषितरलभाण्डागार ) 
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( ४८७ ) 





( उरपत्ते )--हे बाले ! तू तीव्रञ्चर से पीडित हो, तुम्हारे स्वास्थ्य 
के लिए ( तुम्हें स्वयं ) उपवास करना इष्ट हे। (इस पर बाला कहती 
हे ) हे कविराज ! आप मुद्ध ( उरान्तक ) रस दही दीजिए, मेंआपसे 
उपदिष्ट उपवास करने मेँ असमथ हू । 


कामपन्ते )--हे बाले ! तुम कामञ्धर से पीडित हो, तुम्हारे सुख 
के लिए तुम्हं मेरे पास रहना दी इष्ट दै । ( तिसपर वाला कती है ) 
हे कविराज! सै आपसे उपदिष्ट (गृहसीमा का) उल्लंघन कर 
(आपके पास सदैव रहते मे असमथ ह, मुञ्चे आप ( इसी समय अंग- 
संगाम्रत रूप कामञ्चराुश ) रस दीजिए । 


वक्तव्य--यह्‌ छोक श्लेषपूणं दै । अतुञ्वर-( १) तनुञ्वर- 
मन्दञ्यर-त्रिसप्ताहे व्यतीते तु उवरो यस्तनुतां गतः। मधुकोश मेँ 
उद्धृत । अतनुञ्चर-- तीव्र वर । (२) तजु-- शरोर, अतजु-शरीरहीन 
अथौत्‌ अनंग, कामदेव, कद्पं । अतनुञ््रर--कामञ्वर, कदपेञ्वर । 
अतनुञ्वरषीड़ित के लक्षण-सा रोमच्वति सीत्करोति विलपल्युत्कम्पते 
ताम्यति ध्यायत्युद्‌ भ्रमति प्रमीलति पतव्युद्याति मूच्छंत्यपि । एतादृश्यत- 
न॒ञ्चरे वरतनुर्जीविन्न किं ते रसास्स्वर्विद्य प्रतिमप्रसीदसि न चेत्‌ स्यक्तोन्य- 
थास्यन्तकः ॥ गीतगोविंद्‌ ।। उपवास-( १) लङ्गन, अनशन, उपोषण । 
उबरनाशन का एक महत्व का उपचार । ऊपर के २३ बं छोक कावक्तन्य 
देखे । (२ ) सहवासः, निकटवास, अंगसंग यह्‌ इसका यौगिकाथं है 
जो कामपक्ष मे उपयुक्त दै । (३) पापकर्म से निवत्त होकर परमेश्वर, 
संत, सज्नन इनके पास चित्त ते जाना यह भी इसका पारमार्थिक अथं 
है--उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे: सह ! उपवासः स विज्ञेयो न 
शरीरविशोषणम्‌ | चक्रपाणि टीका मँ उद्धृत || रस-( १) रसौषधि, 
जेसे ्वरांकुश रस । (२) कामञ्वरान्तक अंगसंगरूप रस-स्मरात॒रां 
देबतवेयहटय त्वदंगसंगाखत मात्रसाध्याम्‌ । बविञुक्तबाधां रुषे न राधा- 
सुपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि ॥ गीतगोषिंद ॥ लंघन--( १ ) उपवास, 
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( धैय ) 


{.२ ; उल्लंघन, अतिक्रमण-लंघनं तूपवासे स्यामे प्लवनेऽपि च | 
मेदिनी । 


(२५) धाविवन्द्रियान्तःकरणध्रसादं दाच कान्ति ` दहनघ्रदीशिमू । 
` अश्ेपरोगोयचयं निहन्याद्‌ अभ्यस्यमानं जरुदस्तिकम ॥ 
( इटयोगप्दीपिका ) 


, बस्ति--जलबस्तिकम अभ्यास रखने सखे (रचस्कतादि ) धातुः 
।  . (श्रवणादि ) इन्द्रियां ओर सन इनको प्रसन्न करता हे, शरीरकान्तिको 
| बढाता ह, जठराग्नि को प्रदीप्त करता दै ओर संपूणै रोगों का नाश 
करता दै । 


वक्तव्य--जलबस्ति-योगशाख्छ से जलवस्ति ओर स्थलचस्ति करके 
दो. प्रकार का नस्ति होता दै--जलवस्तिः शुष्करवस्तिवस्तिः स्याद्‌ 
द्विविधा स्म्रता । जलवस्ति जले कुयोच्छप्कवर्स्ति सदा द्वितो । वेरण्ड- 


+ । क्न 


संहिता ॥ अशेषरोगोपचयम्‌-नीचे का रोक देखिए । 
-(२६) आपादतरबुधेस्थान्‌ दोषान्‌ पक्वाशये स्थितः । 


यीर्यण बस्तिरादत्ते खस्थोऽक भूरसानिव ॥ (चरक) 
जिस रकार आकाश मेँ स्थित्त सयं अपनी शक्ति से प्रध्यी के ऊपर 
के जलोश को.अपलीं ओर खींच तेता हे, उष्टी प्रकार पक्ताशय में 
स्थित बस्ति शिर से पैर तक (फले हए ) सव दोषों को अपनी ओरं 
रींच “तेता दै ( ओर खींचने के पश्चात्‌ अपने साथ उनको शरीरके 
बाहर ले जाता है )। 


(२७) तस्माचिाकत्सधेमिति तरुवन्त 


स्वां चिकिरसषामपि वस्तिमेके ॥ ८ चरक ) 


- अतः ऊ चिकित्सक उसको आधी चिकित्सा ओर इं तो संपृणं 
चिकित्सा भी कहते, । 
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( ४८९ ) 

वक्तव्य---योगं जर वैद्यक दोनों मे बस्तिकमेः है । परन्तु थोड़ा सा 
अन्तर ह । योग स योगाभ्णसी गुदद्रार म नलिका रखकर ,द्र्यः स्वयं 
ऊपर खींच लेता दहै जो केवल जल होता दह । बेद्यककी टृष्टिसे योग- 
जलबस्ति केवल निखद ( 2८182५५८ ) दस्ति होता वेद्यक में 
वस्तियन्त्र द्वारा बस्ति दिया जाता हे, बस्ति द्रव्य से जल के अतिरिक्तं 
आंषधियों के काद रहते द ओर निशूदं के अतिरिक्तं ओषधि प्रदान के 
लिए भी चस्ति प्रयुक्त डोता दै । इस प्रकार अन्तर दोन पर भी निरूद 
त्रसित के फल न छोई अन्तर नदीं होता । कोठे की-अशयुद्धि सबंसाधा- 
रण रोगों की जड़ होने से ओर बस्ति द्वारा उसी.की बदह्विया शुद्धि होने 
से बस्ति अनेक रोगों प्रव्यक्न ओर अनेक रोगों ने अग्र्यक्ष लाभ- 
दायक्त होता है । वरस्तिकसं लाभदायक. होने पर सी अंषधि के समान 
नित्य सेवन करने का नहीं द । निव्य सबन सं यलाशय की मलोतस- 
जन शक्ति निवल होकर फिर उसके विना मलञ्युद्धि ठीक नहीं दो पाती । 


(२८) इरिङ्धन्दसुज्ज्वरश्ङ्खनिभं युवतीकर निभिवनिसेथितम्‌ । 
घृतसेन्धघदहिङ्युतं सधुरं पिव तक्रस्य इप रोगहरम्‌ ॥ 
( क्षेमकुतूहर ) 
तक्र-चन्द्रः दन्त ओर उञ्ज्चल शङ्ख के समान (श्च), 
तरुणियों से निर्मित ओर मथा हृ, घी .सेन्धत ओर हींग से. 
संयुक्त सब रोगो का दारक तक्र ड राजन्‌ ! तुम पिया कसे | 
(२९) तक्र सचक्रं बह्विदोपरन पाचन द्रम्‌ । 
उदरे ये गदास्तेषां नाशन व्चिकारकम्‌ ॥ (क्षेमकुतृहर) 
मट्धा रूचि उत्पन्न . करने बाला, जठरामि दीपक; अत्यन्त पाचकः ` 
उदर रोगों का नाशक ओर ठति कारक होता हे। 
` (३०) वक्र बतहर ख्च्यं शूाष्मानाशेखा एतम्‌ । 
= अश्चिसंजननं श्रेष्ठं कफपित्तनिबहेणश््‌ ॥ ८ क्षेमकुतृहङ ) 
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( ६० ) 
महा वात पित्तकफ नाशकः रुचिकरः शूल ( ०1५८); आध्मान 
व कण्णएव्मपं ३ ) ओर गदाश ( 71165 ) के लिए हितकर तथा अत्यन्त 
अभ्निदीपक होता हे 
(२१) वतिऽम्लं सैन्धवोपेतं, स्वादु पित्ते सशरम्‌ । 
पिवेत्तक्र कफे चारि व्योपक्षारसमन्वितम्‌ ॥ ्षेमकुतूहट) 


=` 
[ग्वे 


वातविकारमे मट्धाङ्च खट्राटो ओर सेन्धव के साथ लिया 
जाय, पित्तविकार मे महा मधुर हो ओर शकरा के साथ सेवन करिया 
जाय; ओर कफ विकार में व्योष ओर क्षार के साथ सेकन कियाजाय। 
वक्तव्य--उ्योष-पिप्पली काली मरिच ओर सांट-कटुत्रिकंतु 
त्रिकटु श्युषणं व्योष उच्यते ।। भावध्रकाश ॥ 
(३२) न तक्रसेवी व्यथते कदाचिच्‌ 
न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगाः । 
यथा सुराणाममृतं प्रधानं 
तथा नराणां यवि तक्रमाहुः ॥ 
तक्र सेवन करने बाला कदापि रोगपीडित. नदीं होता, तक्र 
( चिकिस्सा ) द्वारा नष्ट कयि गये (उद्रके) रोग फिर से उत्पन्न 
नहीं होते; जैसे, स्वगं मे देवताओं को नीरोग रहने के लिए अगत 
प्रधान दोता है, वेसे इहलोक में मलुष्यों के लिए तक्र होता हे । 
„ . (३३) पपात चिन्दुर्मदिन्यां शक्रस्य पिवतोऽमृतम्‌ । 
9 © [१ 
ओषधीनां ततः श्रेष्ठा प्रादुभूता हरीतकी ॥ 
८ आधिनी हरीतकीकरय ) 


हरीतकी--इन्द्र के अमृत पान करते समय उसका बिन्दु भूमि 


पर गिर पडा; उससे ओषधियों मे श्रेष्ठ हरीतकी उत्पन्न हदं । 
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( ४६१ ) 
वक्तव्य-लज्ुन के समान हरीतकी की भी उत्पत्ति अण्रतसे 
हहं हे, परन्तु राक्षस के बदले इन्द्र का सम्बन्ध होने से तथा भूमि 
पवित्र रहने से हरीतकी निर्दोष रसायन बन गयी | प्रष्ठ ४५८ पर 
अमितगुणोऽपि" शोक का वक्तव्य देखें । 
(२४) हरस्य भवने जाता हरीता च स्वभावतः । 
सवेरोगांशध हरते तेन ख्याता हरीतकी ॥ 
शंकर के मघन में जन्मदहोने से, स्वभावतः हरे र्गकीदहोनेसे 
सवरोगदहदारक होने से यदह हरीतकी नाम से प्रसिद्ध हे। 
(३५) ग्रीष्मे तस्यगुडा, सुसन्धवयुतां मेषावनद्धाम्वरे < 
सार्धं शकंरया शरद्यमल्या ण्या तुषारागमे । 
पिप्पस्या शिर्तिरे, वसन्तसमये क्षोद्रेण संयोजिता 
राजन्‌ प्राप्य हरीतकीमिव रुजो नश्यन्तु ते शात्रवः॥ 
गरीष्म ऋतु मै समभाग गुड़ के साथ, प्रावरट्‌ ऋतु मे सैन्धव के 
साथ, शरद्‌ ऋतु मे शुभ्र शकंरा के साथ, वषौ ऋतु मे शुण्ठी के 
साथ, शिशिर ऋतु में पीपर के साथः वसन्त ऋतु मे मघु के साथ 
हरीतकी के सेवन से जैसे रोग नष्टदहोते हें वेसे दे राजन्‌ ! तुम्हारे 
शघु न्ट हां । 
(३६) यथा वश्वानरो युक्तो बलवान्‌ वायुना भवेत्‌ । 
तथा वी्यंसमापन्ना गुडेन स्याद्धरीतकी ॥ 
( आ. हरी, कर्प ) ९ 
तसे [क ् > ९ हो ती भ 
जेसे अभि बलवान्‌ वायु से युक्तं होने पर वीयसमापन्न होर्त 
है । वेसे गुड़ से युक्त होने पर हरीतकी वीयंसमापन्न होतो हेः । 
(३७) न सोऽस्ति रोगो श्वि मानवानां 


टूर (भ-- न र 
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, ` . यक्षस्िनीं तामभ्रतप्रद्तां 


अ ५४; 
| प्रयोजयेत्‌ सवंत एव॒ धीरः ।॥ ( आ, ह. कल्य) 
जिसको हरीतकी अपने बल से जीत नहीं सकती पेखा कोई 


रोग इस लोकसे नींद । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस अग्रतसे 
उत्पन्न हुईं सफल हरीतक को सब-रोगां सें प्रयुक्त करे । 


(३८) हरीतकी मष्याणां माते हितकारिणी । 


कद्‌ाचर्ङप्यतं मता नृदिरर्‌ ध्‌ इरत | 
हरीतकी माता के समान दितकारिणी होती दे, माताभीकभौ 
कभी वर्चो पर क्रुद्ध होती है, परन्तु ( सेवन की हुई ) उदरस्थ दरीत- 
की कदापि क्रुद्ध नहीं होती । | 
(३९) हितं हयानां खण प्रशस्तं, जलं गजानां, उ्वखनं गवां च । 
हरीतकी भरेष्ठतमा नराणां चिक्किर्सिते पङ्जयानिरह ॥ 
| ( नावनीतकर ) 
ओषधि्यों मेँ घोडं के लिए नमक, गजां के लिए जलः गाय 
बलों के लिए अग्नि, ओर मनुष्यों के लिए हरीतकी श्रे होते हणा 
जरह्माजी का कहना ह | 
(४०) हरिं हरीतकीं चैव गायत्रीं च दिने दिने। 


मोक्षारोग्यतपःकामधिन्तयेद्‌ .. भक्येजपेत्‌ ॥ 
मोक्ष, आसेग्य ओर तप की इच्छा करने बाले को प्रतिदिन विष्णुः 
हरीतकी ओर गायत्री इनका क्रम से चिन्तन; सेवन ओंर जप करना 
चाष्िए । 
(४१) सर्बोषधीनाममृता प्रधाना, सर्वेषु सो ख्येष्वश्चनं प्रधानम्‌ । 
सवेन्द्रियाणां नयन प्रधान, सवेषु गात्रेण शिरः प्रधानम्‌ ॥ 
( ब्रद्धचाणक्य ) 
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गुड्ची- सवं ओषधियों मे गिलोय प्रधान हे; संवे सुखो (त्पादक- 
साधनों ) मं भोजन प्रधान होता है; सब ज्ञानेन्द्रियों में नेर प्रधानं 
होता हे ओर सवे अंगो सें शिरश्रे दहता है। | - 

वक्तन्य--अख्ता-गु्धची । प्रष्ठ २६५ भी दें । रुद्धची के अति- 
रिक्त अता से ओंद्ला, हरड, तुलसी, दृध, पीपर इनका भीः प्रहणं 
होता हे, ओरये .भी श्रे ओषधिं हँ । सर्वेषु गात्रेषु-प्रष्ठ २७५ पर 
ब्राह्मणोऽपि" श्लोक देखें | “^ 
(४२) सथः  ग्रज्ञाहरा- दण्डी, सद्यः - प्रज्ञाकरी -वचा । 

सद्यः! रोक्तिहरा - नारी, सः - राक्तिकरं ` पयः ॥ 
~ £ ( ब्द्धचाणक्य ) ‰_ 


तुण्डी. ओर वचा-ऊुन्दरू तत्काल बुद्धिनाशक, वचा तत्काल 
बुद्धिवधकः, सी ` तत्काल शक्तिनाशक ओर दूध तत्काल शक्तिदायक 
हाता- ह्‌ । 


(४३) आपादटी . कतिकः माघी, वचा ण्ठी हरीतकी । 
गयायां पिण्डदानेन पुण्या उठेष्महराऽ्नृणी ॥ 

वचा, दयुण्ठी, हरीतकी--आषादी, कार्तिकी साधी ( एकादशी ) 
 पुण्यदायक -होती हे, वचा, साठ. ओरः हरड कफनाशक ह ओर 
गया में पिण्डदान ( मयुष्य को पिद ऋण से) अनृणी करता हैः । 
(४४) अहा ग्रदृतिसादद्य सठेष्मणाो दुजनस्य च । ¦ 

मधुरैः कोपमायाति कड्केनेव शाम्यति ॥ - 

| ( सुभाषितावलि ) - 

कफ ( दोष ) ओौर दुजंन इन दोनों का (आपसमेंदूरकाभी 
सम्बन्ध न होते हुए ) जो श्रकृतिसाम्य दै बह बहुत ही आश्चयेजनक 
हे । दोनों मधुर से प्रश्चब्ध होते हँ ओर कट से-शान्त होते है| 
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वक्तव्य-मधघुरेः-मधुर शब्दों से दुजेन ओर विगङ्ता हे ओर 


मधुर द्रव्यो से कफ ओर बढता है । कटुकेन-क्ठिन शब्दों से दुजन 


तथा कट द्रव्यो से कफ शान्त होता है-रसाः स्वाद्रस्ललबणतिक्तो 
षणकषायकाः । तत्राद्या मारुतंध्नन्ति यस्तिक्तादयो कफम । कपाय- 
तिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते ॥ वारभट ॥ "उच्छेद्यमपि, छेक 
देखिए । 
(४५) कन्यान्तःपुरवाधनाय यदधीकारान्न दोषा चप 
हो मन्त्रिप्रवरश्च त॒स्यमगदङ्कारश्च तावूचतुः । 
देवाकणेय सुश्ुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिलं 
स्यादस्या नलदं विना न दरने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ 
८ नेपध ) 
उद्नीर- जिसके आधिपत्य के कारण ( परपुरुषों से होनेवाले 
उ्यभिचारादि ) दोष कन्यान्तःपुर को बाधा पर्ुचाने मे समथ न 
हए एेसे मन्त्रिप्रवर, तथा जिसके आधिपत्य के कारण वातादि दोषां 
से होने बाले रोग कन्या के शरीर मे बाधा प््ुवाने मे असमथ रे 


` णेसे भिषग्बर ये ढोनों एक समय पर ओर एक स्वर से बोले- 


क 


( मन्त्री }- देव, सुनिए, अन्तःपुर के गप्रचरों से भली भाति 
सने हए बचन के आधार पर मै सब जानता हकि नल को छौडकर 
अन्य कोई भी दमयन्ती केताप को शान्त करने के [लिए समथ 
नदीं दे। 

( भिषग्बर )-देव सुनिए । चरक ओर सुश्रुत के ्चनों के आधार 
पर में सब जानता हं कि उशोर द्ोड़कर अन्य कोई द्रव्य इसके तापको 
शान्त करने मे समथ नहीं हे । 

वक्तव्य-इस छोक मे मन्त्री ओर वेद्य की दृष्टि से निश्न शब्दां में 
छेष हे-अन्तःपुर--८ १) जनानखाना (२) शरीर । दोष-( १) 
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जनापवाद्‌ । ( २ ) रोगोत्पादक वातादि दोष । सुश्चुत-( १ ) सुश्चतम्‌ 

` अच्छी तरह सुना हआ । (२ ) सुश्चुत संहिता । प्रष्ठ १३ पर शुश्चुतं न 
श्तं येनः छोक देख । चरक-( १) चार, गुप्तचर । ( २ ) चरक संदिता । 
पृषं १६ पर “यतश्चर इवायातः' छोक देख । नलद्‌--( १ ) नल राजा 
का दान । (२) खसः, उशीर, शरीरमनदाहनाशक श्रेष्ठ ओषधि- 
लामज्जकोशीरं त्वग्दोपस्वेदापनयनप्रलेपनानाम्‌ । चरक ॥ अगद्‌- ` 
ङ्कारः नास्ति गदो रोगो यस्यः; नीरोगः, अगद्‌ करोति, इत्यगद्‌ंकारः- 

गहारोऽगदंकारो भिषग्बेयचि कित्सकः || अष्टांगनिघंद । 


(४६) छागं मांसं पयश्छागं छागं सर्पिः सशकैरम्‌ । 
छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मचुत्‌ ॥ 
छाग-बकरे का मांस, बकरे का दुध; शकरा के साथ उसका 
ची; उनके बीच में सोना ओर उनकी सतत सेवा ये कम यदमनाशक 
होते हं | 
८४७) ताबुलं कड्तिक्तशुष्णमधुरं क्षारं कपायान्वितम्‌ । 
वातघ्नं ॑कृमिनाश्चनं कफहरं दुग॑धिनिणांशनम्‌ ॥ 
वक्त्रस्याभरणं विद्ुद्धिकरणं कामाभ्निसंदीपनम्‌ । 
तांबूरस्य सखे त्रयोदशगुणाः स्वर्भेऽपि ते दुरुभाः ॥ 
( चाणक्य राजनीतिशासख्र ) 


तास्बरूल-- पान रस मे कु कटु, तिक्तः मधुर, श्शारीय ओर कसला, 

गरम, वातनाशक, कमिनाशक, कफनाशकः दुगन्धनाशक, मुख का 

आभूषणः, युखञ्युद्धिकर ओर कासवधेक है । इसके ये तेरह गुण स्वगं में 
(४८) न गहं ग्रहमिस्याहुस्त॒रसी शहयुच्यते । 
सदनं तुरुसीहीनं ऽमश्चानादतिरिच्यते ॥ 
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तुलसी- गह को ग्रह्‌ नदीं कहते, तुलसी को टी गृह कहते हे । 
तुलसी हीन घर ( अपवित्रतामें ) स्मशानसरेभी परे होता दे। 

वक्तव्य--कफनाशानः कृमिनाशन ओर दुगंधनाशंने ये तुलसी क 
युंख्य गुण रद दिकच्लाकासविषनश्वासपाच्दालविनांशनः । पिन्तच्रत्‌ः कफ- 
वातन्नः सुरसः पूतिरान्धदा | चरक ॥ कफनाशन क गुण के कारणः 
तुलसी का स्वरस बभनः कारतः छख; प्रतिश्याय इत्यादि रोगों तरं भीतर 
प्रयोग करिया जाता द॑ । करंसनाशशन ॐ गुणक कारण उसक्रा स्व्ररस 
च्ाजन ( € €ा118. ) द[द ( 2र110\+01 11 ) कण्ट इत्यादि रोगों स. 
तथा णशोधन ओर रोहणं के लिए बाहर से प्रयुक्त किया जाता दे) 
गंधनाशन गुण: के कारण उससे गृह का बाततावरण शुद्ध होताः 
विशेषतया मच्छर को अगाच सें; अतएव विपसञ्वर ( 11212712 }) के 
प्रतिब्ेधन ने वह बहुत उपकारी होती हं । अत्तः मकानां के अदातेमं 
अन्य वेकार बनस्पतियों को लगाने की अपेक्षा इसको लगाना श्रेयस्कर 
होगा । परन्तु आश्चयं की बात यह्‌ दै कि जौँ वीसों वेश्लारष्चुप लगाये 
जाते दँ बर्हो तुली का एक भी क्षुप रहता नदीं । तुलसी केवल 
ओपधिः नर्दी, पित्र वनस्पति मानी गयी ह ओर वड्‌ भगवान्‌ विष्णु 
की त्रिय होने से "विष्णुत्रह्नमाः क्रहलाती हे ओरं प्रति दिन उसकी पूजा 
करने के लिए कहा हे | .उदेश्य यह्‌ कि इसके निमित्त प्रस्येक घरमे 
तुलसी रहे । 
(४९) रावणस्य उतो हन्यान्धुखयारिजधारितः । 

श्वसनं कसनं चापि तमिवानिरनन्दनः ॥ ( वेचजीवन ) 

बहेडा- जिस प्रकार से अनिलनन्दन ( हज्मान्‌ ) ने रावण के पुत्र 
( अक्ष) को नष्ट कियाथा उसी प्रकार रावणपुत्र ( अक्च-बहेडा ) मुख 
मे धारण करने पर शास तथा कासर को न्टकरता ह ॥ 


(५०) शृङ्खवेररसो येन॒ मधुना . सह समितः 
श्वासकासभयं तस्य न कदाचित्‌ कृशोदरी ॥ ( वे्यजीवन ) 
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श्ंगवेर- दे कृशोदरी ! आदरख का रस मधु के साथ जो सेवन 
करता है उसको धासकास का कदापि डर नहीं रहता ॥ 
(५१) श्योत्पत्तिविनाक्षाय दिदास्यः सेव्यतां सदा । 
बृहूनामस्य विश्वासो जातः कृमररोचने ॥ (वैचजीवन ) 
वाप्रा- द गाधि! क्षय की उत्पत्तिन दो तथा उसका विनाश 
हो इसके लिए वासक सदेव सेवन किया जाय ठेसा बहतो को विश्वास 
हो गया हे । 
(५२) भिन्दन्ति के इुञ्जरद्कम्भपारीः, फिमब्ययं वक्ति रते नवोढा । 
संबोधनं चुः किंथु, रक्तपित्तं निहन्ति वामोरु वद्‌ स्वमेव ॥ 
( वेयजीबन ) 
दाथियों के गण्डस्थल को कौन बिदीणे करते ह? ( सिहाः);. 
नवविवाहित सरी रति काल मै कौन सा अन्यय कहती ह? (न); च 
का संबोधन क्या? (नः), हे वामोरु! तुम दी बताओ रक्तपित्त को 
कोन नष्ट करता हे ? सिहाननः ( वासक ) । . 
वक्तव्य-- प्रथम तीन प्रों के उत्तरोंको जोड़ने से चोथेप्रभका 
उत्तर मिलता दे । 
(५२) पुरमजावदछछमघ्र द्षलीतातात्मथृशखरबाहनस्य । 
सोदयंदृरीरतरामरमे कषायकः काससमीरसपः ॥ (वे यजीवन) 
( १) पुलोमजा ( शची ) करा पति इन्द्रः उसका पुत्र अञ्युन, उसकी 
पनी द्रापदी उसका पिता द्रुपद, उसका पुत्र शिखंडी ( सपे, शिखण्ड- 
बहचृड़ा होने से उसका अथं साँप भी होता ड ); सपं जिनके शिर का 
भूषण द वह्‌ महादेव, उसका बाहन वृष ( अडसा ); उसका कषाय 
कासङूपी वायु को भक्षण करने बाला सपो है ( अथोत्‌ कासनाशक 


होता हे) ॥ 
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(२) हे खौँदर्यातिशायी सुदर खी? शची के पति (इन्द्र) के 
छोटे भाई ( सु ) वासुदेव की पन्नी ( लचमी ) के पिता ( सुद्र , के 
पुत्र ( चन्द्र) जिसके सिर ये होते दै उस ( महादेव ) के वाहन 
( बरष ) का कषाय कासहूपी वायु को सक्षण करने बाला सपं दे 
(५४) वासायां विद्यमानायामाक्लायां जीवितस्य च 
रक्तपित्ति, क्षयी, कासी किसथेमवस्रीदति ॥ इन्दमाधव) 

( वासा )-अद्ूसा उपलव्यव होते इए तथा रोगी के वचने कौ 
आशा रहते हए रक्तपित्त; श्वय ओर खाँसी इनके रोगी त्यों निराश 
होते हे ! 

वक्तव्य-रक्तपित्ती-रक्तखावी ( प्श्€11102्1८ ) रोगों से 
पीडति । 


(५५५) रूप कीदकमरुवदने चुःपरे सो शिरः स्यात्‌ 
सबुद्धिः काः सधुरवचने कोऽथिषौजस्य पष्ठी । 
कृस्य क्वाथः धसनश्चमनो वछ्भेनेति एष्टा 
विद्रदन्या दतमिदमदात्सोचरं नागरस्य \। ( वेचजीवन ) 
नागरम्‌- हे कमलसुखी ? च शब्द्‌ का प्रथम (सु) विभक्तिमं 
केसा रूप बनता है १ (ना); भिरि के वाचक अग शब्द्‌ का संबोधन 
मे क्या शूप है ? (अग); अभिबीज रर अक्षरका षष्ठीं क्याद्प 
है? (रस्य); किसर ओषधि का क्राथ श्वासनाशक दोता है! इस 
प्रकार पति से पूष्टी जाने पर उसकी बिद्रन्या पल्ली ने तुरन्त उत्तर 
दिया कि “नागरस्यः ( सोंठ के क्वाथ से श्वास नष्ट होता हे ) । 
(५६) भगवाच्‌ भास्करक्षीर पामाऽहमभिवादये । 
यत्र देयो भवाच्‌ प्राक्स्तदेशे न बजास्यहस्‌ ॥ ( वेयजीवन ) 
अकक्षीर- हे भगवन्‌ अकंक्षीर ! मे पासा आपको अभिवादन करती 
हू । ओर कहती द कि जहाँ पर आप रहेंगे बहोँ पर मेँ नदीं जाञंगी। 
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वक्तन्य--आक त्वग्रोगों कौ विशेषतया खुजली ( खलू ) की खास 
ओषधि हे । इसलिए इसको “खजृल्नः भी कते ह । इसका दूघसमान 
रस प्रयुक्त होता हे । 
(५७) सोऽयं सुगन्धि्ुङ्धलो ब्ल विभाति 
वृ्षाग्रणिः भ्रियते मदनेकबन्धुः । 
यस्य॒ स्वचेदचिरचविततयारमादं 
दन्ता भवन्ति चपला अपि नजतुस्याः ॥ (बैचजीवन) 
वकुल--हे प्रियतमे ! वब्रक्षो में शरेश्र; कामोहीपक यह सुगंधी पुष्पों 
का ब्ल वृक्ष बहुत शोभादायक होता दै । इसकी दाल बहुत देर तक ` 
अच्छौ तरह चाने पर दिलने बाले दांत वञ्तुल्य मजवूत हो जति हें । 
(५८) उदशेन चक्रामेदासरारीन्‌ खदशेन चृणेमिद्‌ रणग्रे । 
नहान्त जाणज्यरसादछ्ं पित्तञजन्यारुजशस्चूणे याते प्रसद्य ॥ 
श ४ £ . ( जीवानद्‌ ) 
सुद्र नचरण -जंसे देवताभों के शच्चुभं को सुदशेन चक्र युद्ध के 
अगाडी सँ नाश करता हेः वेसे यह सदशेन चूणं ( येग ओर ओषधियां 
के ) युद्ध की अगाडी य जीणंउवर तथा पित्तजन्य अन्य रोग इनको 
तुरन्त तथा बड़ जोर से नाश करता हे । 
वक्तव्य-सवं ञ्य का विशेषतया जोणञ्चरों का यह शाङ्गेधरोक्त 
प्रसिद्ध चूण दह । इसमे सुख्य द्रञ्य चिरायता (७८४०. 61117212.) 
© 9 [९ ध 
(५९) रसनात्‌ सवे धातूनां रस इत्यभिधीयते । 
रसोपरसराजलाद्‌ रसेन्द्र॒ इति कीतिंतः ॥ 
(६०) देदरोहर्यीं सिद्धि घते त ततः स्परतः । 
रोगपङ्काभिम्ानां पारदानाचच पारदः ॥ (रसरल समुचय) 
पारद्-पारा सब धातुओं को ( अपने भीतर) रस (द्रव) में 
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 परिवतित करने से शसः; रख उपरस इनमें राजा के समान शोभाय- 
मान होने से राजेन्द्रः ।। शरीर की लोदमयसिद्धि प्रसृत होने से सृत 
ओर व्याधिरूप कीचड़ के सहासागरमँ फंसे हृए रोगियों को पार 
( ले जाने याने स्वस्थ करने छा ) दान करने से (पारदः कटलाता हं । 
(६१) परमात्मनीव सततं भवति कयो यत्र स्वसत्वानाम्‌ । 
्, ¢ च 
एकोऽसो रसराजः शरीरमजगामरं कुरुते ॥ (रसरलसमुचय) 
परमात्मा मे जंसे सब सत्वं का लय होता दै बेसे सब ( धातूप- 
धातु आदि ) का लय जिसमें होता ह्‌ वह अकेला रसराज दै । वहं 
. शरीर को अजरामर करता हे । 
(&२) आरोटो बलमाधत्ते भूच्छितो व्याधिनाशनम्‌ । 
बद्धेन खेचरीसिद्विमोरितेनाजरामरः ॥ ( रसकामधेनु ) 
शद्ध किया हआ पारा बलप्रदान करता है, मृच्छित रोगनाशन 
करता हे, बद्ध अन्तराल में गमन करने की सिद्धि प्रदान करता ड. ओंर 
मृत पारा अजरासरत्व देता 
वक्तन्य-आरोट-सुशोधितो रसो सम्यगारोट इति कथ्यते ॥ 
रसरन्नसमुच्य ॥ 


(६३) उपकारमेव कुरुते विपदतः सद्गुणो नितराम्‌ । 
मूच्छां गतो मृतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान्‌ ॥ 
( जगन्नाथ पण्डित ) 
सद्गुणी मनुष्य जेसे अत्यधिक आपत्ति मे होने पर भी उपकार दी 
करता हं? वसं पारद सृत या सूच्छित होने पर भी सब रोगांका हरण 
करता ह| 
 (&४). असाध्यो यो भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकित्सतम्‌ । 
रसेन्द्रो हन्ति तं रोगं नरङुज्ञरवाजिनाम्‌ ॥ 
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जो रोग असाध्य हो गया, जिसके लिए कोई ओषधि नदीं रदी एेसे 
मयुष्य हाथी घोडा केरोगका पारा नाश करता दे । 


(६५) अस्पमात्रोपयोभिस्वादरुचेरभ्रसङ्घतः । 
4 





कषिप्रमासेभ्यदायिस्वादोषधिभ्योऽधिको रसः ॥ (रसरलसमुच्चय) 


अल्पमात्रा से भयुक्त होने से, ( सेवन के समय तथा पश्चात्‌ मुख 

मे ) अरुचि उत्पन्न होने की नोबद्‌ न आने सखे तथा शीघ्र आरोग्य 

प्रदान करने से काष्ठौपधियों से रस ( तथा रस से बनाये हुए विविध 
ग ) अधिक श्रे होते द| 


(६&) शनैः शने यो राञ्यञ्पञ्चङ्कते यथावलम्‌ । 
रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां वजेत ॥ ८ पंचतन्त्र ) 


= 


अपनी शक्ति के अनुसार ( उचित मात्रा में) तथा धीरे-धीरे 
( दीचंकाल तक रसायन सेवन करने बाला वुद्धिमान्‌ मनुष्य जसे 
परम बलवान्‌ बनता ह, वैसे अपनी शक्ति के अनुसार राञ्यका 
उपभोग लेने वाला बुद्धिमान्‌ राजा परम बलवान्‌ बनता दहै । ` 
(६७) शनेः शनैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तशचुपाजितम्‌ । 
रसायनमिव प्रहञैर्देख्या न कदाचन ॥ (पंचतन्त्र) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यो को अपनी कमाई का उपभोग धीरे-धीरे दीघेकाल 
तक रसायन के समान लेना चादिए, कदापि चटपट नहीं । 
वक्तव्य--उपयुक्त दोनों श्लोकों का तात्पय यह्‌ दै करियदि कोई 
मनुष्य रसायन से अधिक से अधिकं स्वास्थ्यलाभ लेना चाहे तो 
उसको उसका सेवन अपने बल के अनुसार उचित मात्रा मे दीघेकाल 
तक करना चाहिए ¦ शीघ्रता से लाभ उठने के लिए अधिक मसा्रामें 
उसका सेवन लाभध्रद के बदले दानिश्रद्‌ दोगा 1 ओर शनैःशनैः क्यों 
१ सेवन करना चाहिए इसके लिए प्र ३६ देखिए । 
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(&<) प्रतापलङ्केश्वर एप पर्य प्रतापयत्यत्र निजगप्रतापात्‌ । 
गदाच्‌ धलुवातग्रखानशेषान्‌ लङ्केशवच्छघ्चुभिरप्रसद्य ॥ 
( जीवानद्‌ ) 
म्रताप टंकेधर- प्रताप लंकेश्वर (रस) को देखिए। रावणके 
समान शच्रुओं से अनाक्रम्य रहकर यह धलुवौत !परसुख सवे रोगों को 
अपने प्रतापसे नष्ट करदेता हे । 
वक्तव्य--धनुवोत--इसको धलुस्स्तम्भ, धनुष्टंकार, धलुकबाई भी 
कहते द । समस्तिष्क-युषुम्नापूवश््गकोशिकाओं ( ^+पल०ः ग 
(्लाऽ) का यह रोग दहै। इसमे शरीर की आकोचक (लग) 
ओर श्रसारक ( 1507 ) पेशि्याँ एक साथ उत्तेजित होती ह 
जिससे शरीर तन कर कड़ाहो जाता दै। इसलिए इस रोगका 
शाखरोक्त नाम (अपतानकः ( 167८5 ) हेः ओर वही यथाथ हे- 
सोऽपतानक संज्ञोऽयः पातयत्यन्तरान्तरा ॥ सुश्चुत । तन लल. 
० प्लत. जब आकोचक ओर प्रसारक पेशियां सम बल से 
संकुचित नहीं होतीं तब धनु के ससान शरीर कभी सामने (८ अन्त- 
रायाम ्यपुग०50०पपऽ ), कभी पीले ( बहिरायाम 091. 
0६05 ) कभी पाच्च सँ ( पाश्चोयाम टाल्पानानगनाप ) टेढा 
हो जाता हे ओर समबल संङ्चित्त होने से शरीर ण्डे फे समान 
( दण्डायाम @प्धा००ापऽ ) सीधा कड़ा होता दे ओर कभी केवल 
जबड़े की पेशियों तनने से हयस्तम्भ या दंतबंध ( 1.0न९]२५५ व 
पऽ ) होता है । तात्पये;, धचुस्तम्भ वास्तव मँ रोग नदी, रोग की 
एक अवस्था है । परन्तु यही अवस्था अधिक दिखाई देने के कारण, 
इसकी विचित्रता के कारण (नामेक देशो नाम भरहणंः इस न्याय के 
असार इस रोग के लिए धलुबोत या धनुष्टम्भ नाम रूढ हो गया हे 
ओर !शाखाद्‌ रूडिबेलीयसीः इस न्याय से शाख्जीय नाम पिद्धड गया । 
 ग्रताप लंकेश्वर एक प्रसिद्ध-रस दै। रसयोगसागर में इसके 
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- पाठ दिये हँ । यहोँ पर उसके जो गुण कमं वणेन किये है उनके 
अनुसार यह योगरत्नाकर का पाड सादम होता हे । यह पाठ सूति- 
कारोगके लिए तथा उसने उत्पन्न होने बाले धनुबोत, हनुस्तम्भ; 
उन्माद इत्यादि वात रोगों ॐ लिए तथा स्वतन्त्रतया इनङ़ लिए बहुत 
लाम प्रद हे। 


(६९) वसन्तञ्कखुमाकरः सरभसं विधत्ते रणं 
सुवणेरसभूपतिवे्षते जां मण्डलम्‌ । 
प्रसहय बडवानराभिधमिदं च चूणं जवाद्‌ 


विलोपयति सवतः प्रवलमभरिमान्धाणेवम्‌ ॥ ८ जीवानंद ) 
वसन्तकुयुमाकर-बसन्तङ्खघुमाकररस बहुत जोर से लङ्ता हे; 
सुबणेभूपति रस सब रोगो को वश में लाता हे; यह वडवानल नामक 
चूणं बहुत शीघ्रता से अभ्चिमान्य नामक महासारार को बलात्‌ सुखा 
देता हे । 
वक्तन्य--बसंतङ्कसुमाकर एक बहुत दी प्रसिद्ध रस हे । इसके चार 
पाठ रसयोगसागर मं दिये ह, परन्तु सख्य मुख्य द्रव्यं की दृष्टि से 
कोडईं विशेष अन्तर इन पाठो में नहीं हे । अतः गुणकम म भी कोई 
अन्तर नहीं । इसमे मोती, प्रवाल, सोना, अभक चांदी, नागः वंग 
सबके भस्म पड़े दँ । इसलिये यदह बहुत दी बल्य तथा वृष्य रसायन ह 
सुबणभूपतिरस--इसका एक दी पाठ है । यह कोद विशेष प्रसिद्ध 
तथा प्रचलित रस नहीं हे । वडवानल चूणे-यद शाङ्गधरोक्त चूणे हे 
ओर चव्यचित्रकादि अभ्रिदीपक द्रव्य होने से अस्यन्ताभिकरत्वाद्‌ 
वडवानल संज्ञम्‌? हे ; 


, (७०) षाडयुण्युञ्षयुज्ञीत शक्त्यपेक्षः रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यवमङ्गानि स्थास्नूनि वर्वन्ति च ॥ 
( िद्युपाख्वध ) 
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( राज पश्च मे )- प्रथु शक्ति को चाहने वाल्ञे राजा को (संधि 
षिग्रहादि ) षडगुणी रसायन को सेवन करना चादिए । इससे उसके 
( कोशदुगोदि ) अंग स्थिर तथा वलवान्‌ ( द्येकर शत्रु पीडन में 
समथ ) हो जाते ह| 

मकरध्वज-- शक्ति चाहने बाले मनुष्य को षडगुण जारित ( सकर 
ध्वज चन्द्रोदय जेसे ) रसायन को सेवन करना चादिए । इससे उसके 
( हस्तपादादि ) अंग स्थिर तथा बलवान्‌ होते देँ । 

वक्तन्य-षाङ्गुण्यम्‌-सधिविग्रहालनयान संश्रयद्रैधीसावाः पाड्गु 
ण्यम्‌ ॥ को-अथशाख्र ॥ अंगानि--स्वास्यमात्यजनपद्‌दुगं 
क्रोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः । कौ--अर्थशाद्ध ॥ पाडगुण्य सेवन 
कां विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः पाड्रण्युपयुज्ञीतः यद कौटिल्य का सूत्र 
हे, जिसको माघने अक्षरशः प्रथम श्लोकार्धं मेँ महण किया भौर 


रसायन्‌ शब्द्‌ रखकर षाड्गुण्य पर श्लेष उत्पन्न करके कोरिल्य सूत्र 
का अथं सुगम किया। 


 षाडगुण्यम्‌-वेदयकीय च्या षड्गुण जारित पारद से बनाया 
हुआ । रसायन का यह्‌ विशोषण ह । पारद का जितने अधिक वार 
गंधक के साथ जारण किया जाता है उतनी अधिक उसकी गुण कमं 
बृद्धि हआ करती हे । प्रस्येक बार केगुण इस भ्रकार द-तल्येतु 
गन्धके जीणे शुद्धाच्छत गुणो रसः। द्विगुणे गंधके जीर्णे सवधा 
सवङ्क्ठहा ॥ त्रिगुणे गन्धके जीर्णे सर्वजाडयविनाशनः। चतुर्गुणे 
तथा जीणे बलिपलितनाशनः ॥ गंधे पंचशुणे जीर्णे क्षयक्षयकरोरसः। 
षङ्कुणे गंधके जीणे सवेरोगहरोरसः ॥ आयुर्वेद प्रकाश । मकरध्वज 
या चन्द्रोदय एक सवे परिचित, अति प्रयुक्त तथा बहुत ही प्रसिद्ध 
रसायन योग है । यद्‌ हदय (घट्या 10110). हृदयोत्तेजक ८ पल्य ` 
ऽणपालण६ ) बल्य तथा व्रृष्य योग द| अतः आयुचरेद्धि के साथ 
समुचित शरीर विकास नहुए बालों तथा युवकों मे; अकाल वृध 
` युवकों तथा प्रौढो मे, शारीरिक तथा मानसिक स्वं साधारण दौर्बल्य 
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( ५०५ ) 


से पीडितो मे, हृदयदौबेल्य तथा रक्तचापाल्पता में (1.0 ए1००त्‌- 
एल्ऽऽपा€ ) राजयच्मा तथा अन्य शरीरशोषक विकारो मे ओर 
स्वस्थ मन्यं को अधिक स्वस्थ तथा बलवान्‌ बनाने सें यदह योग 
बहुत दही लाभ दायक होता है। स्थाने शमवतां" श्लोक का वक्तव्य 
( प्रष्ठ ३८ ) देखें । 


(७१) नारायणं भजत रे जस्रेण युक्ता 
नारायणं भजत रे पवनेन युक्ता । 
नारायणं भजत रे भवभीतिभीता 
नारायणात्‌ परतरं नहि किञ्चिदस्ति ॥ ( वे्यजीवन ) 


इति श्री मास्करशमेणां गोविंदात्मजेन संकलिते बे्यकीय सुभापित- 
साहि्ये युक्तिठ्यपाश्रयसेषजविज्ञानीयो नाम 
अष्टत्रिशोध्यायः समाप्तः । 
<= 


नारायणमहोपधि- हे उद्ररोगपीडितो ! नारायण चूणे का सेवन 

करो; हे बातरोगपीड़तो ! तुम नारायण तेल का अभ्यंग करो; हे 
 संसारभयसीतो ¢ नारायण का भजन करो; तात्पयै, ( रोग कोड हो ) 
नारायण से अधिक श्रेष्ठ कुं भी ( दूलरी कोई ओषधि इस संसार में ) 
नहीं हे | 

वक्तव्य- नारायण चृूणे-अश्रगहदय चिकित्सा स्थान उद्रचि- 
किच्सित मे यह चृणे दिया है-तक्रेणोदरिभिः पेयः ॥ नारायण तैल-- 
शाङ्गधयोक्त प्रसिद्ध बातरोगों का तेल । नारायण नामके संबंधे 
शाङ्गवरदीपिका मँ तीन कारण दिये है-नारायणसंज्ञा विष्णुकरतत्वात्‌ , 
 शतावरीसाधनाद्रा ज्ञेया नारायणीति शतावयौः पयोयोऽस्ति, यद्वा अत्रे 
 बोक्तत्वात्‌ “यथा नारायणो देवो दुष्टैत्य विनाशनः। तथेदं बातरोगाणां 
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~ ( ५०६ ) 

। नाशन तेलसुत्तमम्‌ ॥ पक्षाघात ( पलाा01€@2 ) शेशबीय 4 
( [पच्िपप्ताल 9955 ) तथा अन्य अंगघातों ( 29121988 ) मे ` 
पेशीसखरायुओं का दौबेल्य दूर करने के लिए इस तेल का बहुत उपयोग 
किया जाता दै ओर इसके मदेन से बहुत लाभ भी होता है। 


- इति श्रीभास्करशर्मणा गोविदारमजेन विरचितायां वेयकरहस्य- 
अ दीपिकायां युक्तिव्यपाश्रयसेषजविज्ञानीयो नामः 
कि अष्ठत्रिशोऽध्यायः समाप्तः । 


१ 
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एक्तेनचत्वार्दिेऽध्यायः 


अथातो देवञ्यपाश्रयमेपजविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः। 
इति ह स्माहमेनीपिणः प्राच्याः 
` (१) देवव्यवाश्रय-सन्त्रौषधिमणिमंगलबस्युपहारदोभनियमग्रा- 
यधित्तापवासस्वस्त्ययनग्रणिपातगमनादि ॥ ( चरक ) 
देवन्यपाश्रय व्याख्या-- मन्त्रौषधि, रन्न, मंगलक्रत्यः बलि, उपहारः 
होमः नियमः प्रायध्ित्तः उपवास, शान्तिपाठ, देवताओं का पूजनः 
देवदशेनाथे तीर्थं यात्रा इत्यादि । 
= ¢ © 
(२) आधयो््याधयोयस्य स्मरणान्नासकीतेनात्‌ । 
` तदेव विर्यं यान्ति तमनन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
जिसके स्मरण से तथा नाम संकीतेन से मानसिक तथा शारीरिक 
बाधा तत्काल विनष्ट हो जाया करती है उस अनन्त को मेँ प्रणाम 
करता हूं | 
(३) अच्युतानन्दगोविदनामोचारणभेषजात्‌ | 
नर्यन्तिसिरूररोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
अच्युत, अनन्तः गोविंद इनके नामोचारण रूप भेषज से सम्पूण 
रोग नष्ट हो जाया करते ह यह मेरा वचनं द्विवार सत्य हे । 
© अ र ५९, 
(४) सवेरोगोपक्षमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
~ _@ [९ 9 ह्रेना © 
शान्तिदं सवेरिष्टानां हरेनांमाुकीतेनम्‌ ॥ 
सवं रोगों का उपशमन करने बाला, सवे उपद्रवो का नाश करने 
बाला ओर सवं अरिष्टं की शान्ति करने वाला केवल हरिनाम संकीतन 


होता हे। | 
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(५) न सांव व्याधिजं दुःखं हेयं नान्योपधिरपि । 
हरिनामोषधं पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संखयः ॥ 
हे सांव ! व्याधियों का दुःख अन्य ओषधियों से व्यक्त होने बाला 
नदीं है । हरिनाम रूप ओषधि पीकर ही वह्‌ त्यक्त होती है इसमे संदेह 
नहीं । 


(£) हृद्रोगं मस श्यं हरिमाणं च नाज्ञय ॥ ८ ऋषवेद ) 

हे सूये ! मेरा हृदय का निकार तथा कामला रोग इनक्रा नाश कर | 
७) अपचितः. प्रपतत सुपर्णो वसतेरिव ! 

घू्ैः कृणोत॒ भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ! ८ अथर्ववेद ) 

अपने निवास स्थान सरे जैसे गरुड तेजी से दूर भाग जाता 
उसी प्रकार हे गण्डमाला ! तू ( मेरे शरीर पर क्रिये हए अपने स्थान 
से तेजी से ) माग जा । भगवान्‌ सूयं उसकी ओपधि करे ओर चन्द्रमा 
उसे दूर कर । 

वक्तन्य-अपचितः-अपची या गण्डमाला ( ऽला०पि2, ) । बहुधा 
यह यद्मज ( ('पाल्छपा०णऽ ) विकार होता हे । 


` (८) आत्यन्तिकं व्याधिहरं जनानां चिरकिर्सतं बेदष्िदोवदन्ति । 


संसारतापत्रयनाश्चवीजं . गोर्धिददामोदर माधवेति ॥ 


वेदवेत्ताओं का कहना दै कि गोषिंद दामोदर ओर माधवये नाम 
मनुष्यों के अव्यत घातक रोगों का हरण करने वाला भेषज ओर संसार 


के ( आधिभोतिक, -आधिदैविक ओर अभ्यास्मिक इन ) त्रिविध तापां 


का नाश करने बाला बीज मन्त्र हे। 


(९) विष्णुं सहसरमूधानं चराचरपति विशम्‌ । 


स्तुवन्नामसदस्रेण ज्वरान्‌ सवानपोहति ॥ ( चरक ) 
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संपृणं स्थावरजंगस सष्ठ के अधिपति, विश्वव्यापक, सहस्रशीर्षं 
होनेवाले विष्णु का स्मरण करने बाला मनुष्य रादि संपृणं रोगों को 
अपने शरीर से निकालदेतादै। 

वक्तन्य- सहम्‌ धौनप्र-सहसखरशीषेः पुरुषः सदसराक्षःसदस्पाद ॥ 
ऋग्वेद्‌ । नाससदस्र-महाभारतान्तेगत विष्णुसदसखनाम । 


(१०) सव्येनाचारयोभेन रविमण्डरुसेवया । 
च्य, पे ख, क 0 [३ 
वैयविप्रायनचैव रोगराजो निवतेते ॥ ८ योगरल्ाकर ) 


सव्य, सदाचार, सूयं की सेवा ओर वैद्य तथा ब्राह्मणों की पूजा 
इनसे राजयच्मा का नाश होता हे । 
(११) भ्रमयति भवपित्तं चेद्‌ भज भज नरखतशेखर ष्णम्‌ । 

सद्रोरसेन सहसितमयुञ्चटिकं सबेथा स्यज स्नेहम्‌ ॥ 
( सुश्ोकखधव ) 

मूतशरेखर-हे मानव ! यदि भवसागररुपपित्त तुमको चकर उत्पन्न 
करता हो तो तुम काला सूतशेखररस अच्छी गोके दूध मे ( घीसकर ) 
खाण्ड ओर छोटी इलायचो ( के चूणं ) के साथ सेवन करिया करो तथा 
( तेल घी ओर अन्य ) खिग् द्रन्यों का पूणेतया बजेन करो । 

दैवव्यपाश्रय तुम संतो के उपदेश के साथः, हँसी खुशी से अजुन 
के श्रेष्ठ सारथी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का निरन्तर अजन करो ओर प्रापच्िक 
मायासमता छोङ दो | 

वक्तव्य--यह द्रयर्थी छोक दै । नर-( १ ) अजन, ( २ ) संबोधन; 
हे मानव ! सूतशेखर-( १) पित्त का प्रसिद्ध रस, (२) श्रे्ठसार्थी 
कृष्ण । सद्रोरस--( १ ) संतो के बचल; उपदेश ( २) अच्छी गायका 
दूध । सहसित-८( १ ) स-हसित, दास्य के साथ (२) सह-सित-- 
खांङ्‌ के साथ । अनुचरुटिकम्‌-( १) दछोटी इलायची के साथ (२) 
प्रतिक्षण, निरन्तर--सूदमेलायां जुटिः खी स्यात्काल्ञेल्पे। अमरकोश । 
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( ५१० ) 
सेद-( १) प्रेमः माया-प्रेमाना प्रियत्ता हादे प्रेम स्नेहः । अमरः 
पिं = 9 भ 
कोश ॥ ( २) सर्पिंस्तेलं बसा मज्ना स्तेदोप्युक्त्धतर्विंधः ॥ 


¢ (= (49 न 
॑ (१२) सुबरणंमाल्नीं ष्लासश्रुना सज चेद्धवः। 
ध 


। © म # + [क + [कक + 
ध जीणंज्वरो वाधते स्वां पिडिश्ोद्ेष्टनादिभिः॥ 
{ ( सुरखोकटाधव ) 


५ सुवण वक्ष॑त मालती--जीणेञ्वर यदि तुमको पिण्डलियों में पठन 
आदि लक्षणों से पीडादेतादो तो तुम पीपर ओर मधु के साथ सुवणं 
वसंत मालती का सेवन करो । 
( दैवव्यपाश्रय )--भव सागर रूप जीण उ्वर यदि तुम को अन्न 
चसखादि के सम्बन्ध मे पीडा देता हो तो तुम सुवणं सङ्कट धारी दुगोजी 
` का भजन करो | 
वक्तन्य--यह्‌ छोक भी द्वयर्थी दहे 1 सुव णमालिनी-( १ ) सुवणे 
सङ्कट धारी (२) सुबणे मालिनी वसंत, जीणे उवर की प्रसिद्ध ओपधि- 
गज्ञादयं क्षोद्रकमागधीभ्यां ` जीणे उरे देयमिदं प्रशस्तम्‌ ॥ कृष्णा 
सघुना-ृष्णाम्‌- अधुना । दुगोदेवी । (२) पीपर ओर मधु के 
साथ ।! पिण्डिकोदष्टन-( १) पैर की पिडिकाओंमें ठन । (२) 
पिण्डकः, उद्वेष्टन--अन्न, वख ॥ 


` (१३) अकालख्र्युहरणं स्वन्याधिबिनाश्चनम्‌ । 


छयपादोदकं तीथं जढरे धारयाम्यहम्‌ ॥ 
अकाल खत्यु नाशक ओर सबं व्याधि निवारक सूयपादों का तीथं 
सेवन कर रहा हं । 
वक्तव्य--सुयं नमस्कार का व्यायाम करने के पश्चात्‌ उसका तीथों 
दक सेवन करते समय यह शोक बोला जाता हे । सूये देवता का वणेन 
भ्रथम (आदित्यस्य नमस्कारः इस श्लोक मे ८( प्रष्ठ ४३) व्यायाम 
की दृष्टि से करिया गया है । फिर ओौषधान्वेषणक्लेशैःः इस श्लोक मं 
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बि प न क 
५० न्दु ६ च, 


( ५११) 


( प्रष्ठ ४७४ ) सूयं किरणों के गुणों को किया गया हे । अतः इन दोनों 
श्लोकां को तथा उनके वक्तव्यो को देखिए । यहाँ पर सूयं का विचार 
एक पूजनीय देवता की दृष्टि से किया गया हे । अपने याँ श्रद्धावानों 
के लिए कोटयव्रधि देवता हँ । प्रत्येक मलुभ्य अपनी श्रद्धा के अनुसार 
देवता का बरण करके पूजाअचौ कर सकता है । परन्तु बुद्धिमानों का 
देवता केवल एक हे ओर वह्‌ दै भगवान्‌ सूये नारायण रेसा ऋषि 
सुनियां का कथन हे; जिस को आधुनिक विज्ञान वादी भी मान सकते 
है--अग्नो क्रियावतां देषो, दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनं 
योगिनां हृदये हरिः । पूजा प्रकाश । यद्यपि अपनी-अपनी इष्ट देवता 
की आराधना से स्वास्थ्य प्राप्ति ओर व्याधि निवारण दहो सकतादहे 
तथापि वैदिक काल रे इनकी अधिष्ठात्री देवता सूर्यं ही मानी गयी 
यह उपयुक्त छु्धं वचनों से तथा नीचे दिये हुए सूर्य स्तो की फल 
प्राप्ति के वचनो से स्पष्ट होगा! सूयप्रातःस्मरण स्तोत्रं मे लिखा 
है-प्रातभेजाभि सवितारमनन्तशक्ति पापौवशतरु भयरोगहरं परं 
च ॥ श्लोक त्रयमिद्‌ भानोः प्रातः प्रातः पटेन्तुयः । सवं व्याधिविनि- 
युक्तः परं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ सद्धमेचिन्तामणि ॥ कुष्ठादिरोगशमनं 
महाव्याधिविनाशनम्‌ । चरिसंध्यं यः पटोन्नित्यसरोगी बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
सूयं कवच ॥ द्रस्फोटक ङष्ठानि मण्डलानि भिसूचिका । सबेव्याधि 
महारोग भूत बाधास्तथेव च ॥ ये चान्ये दुष्टरोगाश्च उ्वरातीसारकादयः। 
जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ भविष्योत्तर पुराणोक्त 
आदित्य हृदय स्तोत्र ॥ महाकवि बाण भट के ञ्युर मयूर भट 
महा रोग से पीडित हए तब आपने सूयं की कड़ी आराधना की 
ओर उससे वे रोग निक्त दो गये । उनका ^सूयंशतकः प्रसिद्ध 
काव्य हे । 


(१३) मक्तथा मातापिवृणां च गुरूणां पूजनेन च । 
ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च ॥ 
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~ पत द, 
क~ ॐ ध्न न्नै 


( ५१२ ) 


(१८५) जपहोम प्रदानेन वेदानां श्रवणेन च । 
उवराद्िखुच्यते शधं साधूनां दशनेन च ॥ ( चरक ) 
माता पिता को भक्ति करने से, शुरूओं की पूजा करते से, व्रह्मचय 
पालन से, तपस्या करने से, सव्य आआषण स्ते, नियमों का पालन 
करने से, ॥ जप होम तथा दान करने से, वेदौ का श्रचण करते से ओर 
साधु सता का दृशान करने सं रोगी उर (रोग) से मुक्त टोतादह॑॥ 


(१६) अधरद्धा परम पपं, श्रद्धा पापश्रसोचनी। 
जहाति पापं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीणामिव त्वचस्‌ ॥ 
( महाभारत ) 


श्रद्धा--अश्रद्धा महापाप द, श्रद्धां पापों से मोक्ष करने बाली दहेः; 
जो द्धावान्‌ होता ड बद साँप जसे केचुली को छोड़ देता है वेसे पापां 
को होड देता हे । 
वक्तव्य--जीणेतवक-निर्माकः कच्चुकी या केँचुली 1 पाप-व्याधि भी 
इसका अथं है ( रोगः पाप्माः छ्ोक देखिए ) । इसके अनुसार “अश्रद्धा 
हदाव्याधि दे, श्रद्धा व्याधिनिवारक हे, जो अद्धावान्‌ दोता है बह साप 
जेसे अपनी केँचुली रूप व्याधि से मुक्त होता हेः वैसे अपनी व्याधियों 
से मुक्त होता हे । 
उपयुक्त वचनो में देवव्यपाश्रय सेषज वणित दै। ये भेषज 
आस्तिकः श्रद्धावान्‌ दुबल मन के, पाप भीरू कातर ( 6४०४5 ) 
रोगियों की चिकित्सा मेँ बहुत उपकारक होते हैः क्योंकि दैवव्यपाश्रय 
चिकित्सा का यख्य अधिष्ठान श्रद्धा है । साधारणतया मनुष्य श्रद्धावान्‌ 
होता हे ओर जब उसपर आपत्ति आ जाती दै तब बह अधिक श्रद्धावान्‌ 
बनता है ओर जो अश्रद्धावान्‌ दोता दै उसमे कुच न ऊच श्रद्धा जरूर 
उत्पन्न होती है । (आती देवान्‌ नमस्यन्ति शोक ( प्रष्ठ ३८२ ) ओर 


उसका वक्तव्य देखिए । अतः रोगी की मनोडत्ति तथा श्रद्धा का 
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| ( ५१३ ) 


अवलोकन कर उप्यक्त भेषजो मे से एकाध भेषज का उपयोग 
स्वतन्त्रतया या युक्तिव्यपाश्रय भेषजो के साथ करने मेँ कोड आपत्ति 
नीः, क्योकि इनके प्रयोग से किसी प्रकार का अपाय होने की 
आशंका नहीं होती । प्रत्युत अनेकं रोगियों में युक्तिव्यपाश्रय सेषज 
चिकित्सा की सफलता मे प्रकषं दिखाई देता हे । देवेतीर्थे". श्लोक 
( प्रष्ठ ४५५ ) देखिए । युक्तिव्यपाश्रय सेषज रोगानुसार होने से भिन्न-. 
भिन्न रोगों मँ भिन्न अथौत्‌ रोगविशिष्ट होता है, इसके विपरीत 
देवव्यपाश्रय भेषज रोगी की श्रद्धालु सार होने से भिन्न-भिन्न रोगियों में 
भिन्न अथौत्‌ रोगीविशिष्ट दोता ह । इसलिए जब एक दी रोग से अनेक 
व्यक्ति पीडित हो जाते है तब दैवव्यपाश्रय सेषज प्रत्येक रोगी मेँ भिन्न 
होते हृए युक्तिव्यपाश्रय भेषज रोगियों मं एक दी हो सकता हे । इसके 
विपरीत जब एक ही व्यक्ति समय-समय पर मिन्न-भिन्न रोगों से पीडित 
हो जाती हे तव प्रत्येक समय युक्तिव्यपाश्रय भेषज भिन्न होते हए भी 
देवव्यपाश्रय एक ही रह सकता दे । इससे इन दोनों का पा्थक्य 
. स्पष्ट हो जायगा | 


(१५५) पू्ेजन्मह्नतं पापं व्याधिरूपेण वाधते । 
^ हे, =, ©, © णद © ^ (० 
तच्छान्तिरोषधेदानेजपदोमाचेनादिभिः ॥ ( स्मृतिरलाकर ) 


इति श्रीभास्करशर्मेणा गोविंदात्मजेन संकलिते बेयकीय सुभाषित- 
सा्ित्ये देवव्यपाश्रयभेषजविज्ञानीयो नाम 
एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः समाप्रः। 


<= 


पूं जन्म मे कृत पाप इस जन्म में व्याधि के रूपमे पीडा देता 
हे । उसकी शान्ति दानः, तप, जप, होम, पूजापाठ इत्यादि ( देव्य 
 पाश्रय ) ओषधियों से हुआ करती द । 
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( ५१४ ) 


वक्तव्य--व्याधि-एेसी व्याधि को 'कमेजः कहते देँ । प्रष्ठ ३४१ पर 
“वैद्या बदन्तिः श्लोक तथा प्रष्ठ ३३५ का वक्तव्य देखिए । अल्प हेतु से 
महाव्याधि की उत्पत्ति ओर उचित चिकित्सा से ठीक सफलतान 
मिलना कमज व्याधियों के लक्षण होते दँ । ओषधैः-युक्ति्यपाश्रय 
ओषधि जप होमादि के साथ अथवा जपहोमादि दैबन्यपाश्रय भोपधि 
दोनों अथं कर सकते ह । रोगी की श्रद्धा या इच्छा तथा कर्मज व्याधि 
ये दैवव्यपाश्रयभेषज प्रयुक्त करने के दो कारण होते है । 


इति श्रीभास्करशमेणा गोविन्दात्मजेन विरचितायां वेयकरहस्य- 
दीपिकायां दैवव्यपाश्रयभेषजविज्ञानीयो नाम 
एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः समाघ्रः | 


=-= - 


कि 
षी 
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चत्वारिरोऽध्यायः। 


अथातः सत्वाबजयभेषजविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्म!हमनीषिणः प्राच्याः | 


(१) सतभ्ुच्यते मनः । तच्छरौरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात्‌ । 
सत्वावजयः-पुनरहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रहः ॥ (चरक) 
सत्वावजय व्याख्या--सत को मन कहते हः | बह मन आस्मा के 
साथ संयुक्त होकर शरीर के सब कार्यो का प्रेरक होता दै । अदहितकर 
अर्थो से मन का नियन्त्रण सत्वावजय होता हे । 
वक्तव्य--अहितेभ्योऽर्थभ्यः--मनोनिगप्रह का यह निपेधात्मक स्वरूप 
हे। उसका विध्यथक भी स्वरूप होता दै । परन्तु अहितकर अर्थो से 
विन्मुखता यदी मनोनिग्रह की प्रधानता या कसौटी ( {7५5६ ) होने से 
केवल उसी का निर्दंश किया गया दे। शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस ओर 
गंध ये श्रोत्रादि पांच इन्द्रियां के पांच विषय या अथेदहोते हैः ओर इन 
अर्थो का ब्रहण इन्द्रियों के द्वारा तब होता है जब मन उनके पीट 
रहता, अन्यथा नदीं होता-सनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथंग्रहणसमथौनि 
भवन्ति ।| चरक ॥ चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा । मनसा 
व्या्कले चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति ।॥ महाभारत ॥ अन्यत्र मना अभूवं 
नादशेमन्यत्र मना अभूवं ना श्रोपभिति मनसा दयेव पश्यति मनसा 
श्रृणोति ॥ ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ॥ इस प्रकार अथंप्रहण का कायं मन 
सेहीदहोनेके कारण अहितकर अर्थो का बजंन मनसे दी अथौत्‌ 
मनोनिग्रह से ही हो सकता है । 


(२) अनन्तस्यात्मतत्वस्य सवेशक्तेमंहात्मनः । 
सङ्करपशक्तिरचितं यद्रूपं तन्मनो विदुः ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
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( ५१६ ) 
` मनन्याख्या--अनंत सवेशक्तिमान्‌ महान्‌ आत्मा की संकल्पशक्ति 
से रचित रूप को मन कहते दँ । 
(२) आमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि षिद्धि मनः प्रग्रहमेव च | ८( कठोपनिषद्‌ ) 
मन का महत्व--आत्मा को स्वामी, शरीर को रथ; वुद्धि को 
सारथी ओर मन को प्रप्रह ( लगाम ) समच्चे। 
(४) इन्द्रियाणि हयान्याहुविपयास्तेषु गोचरान्‌ । 
आतमेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहुमंनीपिणः ॥ (कठोपनिषद्‌) 
विचारी लोग इन्द्रियों को ( शरीररूपी रथ के ) घोडे, विपय उनके 
मागं ( जिनपर सेन्द्रिय शरीररूपी रथ चलतादै) ओर मन एव 
न्द्रिय सदित आत्मा को मोक्ता कहते हं । 
(५) यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तन मनसा सदा ) 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः ॥ (कठोपनिषद्‌) 


निग्रदयुक्त मन से जो विज्ञानी होता दै उसकी इन्द्रियां सदा-सवंद्‌ा 
सारथि के अच्छ घोड़े के समन वश में रहती हुं । 


(&) यस्त्वव्रिज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ (कठोपनिषद्‌) 
अनिग्रहयुक्त मन से जो अज्ञानी होता है उसकी इन्द्रियां सदाः 
सवेदा सारथि के खराब घोड़े के समान वेबस हज करती हे । 
(७) - तरबोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥ (यगवासिष् 
बश्च भी जीवित रहते हं तथा प्राणी ओर पश्ची भी जीवित रहते हं 
( परन्तु इस जीवित में कुदं भी -अथं नहीं ) वस्तुतः वही जीवित दे 


जिसका मन ( हितादितः पथ्यापथ्यः धम्योधम्यं इत्यादि के विषय में ) 
((-0. ऽ\/8011| 11181180 1 (7180041) \/€५8 [५6|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


र ( ५१७ ) 
मनन करता हआ ( तथा तदनुसार अपना निग्रह करता हुआ ) जीवित 
( जागरूक ) रहता है । | 
(८) वचित्तमव हि सस्ारसस्रयत्नेन शोधयत्‌ । 


याचित्तस्तन्मया सस्या युद्यमंतत्सनातनम्‌ ॥ 
चित्त दी संखार दे, अतः उस (के गुणाव्रगुणों ) का संशोधन 
करना चाहिए । ( सालिक, राजस; तामस) जसाभी मनदहोतादहेै 
वेसा मनुष्य ( का व्यव्हार ) होता हे यह्‌ सनातन ग॒द्यदहे । ` 
(९) मानसं प्राणिनामेव सवेकर्मककारणम्‌ । 
मनोरूपं बाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं जनः ॥ (नारदपच्वरात्र) 
मवुष्यों के सब कर्मोका आदिकारण मनदही होता हे । अतः 
मन के स्वरूपालसार मनुष्य का भाषण होने से भाषण सेमन (का 
स्वरूप ) स्पष्ट होता दे ॥ 





(१०) आकारेरिङ्खितैभेस्या चेष्टया भापितेन च । 
नेत्रवक्त्रविकारेध ग्र्यवेऽन्तगेतं मनः ॥ ( मनु ) 
मनोज्ान के वाद्य लक्षण--स्वरूप, इङ्कित, गति, चेटा; भाषण, नेत्र- 


विकार, सुखविकार इन ८ के सदम परीक्षण ) से भीतर के मन का पता 
लग जाता द | 


„(न = (= च, 0 © ® 
(११) गा्धेधिसाबयद्िङ्गमोपमन्तगेतं चृणाम्‌ । 
स्वरवर्गेङ्किताकारेशश्चपा चेष्टितेन च ॥ ८ मनु ) 
( इसलिए ) स्वर, वणे, इङ्गित, स्वरूप, नेत्रविकार, चेष्टा इत्यादि 


बाह्य लक्षणों से मलष्यां के अन्तर्गत ( मानसिक ) भावों को जान लेना 
चा्दिए ॥ 


(१२) आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्त्यो विनिगूहितुम्‌ । 
< -(-0. 5\/8॥1 बुलद्वि. विदध ॥1 (^ (20111 भावुमनतु्छर बण. शमाय 11 
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( ५१८ ) 


दिपाने का प्रयत्न करने पर भी मुखाक्रति दिप नहीं सकती; वह्‌ 
मय॒ष्यों के अन्तगेत ( मानसिक ) भावन चाहने पर भी प्रकट किया 
करती दे । 

वक्तन्य- नेत्र वक्त्रादि के ऊपर प्रकट होने वान्ने लक्षणों से भीतरी 
प्रकृति बिछ्ृति का ( अथौत्‌ मन का ) पता लगाने का एक शाख है 
जिसको इउङ्कितघिज्ञान ए1$60€00711165 ) कहते हँ | उत्क्रष्र 
स्वास्थ्य का प्रधान लक्षण श्रसन्नात्मेन्द्रियमनस्कता' ( प्रर २७ पर 
(समदोषः श्लोक देखिए ) भौर रोग या दोपवेषम्य के प्रारम्भका 
मुख्य लक्षण 'अप्रसन्नेन्द्रियताः द--दोपादीनां स्वसमतामनुमानेन 
लक्षयेत्‌ । अप्रसन्नेन्द्रियं वीचय पुरुषं कुशलोभिपक ॥ सुश्चुत ॥ इनके 
आधार पर प्रारम्भमें दी रोग का पता लगाने का काम, जो रोगनिमूलन 
की दृष्टि से अस्यन्त उपयुक्त दोता दे, केवल इङ्खितज्ञ ( 215० 
शण्णपांऽ६ ) वेद्य ही कर सकता हे । इसके अतिरिक्त न बोलने वाले 
बालकों के रोगों के निदान मे, बड़ रोगियों मे मद्य-मांससेवन, अति 
व्यवाय वेश्यागमन इत्यादि रोग के देतु, जिनको बताने मे रोगी 
स्वयं भिककते हें, परन्तु इनके सम्बन्ध में विचारणा करने पर जो 
नेत्रवक्च्रविकासें से तथा उनके भाषण से अनुमानित कयि जा 
सकते हँ, माद्धम कर लेने मे, आत्मदहस्या-परहस्यादि के लिए वरिष- 
प्रयोगादि का पता लगाने मे इङ्गितविज्ञान बहुत उपयोगी होता दै- 
इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाकचेष्टामुखवेकृतेः । विद्याद्विषस्य दातारमेभिि- 
गश्च बुद्धिमान्‌ ॥ सुश्रत ॥ इसलिए अपने व्यवसाय सें अधिक सफलता 
प्राप्तहोने की दृष्टि से चिकित्सक को रोगविज्ञान के साथ इङ्गित 
विज्ञान का भी अच्छा परिचय कर लेना चादिए। बलात्‌-भीतरी 
भाव को दबाने का भ्रयतन करने पर भी उसको विफल करके । 


मुखाछ्ृति से ओतरी भाव जानना दिलीप, रामचन्द्र जी जैसे 


अल्लो न्त्रस्य गृढाकार- 
भन \//2111॥ स वि 110 षक्‌, होता, ऋआ ट 1 0\/ 1 । 
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( ५१६ ) 


्गितस्य च । रघुवंश ॥ आहूतस्याभिषेकाय विसष्टस्य वनाय च । न 
मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥ रामायण । लुच्चे-लफंगे, 


छद्यमरोगी रूढापराधी इनमे भी युखाकृति से भाव जानने मे जरा 


कठिनाई होती हे । 
(१३) अपश्यन्काष्ठरन्धरस्थवरषणाक्रमणं यथा । 
कीरोत्पारी कपिदेःखमेतीदं हि तथा मनः ॥ (यगवासिष्ठ) 
लकड़ी के द्रारमें गये हए व्रृषण पर आनेवाले आक्रमण को 
न देखकर उसके भीतर की पच्चर को उखाङ्ने ( का अव्यापारेषु- 
व्यापार करने ) वाला बंदर जेसे दुःखित होता है वैसे मन (कीन 
कटी अव्यापरेषु व्यापार करके ) दुःखित होता हे। 
वक्तव्य--कीलोत्पाटी--अव्यापारेषु व्यापारो यो नरः कठुमिच्छति। 
स एव निधनं याती कीलोत्पाटीव वानरः । पंचतन्त्र ॥ 
(१४) मनः प्रमादाद्वधेन्ते दुःखानि गिरिङरटवत्‌ । 
तद्वशादेव नश्यन्ति शयंस्याग्रे हिमं यथा ॥ (ओगवासिष्ट) 
मनोनि्रह मे मन का महत्व-मन के प्रमादों से पहाड़ों के समान 
दुःख बदृते हँ ओर उसी के निम्रह से सूर्यं के सामने जसे बफंवेसे वे 
नष्ट हो जाते हँ । 
(१५) संसारस्यास्य दुःखस्य सर्वापिद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ (योगवासिषठ) 
सवभ्रकार सरे उपद्रव देनेवाले इस संसार के दुःख ( निवारण ) 
का एकमात्र उपाय अपने मन का निग्रह हे। 
(१६) मनो, मधुकरो, मेधो, मानिनी, मदनो, मस्त्‌ । 
मा, मदो, मकंटो, मस्स्यो मकारा दश्च चश्चराः ॥ 
 द्द्च च्ल मक्रार-मनः, शद्धः मेघ, मानिनी सखी; मदन; वायुः 


लदमी, मद्‌, बंदर ओर मद्धली ये दश चञ्चल मकार ह । 
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( ५२० ) 

वक्तन्य--मा-लक्त्मी- इन्दिरा लोकमाता सा क्षीरोदतनया 
रमा । अमरकोश ।॥ मद्--पागलपन या नदी । 
(१७) चञ्चरु हि सनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्‌ चट्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सखदुष्करम्‌ ॥ ८ गीता ) 

हे कृष्ण ! मन चच्वल, कष्टदायक ओर ( वश में लाने में ) अत्यन्त 
कठिन हे । उसका निग्रह करना वायु के निग्रह्‌ के समान दुष्कर हे । 
(१८) रसस्य मनसश्चंव॒ चश्चठत्वं स्वभावतः । 


रसो बद्धो मनोवद्धं किंन सिद्धयति भरतस ॥ (हटयोगप्रदीपिका) 
पारद्‌ ओर मन दोनों स्वभाव से अच्यन्त चव्ल होते दं । परन्तु 
जब पारद्‌ ओर मन बद्ध (करने में मनुष्य सफल ) होता है तव इस 
संसार से क्या नहीं साध्य दो सकता १ 
(१९) असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चरम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शृद्यते ॥ ८ गीता ) ` 
हे महावाहो कौन्तेय ! मन निःसंशय निग्रह के लिए कठिन तथा 
चच्चल हे परन्तु अभ्यास ओर बेराग्य से उसका निग्रह होता दे 
वक्तव्य--योगध्ित्तव्त्तिनिरोधः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ 
योगसूत्र ॥ 
(२०) सन एव समथं यो मनसो द्टनिग्रहे। 
अराजा कः समथः स्याद्‌ राज्ञो राघव निग्रहे ॥ (योगवासिषट) 
मन का हृद्‌ नियन्त्रण करने मे केवल मन ही समथ होता ह। 


हे राघव ! राञ्य करना जो नहीं जानता वह दूसरे राजा का नियन्त्रण 


केसे कर सकता हे । 
वक्तन्य-इस श्लोक मे (कण्टकेनेव कण्टकम्‌” {21271010 6 


0121026. यह राजनीति का सिद्धान्त बतलाया है-गजानां पड्कमम्नानां ` 


गजा एत रवर 
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(२१) मन एव मदष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषयं मनः॥ (अग्रतविन्दू पनिषद्‌) 
 मलष्यों के बन्धमोक्ष केलिए मनदही कारण है, बन्ध के लिए 
विषयासक्त ओर मोक्ष के लिए अनासक्तं मन कारण होता हे । 
(२२) सनो हि जगतां करे, मनो हि पुरुपः परः । 
मनःद्रतं छतं ' रोके न ररीरश्रतं कृतम्‌ ॥ ८ योगवासिष्ठ ) 
मन ही जगत्‌ का कतौ हे, मन ही परम पुरुष है, अतः इस लोक 
में मन॒ष्यके द्वारा किया हआ कमं मनःकृत होता है, शरीरछृत नदीं । 
वक्तव्य--शाखच्या परस पुरुप या आत्मा कतौ होता देः मन 
नदीं; मन केवल क्रियावान्‌ होता हे-चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कतां 


` निरुभ्यते । अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ।॥ चरक ॥ परन्तु 


अ (५ > यवह ^ (क = दि ट = == ~ = ५. = 
पेहिक व्यवहार की दृष्टस मनदही कतां है यह व्यावहारिकं तस इस 
श्लोक सें बताया हे 


(२३) मनसेव छृतं पापं न शरीर्रतं छतम्‌ । 


ध [९ नै [ऋ 
यनेवार्गिता कान्ता तेनैवार्िभिता सुता ॥ .. 
मनसेदही किया हुआ पाप पापदहोता, शरीर से करिया हुआ नदीं 
होता; जिस ( शरीर ) से कान्ता आलिगित होती है उसी से कन्या भी। 
वक्तव्य -मनसैवक्रतम्‌--छायिक, वाचिक ब॒ मानसिक त्रिविध 
कमं करने से पहले उसका संकल्प प्रथम मन में होता ओर तदनुसार 
कमं हाते द । इसलिए कायिक पापका उत्तरदायित्व कायके ऊपर 
न होकर मन पर दी होता है--कायेन इ्धरुते पापं मनसा सप्रधाय तत्‌ ॥ 
रामायण ॥ 
(२४) अन्यथाऽऽलिङ्खयते कान्ता भावेन दुहिताऽन्यथा । 


अन्यथेव सती पुत्रं चिन्तयेदन्यथा पतिम्‌ ॥ ८ पद्मपुराण ) 
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एक भाव से कान्ता को आलिगन दिया जाता हे, कन्याको 
दूसरे भाव से दिया जाता द। वैसे दी सती एक भाव से पुत्र काओौर 
दूसरे भाव से पति का चिन्तन करती है । 

वक्तन्य--भाव-कान्ता को आलिगन देते समय पति के मनमें 
ओर पति का चिन्तन करते समय पत्नी के मनम कामुक भाव होता 
हे ओर कन्या को आलिगन देते समय पिताके मन मे ओर पुत्रका 
चिन्तन करते समय माता के मन मेँ वात्सल्य भाव हदोतादहें 
इसलिए कायिक तथा मानसिक कमं एक दोते हुए मी पाप-पुण्य की 
दृष्टि से उनके फल भिन्न हुआ करते हें । 

] र, $ 0 
(२५५) भावश्चद्धः पर शोच प्रमाण सवेकमेसु 
मनसा भिध्यते बृत्तिरभिन्नेष्वपि वस्तुषु ॥ (पञ्पुराण) 

मनुष्य द्वारा किये जानेवाल्े सवं कर्मा मे मनोभावना की पवि- 
त्रता स्वेश्रेष्ठ पवित्रता का प्रमाण होता दै। क्योकि कमं करनेकी 
वस्तु एक होने पर भी प्रत्येक क्मं॑के समय उसके पी की भावना 
मन के कारण भिन्न-भिन्न हो सक्ती दे 

वक्तन्य--अभिन्नेष्वपि वस्तुषु-पिता द्वारा कन्या को दिया हआ 
आलिगन ओर माता द्वारा पुत्र क! किया. हुभा चिन्तन जब मन मं 


वात्सल्य भाव रखकर होता है तब वह कमं निष्पाप ओर जब 
कामुक भाव रखकर होता है तब बह पापदहोता हे ।. 


मन्य अपनी ज्ञान तथा कमं की इन्द्रियों द्वारा जो भी कमे किया 
करता है उन कर्मो की धम्यौधर्म्यता उनके स्वरूप ( जसे, आलिगन 
ओर चिन्तन ) पर जितनी अधिष्ठित है उसकी अपेक्षा उनके करने 
के पीट जो मनोभावना रहती है उस पर अधिक्र अधिष्ठित होती ह यद्‌ 
तत्व खी-पुरुष के आपसी सम्बन्ध के दो उदाहरण देकर उपयुक्त वचनां 


मं प्रतिपादित किया है; ओर सीताद्चुद्धि के लिए रावण कं अन्तःपुर 
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की सब खियों को सद्म दृष्टि से देखनेवाले महावीर हुमान्‌ जी के 
निम्न बचन से व्यावहारिक दृष्टया उसकी पुष्टि हो जाती देः । 
(२६) मनो हि देतुः सर्वेषामिन्दरियाणां प्रवतेने । 
शुभाद्युमास्ववस्थासु तच मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥ (रामायण) 
हयमान्‌ जी कहते ह--द्युभ तथा अञ्युभ सब अवस्थाओं मे सब 
न्द्रियों का प्रेरक मन दही होता है ओर वह मेरा मन सुनिप्रहयुक्त हे 
वक्तन्य--सुञ्यवस्थितम्‌--सुनियन्त्रितः अतएव खियों को देखते 
हए भी काञुकता-विरदहितः, अतएव निष्पाप ॥ 
अशोक वन मे रावण. की खियों की ओर देखते समयमे पापतो 
नहीं कर रहा दह्र इस प्रकार की शंका उनके मन मेँ उत्पन्न हुई उसकी 
सफाडईवे उपरके वचनसे दे रहे दं। पुरुष प्रायः कामुकच्टिसे 
लीसयुदाय की ओर देखते हँ । परन्तु बिलगा हुआ बालक खीसमु- 
दायमें जाकर माता को द्रंढने के लिए उनकी ओर जिस दृष्टि से देखता 
हे उसी दृष्टि से हल॒मान्‌ जी माता जानकी को द्रंढने के लिए राबण की 
जियो की ओर देखते रदे । इसलिए अन्य पुरुषों की ओर दलमान्‌ जी की 
देखने की क्रिया एक होने पर भी हस्तमान्‌ जी निष्पाप रहे | 
(२७) चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम्‌ । 
तस्माचित्तं सवेदा रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते धातवः संभवन्ति ॥ 
( अवधूतगीता ) 
धातुनिर्मित शरीर चित्ताधीन होता है ओर चित्त ( स्वास्थ्य) का 
नाश होने पर धातुनिर्मित शरीरका भी नाश होता हे। इसलिए 


सवदा चित्त का रक्षण करना चाद्िए । चित्त स्वस्थ होने पर धातु भी 
स्वस्थ होते ह | 


(२८) हस्तं हस्तेन संपीञ्य दन्तेदेन्ताच्‌ विचुण्यं च । 
अङ्गान्यङ्ग; समाक्रम्य जयेदादो स्वकं मनः ॥ (सक्तिकोपनिषद्‌) 
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( ५२४ ) 

हाथ से दाथ को दबाकर, दाँतोंसे दांतों को पीसकर ओर अभोंसे 

अंगों को आक्रान्त कर सवेप्रथम मन को जीत लेना चादिए । 
वक्तन्य-- हस्तं हस्तेन-इस अलंकारिक वर्णन का अर्थं श्रयत्न की 
पराकाष्ठा करके" ठेसा हे, अन्यथा हाथ दबाने से दोंत पीसनेसे या 
अन्य किसी भी शारीरिकिक्रियासे, वंह कितनी भी बलवान्‌ क्योँन 
हो, सन वश मे आनेवाला नदीं दे] यद श्लोक योग्वांसिषएठमे भी 
मिलता दै। उसका अन्तिमपाद (जयेचेन्द्रियशात्रवान्‌" पेसा दै। 
इन्द्रियशच्रुओं को जीतने का काम मनसे ही द्ोता है । अतः एक 

मन को जीतने से सब इन्द्रियों को जीतने का काम होता ह| 


(२९) न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
अङ्केन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ॥ (यक्तिकोपनिपद्‌ ) 
` जसे मदमत्त गज अंकुश के चिना जीतना अशक्य होता है वैसे 


शाख्रविदहितयुक्ति ( रूप अङ्श ) के विना मन को जीतना अशक्य 
दोतादे॥ 


वक्तन्य--युक्ति-मन का निग्रह्‌ शक्ति से नहीं होता, युक्ति से दता 
हे । उनको नीचे के बचन मे बतलाया हे। 
(३०) अध्यात्मविद्याधिगमंः साधुसङ्गतिरेव च । 
-वासना संपरिस्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ 
एतास्तु युक्तयः पृष्टाः सन्ति चित्तजये किर ॥ 
८ सुक्तिकोपनिषद्‌ ) 
मनोनियहयुक्ति्या-अध्यात्मधिद्या का अभ्यासः सजनसङ्गति, 
चासना परित्याग ओर प्राणायाम ये चार बलवान्‌ युक्तया चित्तजय में 


उपयुक्त होती हे । 
` वक्तन्य-बासना परित्याग-मलिन बासनाओं का त्याग-वासना- 
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( ५२५ ) 


द्विविधा प्रोक्ता ञ्युद्धा च मलिना तथा । मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा ` 
जन्मविनाशिनी । सुक्तिकोपनिषद्‌ ॥ 


(३१) चित्तमिन्द्रियसेनाया नायकं तज्ञयाज्ञयः । 


उपानद्गूढपादस्य नज चमात्रतेव भूः ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
जेसे चमडे का जूता पहनने से स्वेभूभि चमौवरत हो जाती है वैसे 
इन्द्रियसेना का नायक होते से मन को जीतने से सब इन्द्रियों पर 
जीत हो जाती दे । 
(३२) जिते मनसि सर्वव विजिता इद्दियविः | 
जीयते च यथा तन्तो दभ्ये मौक्तिकमालिक्ा ।॥ (योगवासिष्ठ) 
मन को जीतने पर सब इन्द्रिय सेना पर -जीत हो जाती हे, जेसे 
माला के तन्तु जल जाने पर संपूणे माला के मोती शीणे हो जाते ह । 
वक्तन्य--इस वचन का तात्पये यह दै कि ध्यथा राजन्‌ हंस्तिषदे 
पदानि संलीयन्ते सबंसत्वोद्धवानिः ८ महाभारत ) तथा एक मन के 
निग्रह मेँ सब इन्द्रियों का निग्रह दो जाता हे; प्रत्येक इन्द्रिय का.अलग- 
अलग निग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती । 


(२३) श्रुत्वा स्पृष्रा च दृष्ट्रा च उक्त्वा घ्रात्वा चयो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति चा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ( मनु ) 
जितेन्द्रियन्याख्या--( स्तुति या निदा ) सुनकर, ८ गदु या कठिनः 
शीत या तप्त ) स्पशे अनुभव करः ( सुरुप या कुरुप ) देखकर, ( मीठे 
या कड्वे खाद्य ) खाकर, ( सुगंघ या दुग ) सूंघकर जो मनुष्य हषित 
या दुःखित नदीं होता बही जितेन्द्रिय या सत्वावजयी होता 


(२४) तावज्ञितेन्दरियो न स्याद्विजितान्येन्दरियः पुमान्‌ 1 
न॒ जयेद्रसनं यावज्ञितं सवं जिते रसे ॥ ( भागवत ) 
 जितेन्दरियत्व की कसौटी जिह्वाजय--भन्य सब इन्द्रियों को जीतने- 
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चाला मचुष्य जब तक रसनेन्द्रिय को नदीं जीतता है तब तक वह 


. जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता; उसके जीतते पर ही सव ( इन्द्रियां 


पर ) जीत हे ( अन्यथा नीं ) ॥ 
वक्तन्य--अन्य इन्द्रियों की तुलना मेँ रसनेन्द्रिय को जीतना अधिक 
कठिन क्म है । इसलिए जितेन्द्रियत्व प्राप्न करने के लिए जैसे रस- 
नेन्द्रिय या जिह्वा पर जय प्राप्त करना आवश्यक होता हे वसे जितरोगल 
अथोत्‌ रोगयुक्कि प्राप्त करने के लिए जिह्वालौल्य पर जय प्राप्न करना 
अत्यन्त आवश्यक होता हे। 
(३५) जिह्वं ! प्रमाणं जानीहि भोजने भाषणेऽपि च । 
अतिशुक्तिरतीयोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी ॥ 
जिहा का महत्व--हे जिह्वे ! भोजन तथा भाषणमें भी प्रमाणका 
ज्ञान रख । क्योंकि अतिभोजन तथा अतिभाषण दोनों तत्काल प्राण 
हारक हो (सक) तेदह॥ 
(३६) विषामतयोराकरी जिह्या ॥ ( चाणक्यसूत्र ) 
जिह्वा विष ओर अभरत दोनों ( को प्राप्त करने ) की खान हे । 
(३७) जिह्वायत्तो बरद्विविनाश्चो ॥ ( चाणक्यसूत्र ) 
( मन्यो का ) उत्कषें ओर विनाश ( दोनों उनकी ) जिह्वा के 
अधीन होते ह ॥ 
(३८) जिह्याऽतिभ्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्युमच्छत्यसदबुद्धिमीनस्तु बडिशोयेथा ॥ ८ भागवत ) 
जेसे ( जिहालोल्य के कारण ) करँटियों मे फैँसकर महली मर 
जाती है वैसे रसो के लालच मेँ फसा हआ दुबद्धि मनुष्य खाने-पीते 
मे अत्याचार करनेवाली जिह्वा के द्वारा मर जाता हे । 
(३९) जिह्वालोल्यप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाम्‌ । 
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अचिन्तितो बधोऽज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ ( पंचतन्र ) ` 


। 


( ५२७ ) 


जल के भीतर निवास करनेवाली जिह्वालोल्यप्र सक्त मद्लियों का 
( कँटियों में फंसकर ) जेसे अनपेक्षित (या अकस्मात्‌ ) नाश दहो 
जाता दै वैसे जिह्वा की इच्छा के अनुसार अनापसनाप खने में 
आसक्त मृखे मनुष्यों का ( अनेक रोगों में फँंसकर ) अकस्मात्‌ 
( अकाल में) नाश होता दै। 
(४०) संतोपचिषु कतेयः स्वदारे भोजने धने । 

त्रिषु चेव न कतेग्यो दाने तपसि पाठने ॥ ( ब्ृद्धचाणक्य ) 

स्री ( समागम ), अन्न ( सेवन ), ओर घन (८ अजन ) इनमे सदेव 
संतोष से काम लेना चादिए । ( इसके विपरीत ) दानधमं, तपाचरण 
ओर अध्ययन-अध्यापन इनमें कदापि संतोष न करना चाहिए । 

(~ ् © 

(४१) धनेषु जीषितव्येषु खीपु चाहारकमेसु । 


अतपाः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्तिच॥ 


( बुद्धचाणक्य ) 
( यदच्छया प्राप्न ) धन, पेहिक जीवन, खीसेवन ¦ ओर अन्नसेवन 
इनसे जो सदैव असंतुष्ट रहे वे ( दुःखी क्टी होकर अकाल में इस 
संसार से ) चलते भये, चलते रगे ओर चलते जा रहे हं । 
वक्तव्य--उपरयक्त वचनों का तात्पयै यह है कि दीघेजीवी ओर 
स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ मनुष्य को तथा रोगमुक्त होने के लिए रोगी 
को खीसेबन ओर अन्नसेवन में मनोनिप्रह से काम लेना चादिए। 
(४२) ग्रहरूपं मनोऽस्माक स्वच्छं चान्तं भवेधथा । ` 
तत्परेण मुष्येण प्रयत्नः क्रियतां तथा ॥ 
इति श्रीभास्करशमणा गोविंदार्मजेन संकलिते वे्यकीयसुभाषितः- 
साहित्ये सत्वाबजयभेषजविज्ञानीयो नाम 
< चत्वारिशत्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
= ॥ ---च्छशलञय-- 
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॥ (क {क ४. ^ 


( २८ ) 


गरहरूप हमारा मन जिस प्रकार स्वच्छं ओर शान्तो इस प्रकार 
मनुष्य को तत्पर होकर प्रयत्न करना चाहिए । 

वक्तन्य- स्वच्छं शान्तम्‌-मनका निग्रह किये बिना मन स्वच्छं 
ओर शान्त नहीं होता । अतः मनोनिप्रह का प्रयत्न करना चादिए । 


इति श्रीभास्करशभेणा गोविदास्मजेन बिरचियायां वैद्यकरदस्य- 
दी पिश्ायां सत्वावजयविज्ञानीयो नाम 
चत्वारिशत्तमोऽभ्यायः समाप्रः ॥ 


>>>: 
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एकचत्वारिरोऽध्यायः। 
अथातः शसखप्रणिघानविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति द स्माहुमनीषिणः प्राच्याः | 
(१) शच्प्रणिधानं पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणरेखनोत्पाटन- ` 
प्रच्छनसीवनेषणक्षारजलोकसश्वेति ॥ ८ चरक ) 
ग्रघ्प्रणिधान-देदन, भेदन, व्यधन, दारण, ज्ेखन, उत्पाटन, 
प्रच्छुन, सीवनः, एषण ( एषण ) क्षारकमे ( अभिकमे (थ्पालः$ ) 
ओर जलोका ( इनका यथास्थान उपयोग ) शखप्रणिधान हे । 
(२) असाध्यमन्यथा दोपं परिच्छिचय शरीरिणः । 
यथा वैद्यस्तथा राजा शश्चपाणिभषिष्यति ॥ (भहावीरचरिति) 
शारीरिक रोग अन्य उपायों से असाध्य हँ इसका निणेय कर 
चुकने पर जेसे वेदय दाथ मं शख ले ( कर उसकी चिकित्सा कर ) ता 
हे वेसे ( शचरु सामसाभ्य नहीं है इसका निणय कर ॒चुकने पर ) राजा 
शख्धारण ( करके शत्रु को टीकर ) करता दहे । 
(३) स्वहस्तोऽपि बिषदिग्धर्छेद्यः ॥ ८ चाणक्यसूत्र ) 
हाथ ( या अन्य अंग ) अपना होने पर भी यदि बह विषाक्त हो 
जाय तो काटंना दी श्रेयकर होता हे। 
वक्तन्य--विषदिग्ध--जेसे, स्पदष्ट, छुष्क या आद्रंकोथ ( 02" 
श€1€ ) युक्त | 
(४) विषदिग्धस्य भक्तस्य, दन्तस्य चक्तिस्य च । 


अमात्यस्य च दुष्टस्य भूरादुद्धरणं सुखम्‌ ॥ (हितोपदेश) 
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( ४३० } 


चटठदन्तविकित्सा--विषदूपित अन्न, ( बहुत ) दहिलनेवाला दात, 
ओर दुष्ट अमात्य इनके निमूलन सै दी खख हे । 
वक्तन्य--जव मसूद दीले होने के कारण दात कुं टील्ते होते ह 
तव बकुल-बव्वुलादि के चवेण से ( ए ४६६ पर (सोयंशुगन्धिसु्कुलो' 
श्लोक देखिए ) वे ठीक हो खकते दँ । परन्तु जव मसा ठीक है ओर 
` दाति बहत दहिलता दहे तब उसको निकाल देना चाहिए । 
(५) निपीडिता वमन्त्युचेरन्तस्तारं महीपते । 
दष्ट्रणा इव प्रायो भवन्ति हि नियोगिनः ॥ ८ हितोपदेश ) 
व्रणचिक्नित्सा-डे राजन्‌ ! मन्त्री दुष्ट्रण के समान होतेह, जो 
दबाने पर बहुत अन्तःसार को बादर निकालते दुं | 
वक्तवन्य--अन्तःसार--( १) राज्ञा की दृष्टि से घन अन्यायोपार्जित । 
(२) ब्रणकी दृष्टि से पूय पूयजनकजीवाणुजनित । दु्टत्रगाः- पूयः 
जनक जीबाणुओं ( 2#08070 बनल78 ) के उपसग से शुद्ध रण 
दुष्ट या पतिक ( 86५८) हो जाता ह ओर बद्‌ प्पृतिपूयपूणेः तथा 
“पृतिपूयाखावीः ( सुश्चुत ) बनता दै । (मक्षिका ब्रणमिच्छन्तिः श्लोक ` 
का वक्तव्य देखिए | 
(&) अरहुर्नियोशिनो बाध्या वसुधारा सहीपते। 


सरत्‌ किं पीडितं स्नानवस्ं सुञ्चेद्‌ द्रत पयः ॥ (हितोपदेश) 
एसे धन धारण करने वाले मन्त्रय को बार बार दवाना चािए। 
स्नान के समय भगा हआ वस्त्र एक बार निचोडनेसे तुरन्त सबं जल 


कर्योकर छ्ोडेगा । 
` वक्तन्य--बलुधारा- वसु धनं धारयन्तीत्ति- वसु तोये धने मणी ॥ 


वेजयन्ति । वाध्याः-बोध्याः पेसा भी पाठदे। प्रथमं के अचुसार 
चार बार उनको दबाना चाहिए जिससे यदि कोड धन संचित हुआ 
हो तो बह निकल आवे । पाठ मेद्‌ के अनुसार बीच बीच में उनके 
थन संचय के संबंध मे निधौरण ( 4ऽ6लाव्पापण६ ) करना चाहिए । 
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( ५३१ ) 


उपयुक्त दो वचनो मै अन्यायोपार्डित धन से दूषित हए मन्त्रियों 
तथा अधिकारियों को दोष रदित करने के लिए जो चिकित्ता वतलायी 
है वह दूपित जण चिकित्सा पर अधिष्ठित हे । अन्याय से धनापहरण 
। करना मचुध्यां का स्वभाव द । सामान्य सहुष्यों को इसके मौके बहत 
कम मिलते द, परन्तु बड़े-बड़े अधिकारियों ओर मन्तरियों को इसके 
अनन्त मोके मिलते द ओर पानी में रइनेवाली मल्ली के पानी पीने के 
समान ये लोग कव, कितना ओर कैसे जनता को दूटते है इसका पता 
` नदीं चलता-मत्स्या यथाऽन्तस्सललिल्े चरन्तो ज्ञातुं न शक्याः सलिलं 
पिबन्तः । युक्तास्तथाकायतिधौ नियुक्ताः ज्ञातु न शाक्या धनमाददानाः ॥। 
को> अर्थशाख ॥ अतः इनको समय समय पर दबाकर तथा समय 
समय पर इनके ऊपर ध्यान देकर ठीक रखना चादिए-आक्लावयेचो- 
पचित्तान्‌ विपर्येस्येच कर्मसु । यथां न सक्ष्रन्त्यथं भश्चितं निवेमन्ति 
वा । को० अथेराख !॥ वतमान काल से यह्‌ कितना जश्री है कहने 
की आव्रश्यकता नहीं । तरण को निर्दोष करने का ठीक यदी कमं होता 
है । अधिकारियों के समान जण कव दूषित होगा इसका पता नहीं 
चलता, क्योकि उसको दूपित करनेवाल्ञे जीवाणु अति सूद्स ददोते हं । 
अतः इसके ऊपर सदेव ध्यान देना चाहिए, यदि पूय हुआ तो उसको 
दवा दबा कर निकालना चाहिए ओर जब तक पूय निकलता है तव 
तक प्रतिदिन यह काये करना चाहिए ओर शरीर खड होने की स्थिति 
मे व्रणसुख ऊपर हो ओर उसका आशय ( 2०० ) नीचे हो तो 
उसको अधोमुख करके पूय निकालना चाहिए ८ बिपयेस्येच्च कमे ) 
तथा उसी स्थिति मे “रख सके तो रखना चादिए जिससे पूयख्वण 
( 018८ ) अच्छी तरह हो जाय । 
७) सदवनमसदवुश्चसनमाभितभरणं च राजचिह्वानि । 
अभिषेकः पटवन्धो बारुग्यजनं ब्रणस्यापि ॥ ( समातरंग ) 


राजविह-सञ्जनों का रश्चषण ( सदवनम्‌ ) दुजनं का नाशन 
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( ५३२ ) 


( असदनुशासनम्‌ ), आध्रितों का उद्रंभरण, अभिषेकः; छत्र (पटबन्ध) 
ओर चामर ये राजा के चिह्नव्णके भी दोते द| | 
व्रणकसम-त्रण के आसपास के स्वस्थ धातुओं का रक्षणः; जीण. 
शीणं धातुओं को काटना, आशय मे ओषधि या वति को भरना, स्वच्छं 
करने के लिए धावन ( 1.07 ) से धोना; पद्री बांधना ओर मक्षिका- 
निवारणार्थं चवर ऊपर हिलानाये राजा के समान रण चिकित्साके 
। 
वक्तव्य--पट्रबन्धन-जेसे पद्रबन्धन ( 28210277 ) किया जाता 
हे वैसे सिरपर साफाया पगड़ी. घांधी जाती दहे इसलिए राजाकी 
दृष्टि से इसका अथे साफा या पगड़ी भी कर सकते द ! बालव्यजन- 
बालन्यजनमोजस्यं सक्षिकादीनपोहति ॥ सुश्रुत ॥ ` 
(८) परोप्यपत्य हितक्ृ्यथोपधं 
स्व दहजा<प्याययवत्र्‌ इताजटत. 
हन्याद म यहद त्यनाऽहत 


शोषं पुनजींवति यद्विवजेनात्‌ ॥ ( भागवत ) 

जंगोच्छेदन- पराया बालक यदि ओौपधि कै समान सुखदायक हो 
तो उसको अपत्य समभ ( कर अपनाना) चाहिए ओर अपना पुत्र 
यदि व्याधिसम दुःखदायक हो तो उसको अदहितकर समम ८ कर व्य 
करना ) चाहिए । अपने लिए जो अंग हानिकर हो उसको काट (कर 

त्याग देना ) चाहिए जिससे शेष शरीर सुख से जीवित रहता हे । 
वक्तव्य-अदहित-दुघंटित, पिच्चि्त; कुथित ( उलपः } 
ककंपीडित ८ 2110005 ) सपेदष्ट ( द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टः शलोक 
देखिए ) इत्यादि भाग अंगोच्छेदन योग्य होते द । शेप-उच्छेदन योग्य 
उपयुक्त भाग इतने काटने चाहिए कि शेष भाग मे उनका अल्पांश भी 
दोष रहने न पावे । इस वचन सें अंगोच्छेदन ( ^+णणएपष0 ) किस 


अवस्था मेँ ओर कितना करना चाहिए इसका सूत्र बतलाया है । 
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( ५३३ ) 


(९) राजन्‌ न मेतव्यप्‌ । रोगो निशंतः । किन्त॒ इत्रचिदे- 
कान्ते त्वया भवितज्यश्र्‌ । ततोराज्ञाऽपि तथा छतम्‌ । ततस्ता- 
यपि राजानं मोदेवूर्णेन मोहयित्वा शिरःकपाङसादाय तत्करोटि- 
कापुटे स्थितं शर्ट श्रदीत्वा कर्टिमश्चिद्धाजने निक्षिप्य 

धानकरण्या कपा यथावदारचय्य संजीविन्या च तं जी अयित्वा 
तस्म तदशेयताम्‌ ॥ ( भोजपवंध ) | 





इति श्रीभासर्करशमंणा गोतिदात्मजेन संकलिते वेयकीय 
सुभापित-सखाहित्ये शच्प्रणिधानविज्ञानीयो नाम 
एकचस्वारिशोऽध्यायः समाप्रः ॥ 
----=9-+& <= 


कपाटच्चल्लकम-( (1181121 0लाभ0ा) }--हे राजन्‌ ! उरोमत, 
रोग गया ही ससो । परन्तु किसी एकान्त स्थान सें होना उचित हे । 
राजाने वैखा ही क्रिया | तव उन्दोने राजा क मोदचणं से मोहित करके 
सिर के कपाल को निकाल कर करोटी पुटे स्थित मह्धली को निकाल 
कर एक पात्रमेसखयक्ते संधानकरणी ओषधि से निकाले हुए कपाल 
को पूवत्रत्‌ संधित करके संजीवनी से राजा को जीवित कर उसे महली 
दिखा दी | 

वक्तव्य--सोहचूण--संज्ञादरण ( ©€16721 22€5116512. ) करने 
वाली ओषधि का चृणं । संधानकरणी- कटे हुए अंग को टीक जोड़ने 
बाली ओषधि । सं जीवनी- मूर्धतः बेहोश, अचेतन हुए प्राणी को रर 
से जीवित करनेवाली ओषधि । अतसं जीवनी, संजीवकरणी भी इसे 
कहते हँ । पाश्चात्य शच्चकमं संभार मे संज्ञाहरण के लिए एक से एक 
बदुकर ओषधियां हँ, परन्तु संधानकरण ओर संजीवन के लिए कोड 
इस प्रकार की ओषधि माद्म नदीं होती । 
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इस वचन में कापालिक शख्क्से संत्तेप सं वणित दै ओर उसके 
साथ शखकमं मे असव्यन्त उपयुक्त लीन ओपधियो का उल्लेख ह । यह्‌ 
-शखकमे भूलोक के किसी शाख चिक्रित्सक से नही, स्वगं के अश्चिनी 
कुमारो से ( प्रष्ठ १५ ) छ्छिया रया है । अतः ये ओंवधियाँ उस समय 
व्यवहार नहीं थीं पेता साद्य होता दै। इनत से सञ्जीवनी का 
उल्लेख संस्कृत साहिव्य से अनेक स्थानां सँ भिलता हे-संजीवनौ. 
षधिरसोनुह्दि पएसिक्तः । उन्तररामचरित । सं जीवनो पधि विपन्यति- 
करमालोकतिभिरसंसेदम्‌ ।॥ मालतीमाधव । क्रि कौप्रदीः शशिकला 
सकला विचृण्ये संयोज्य चाष्रतरसे पुनः प्रयन्नात्‌ । दासस्य घोरहरहु 
कृतिदग्धमूर्तेः संजीवन पधिरियं विदिता विधात्रा! शाङ्गधरपद्धति ॥ 
परन्तु इन वचनो से संजीवनी ओषधि उर समय प्रत्यक्ष व्यवहार म 
थी इसको संममने का कोई प्रत्यक्ष प्रसाण सादित्य मे उपलच्ध नरह 
हे; इसके विपरीत वह उस समय उपलब्ध नदीं थी इसका स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है-सबेतः करवीरादीन्‌ सृते सागरमेखला । मत्तं जीवनी यत्र 
सृग्यमाणदशा{गता ।। संकल्पसूर्योदय ॥ तथापि सतर जीवनी की कल्पना 
इतनी अद्भूत रही की चिन्तामणि उपलब्ध न होते हुए सी जसे कवि 
उसका उपयोग अपने काव्य मेँ करते रहे वैसे संजीवनी अललन्ध होते 
हए उसका उपयोग काव्य मेँ होता रहा । वेद्यक मे भी संजीवनी नाम 
के अनेक योग मिलते दै, परन्तु इनमे न संजीवनी ओषधि दै, न 

` संजीवनी ओषधि से उनका कोई संवंध दै, सयोकि वेद्यत की संहिताओं 
म तथा निषण्डुओं मे जँ संजीवनी ओषधि का नास तकर नहीं हे वहाँ 
इनमे कहाँ से आ जायगा ¢ अतः काञ्यनिमीता कवियों ने जेखे अपने 
काव्य मँ संजीवनी शब्द सामान्य अथं सें प्रयुक्त किया है बेस ओषधि- 
निमोता बे्यों ने भी सामान्य अर्थं रे संजीवनी या तत्समशब्द्‌ का 
 श्रयोग अपने योगों के लिए किया है- वटी. संजीवनीनान्ना संजीवयति 


मानवम्‌ ॥ शाङ्गंधरसंहिता ॥ उपर के वचनां भँ (संजीवनोषधि' शब्द्‌ 
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का अथं ृतप्राय को जिलाने बाली कोड भी ओषधि योगः ठेसा है, 
संजीवनी करके जो विशिष्ट ओषधि नीचे रामायण के आधार पर 
वणित है बह नहीं । 


परन्तु इससे संजीवनी आदि ओषधियाँ निरंकुशा कवि कल्पना की 
स्रष्ि दे, भारतीय ओषधिसंभारमे वे कदापि नीं रदीं देखा न सममे । 
राम-रावण युद्ध सें इन्द्रजित के अखसे तथा रावण की शक्तिसे जब 
वानरसेना ओर लदमण हताहत ओर मूर्च्छित हए तब रामसेना के महा- 
शल्य चिकिरसक ( ऽण1&607 (@€€72] ) सुषेण के कहने पर दो बार 
इन ओषधियों का उपयोग किया गया ओर दोनों बार बानर्सेना तथा 
लचमण पुनर्जीवित हो गये 1 युद्ध की इन दोनों घटनाओं के विवरण मेँ 
महपिं बाल्मीकि ने इन ओषधियो का परिचय दिया हे । इन ओषधि्यों 
के लिए “ओौपधीनां पण भूमिर्हिमवान्‌ शलसन्तसः' के ऋषभ ओर 
कैलास शिखे के बीच का स्थान बतलाया है तथां ‹“सास्वन्ति 
रत्नानि महोषधीश्चः इस प्रकार की वे दीपिसान्‌ होती ह यह भी कटा 
हे-तयोःशिखरयो्॑ध्ये प्रदीप्रमतुलभ्रमप्‌ । स्वौँपधियुतं वीर द्रच्यस्यौ- 
पधिपवेतम्‌ । तस्य बानरशादूल चतस्रो मू्चिसंमवाः । द्रद्यस्योषधयो 
दीप्रा दीपयन्तीर्दिशो दश ।॥ सृतसंजीवनीं चेव विशल्यकरणीं तथा । 
सवर्णकरणीं चेव संधानी च सहौषधीम्‌।। संजीवना वीरस्य लदमणस्य 
त्वमानय ॥ रासायण ॥ इन ओंपधियों का अवचारण ( ^ताप्णण8 
12001 ) नासा द्वारा किया जाता था यह भी बताया है-ततः 
संक्षोदयित्वा तामोवधी वानयोत्तमः। लद॑मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः 
खमहद्युतिः ॥ सशल्यः सं समाघ्राय लदमणः परवीरहा । विशल्यो 


विरजः शीघ्रसुदतिष्ठन्‌ महीतलात्‌ ॥ रामायण ॥ आमोदमाघ्राय सदहौष- 


धीनां सोभित्निरुन्मीलितपद्यनेन्रः ॥ बालरामायण ॥ फिर दिनभर 


परिश्रम करके थका हुआ मनुष्य रात सँ गादी नींद्‌ लेकर प्रातःकाल 


म जसे भ्रसन्नचित्त ओर पूणं स्वस्थ होकर उठता है वैसे इन भौषधियें 
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के प्रभाव से हताहत तथा भूच्छित मनुष्य प्रसन्नचित्त ओर स्वस्थ 
होकर प्रबोधित होते हं देखा भी इन ओषधियोंकी कायं करते की. 
पद्धति का विवरण किया हे-गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां स्रा निशा- 
न्तेषििव संप्रबुद्धाः । रामायण ॥ 

केवल रोगचिकिस्सा क लिए नही, रोग प्रतिबन्धन कै लिप इन 
ओषधियों का उपयोग किया जाता था । रामचन्द्र जी जव वनवास में 
चते तब माता कौसल्या ने विशल्यकरणी ओपधि अभिमन्त्रित करके 
रामचन्द्रजीके हाथमे बांधीथी जिससे उनके ऊपर हताहत आर 
मूच्छित होने की आपत्ति न आ सके--ओपधीं च सुसिद्धाथा विशल्य- 
करणीं श्युभाम्‌ । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रेरभिजजाप च ॥ रामायण ॥ 

उपयुक्त वचनो से यह सिद्ध होताद्‌ कि रामायण कालम ये 
ओषधियोँ उपलब्ध थीं ओर वेदों तथा अन्यों द्वारा चिकित्सा के लिए 
इनका उपयोग किया जाता था। भराक्षसी मापी देवीः श्लोक का 
वक्तव्य देखे । 


इति श्रीभास्करशमणा मो विन्दात्मजेन विरचितायां वेयकरहस्य- 
दीपिकायां शद्कमंप्रणिधानविज्ञानीयो नाम 
एकचस्ारिशोऽध्यायः समाप्रः॥ 


----=<्-- 
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द्विचत्वारिचोऽध्यायः । 
अथात आत्मविक्रिर्साविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माहुमेनीषिणः प्राच्याः ॥ 
[र्‌ 6 0 
(१) निसरगेतो ये रिपवो हि रोगा 
बातादिभिस्तञ्जनकेः समन्तात्‌ । 
अधिष्टितेऽस्मिन्‌ ङरिङः प्रद्त्या 
स्वायत्तता हन्त कथं पुरे नः १ ॥ ८ जीवानन्द ) 
जो रोग स्वभाव से शरीर के शत्र होते हँ उनको उत्पन्न करनेवाले 
प्रकृति से कृरिल वातादि दोषोंके द्वारा यह शरीर स्वं प्रकारसे 


अधिष्ठित दहो जाने पर इस शरीरमें (उनरोगोंसे मुक्ति पानेकी) 
स्वतन्त्रता केसी हो सकती है ? 


(२) बातादिजा यद्यपि सषेरो्गांस्तथापि तानेव विनाशयन्ति । 
यथारणेषेद्धिरूदचिख्यन्‌ दहत्ययल्लाद्रणि तमेव ॥ (जीवानन्द) 
| यद्यपि सवं रोग गातादि दोपों से उतपन्न होते ह तथापि (उनसे 
उत्पन्न हृए ) ये सब रोग उन्हीं दोषों का नाश करते है, जसे अरणि 
कासे उत्पन्न हृद अस्मि अपनी उवालाओंसे उसी अरणिकाघ को 
अनायासेन नष्ट कर देती दे । 
वक्तव्य--अरणिः--अग्नेर्योनिः। इसको तकोरी, अगे कहते हं । 
इस वृक्ष की लकड़ी का घर्षण या मन्थन करने से अग्नि शीघ्र उत्पन्न 
होती हे । इसलिए इसको (अग्निमन्थ, वह्धिमन्थ' कहते ह .ओर यज्ञ में 
इसका उपयोग होने से हविर्मन्थ भी कहते ह-अभिमेथ्यते अनेन । 
-निमथ्यदारूणि खरणिद्धेयोः ।॥ अमरकोश ॥ 
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(३) अपन्थानं तिति न्पायादत्सद्रोहिषएु तेष्यसी । 
आत्सजेष्वपि न स्नेहमातन्यन्त्यधुना प्रभो ।॥ ( जीवानन्द ) 

अपन्थानं तु गच्छन्तं" इस न्याय से बाद्तादि दोप अपने दी उत्पन्न 
हए परन्तु अपनादी द्रोह करने बाले इन रोगां के प्रति स्नेह नही 
करते ह्‌ । - ~ 

वक्तन्य--अपन्थानम्‌-यान्ति न्यायप्रवर चस्य तियच्ोऽपि सहायताम्‌ | 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि वियुद्छति । अनघराघव ॥ 

प्रायः सुकृतिनामर्थं देवा यान्ति सद्ायताम्‌ । अपन्थानं तु गच्छन्तं 

सोदरोऽपि विसुच्ति । प्रवोधचन्द्रोदय ॥ 

ठ्याधिषीडित दोतते पर श्तरीर आप से आप व्याधिनिमुक्त हो 
सकतादैया नहीं ेसा प्रश्न प्रथम श्लोक सँ करके प्वात्‌ दो 
वचनां म उसका अस्त्याटमक उत्तर काव्यसय मादा से बहुत अच्छी 
तरह दिया गया है। यद्‌ केसे होता दै इसका व्यावदारिक ओर वैज्ञानिक 
विवरण आगे के वचनो मँ किया गया द| 


(४) के वा यवि चिकिरस्यन्ते रोगात्‌ सरगपद्धिणः । 
श्वापदानि दद्ध, प्रायो नातं भवन्ति ते! (महामारत) 
पञ्युपक्षी, जंगली शवापद्‌ तथा दरिद्र प्रायः रोगत्रस्त नदीं होते, ओर 

जब कभी रोगम्रस्त होते है तव उनकी चिकित्सा कौन करतादे! 
(कोड चिकिट्सा करता नही; फिर भो वे फिर से सोगसुक्त हो जाते इं ।) 
वक्तन्य-ईदस संसार के असंख्य पञयुपक्षी अपने जीवन भं प्रायः 
स्वस्थ ही रहा करते द ओर जब कभी अस्स्थ हो जाते दं तवतिना 
कुच किये फिरसे कुदं कालके पश्यात्‌ नीरेगद्यो जाया करते हं। 
वैसे दी स्थिति असंख्य मवुष्यों की, विश्तेषतया दरिद्र, जंगली तथा 
आदिवासी मनुष्यों की इभा करती हे । . इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है 
कि श्राणियेों के शरीर म एेसा सहज या स्वाभाविक गुणधम है #ि 
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जिसके बलत पर प्राणियों का स्वास्थ्य बना रहता हैः तथा जब कमी 
विगड़ता दै तव ऊध करिये विना फिरसे प्राप्रहोतादै। इस गुणधर्म 
को “उयाधिक्सताः ( [पापा ) कहते हं । इसके काये की तीन 
अवस्थां होती दै. (१) शरीरके स्वास्थ्य को रोगोत्पादकं कारण 
विद्यप्रान्‌ होते हए भी स्थिर रखना । इसको “स्वास्थ्यरश्ण क्षमता 


, या दोपसाम्यस्थिरीकरणः ८ प 2€110518575 ) कहते ई । (२ ) जव 


॥ ब 9.१२. .\ ॥ 


रोगोत्पादक कारण ङं वलवान्‌ होते हँ तथ परिस्थिति के अनुसार 
शरीर मेँ कुचं परिवतेन करके शरीर को स्वस्थ रखना । इसको अतु- 
करुलन शीलता ( ^त29॥थागा1 ) या 'अनुक्रलनक्चमताः कहते हें । 
( ३) जब कारण अधिक बलवान्‌ होते ह तब शरीर रोगग्रस्त होने पर 
उस्रकरो विना किसी वाह्य उपचार के यथापूवं नीरोग वनाना । इसको 
आत्मचिक्छित्तवा ( ^++०0€प209 ) कते हं उपयुक्त वचना मं 
इसी आत्मचिक्रितसा का दी वणेन काव्यसमय आलंकारिक प्रभोत्तरी सं 
किया गया हे | 
(५) व्याधिक्षपत्वं व्याधिवरुपरिरोधिर्यं व्याध्युत्पाद्रतिबन्ध्‌- 

फत्यभिति यायद्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) 

व्याधिच्लमता-शरीर से उत्पन्न हुई व्याधि के बल्ल का विरोध कर 

( के शरीर को-फिर से नीरोग बनाना ) तथा शरीर मे उयाधि, उत्पन्न 
हीन हो इस प्रकार उसका भ्रतिवन्धन करना इसको ठ्खाधिक्षमता 
कहते हें | 

क्तव्य-- प्राणियों के शरसे म व्याधिक्षमता जन्म से दी विद्यमान 
रहती ड । इसको चैसमिक ८ 7पभपा2] ) क्षमता कहते हं । यह क्षमता 
सामान्य या अधिगव (1०92८८0८ ) स्वरूप की हआ करती हे । 
पथ्यकर आंदारविह्ासादि से यह बनी रहती या बदृती ह ओर अपथ्य 
कर आहारविहारादि से यह घटती है या नष्ट हआ करती हे । प्रत्येक 


मवुष्य का ` आहारबिहार रहनसहन पथ्यापथ्यादि की दृष्टि से भिन्न 
((-0. 58011 ^1111811800 1 (718010||) 6५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 
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भिन्न होने के कारण व्याधिष्वमता कीं मात्रा प्रस्येक व्यक्ति भिन्न 
होती हे जिसमें छ व्यक्तियों मे वहे बहुत अधिक ओौर कुहं उ्यक्तियों 
मरं बह नगण्य हो सकती हदै- न च सवबौणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे 
समथोनि भवन्ति । शरीराणि चातिस्थूलान्यतिङशान्यनिविष्टमांसशो- 
णितास्थीनि दुबलान्यसारम्याहारोपचितान्यल्पादाराण्यल्पसच्वानि च 
भवन्त्यव्याधिसहानि; विपरीतानि पुनव्यौधिसदानि ।। चरक ।॥ जव 
वह बहुत बलवान्‌ होती है तब शरीर प्रायः नीरोग रहता दै, यदि रोग 
हो जाय तो जल्दी टीकदहो जाता हे भौर इस कारण से उनकी आयु 
दीधे हुआ करती हेः । इसके त्िपरोत जिनमें बह दुर्बल या नगण्य होती 
हेः उनमें शरीर बार बार रोगग्रस्त होता ह, रोग जल्दी ठीक नहीं होते 
ओर इस कारण से उनकी आयु अल्प या मध्यन हओ करती हे । 


व्याधिक्षमता प्रत्येक रोग कै लिए होती हे, परन्तु भिकारी स्म 
जीव, जन्तु, कमि ( ?2211102ल06 06६्ल2. €४८ ) इत्यादि से उत्पन्न 
होनेवाल्ते ओपसर्गिक (1८५170४5 ) रोगों म उसका विशेष स्थान 
तथा महत्व हुआ करता दै । जव किसी विक्रारी जीवाणुसे शरीरम 
रोग उत्पन्न होता है तब उ्रादि बाह्य परिवतनों कै साथ रसरक्तादि 
धातुओं मे आभ्यन्तरोय परिवतेन हआ करते ह । ये बह्याम्यन्तर 
परिवतन मिलकर उस विकारी जीवाणु से उत्पन्न होनेवाला विरष् 
रोग होता है । ये बाह्याभ्यन्तर परिवतंन कारणमूत जीवाणुभों तथा 
उनके विष का नाश करके पश्चात्‌ स्वयं नष्ट हौ जति हं ओर इस 
प्रकार शरीर नीरोग हो जाता दै, यद्‌ आधुनिक विज्ञान से सिद्ध वस्तुः 
स्थिति हे । उपरक्त ्वातादिजाः श्लोक में यही वस्तुस्थिति अपने 
विशिष्ट ढंग से काव्यमय भाषा में वर्णित हे । 

ओपसर्गिक रोगों से मुक्त होने के पश्चात्‌ शरीर में सवसाधारण 
उ्याधिक्षमता के अतिरिक्त जिस रोग से सुक्ति हुई केवल उसी रोग 
के लिए उपयुक्त ठेसी विशिष्ट व्याधिक्षमता भी मिलती है । इसको 
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रोगाजित ( ^५पपा"९१ ) व्याधिक्षमता कहते हँ । यह्‌ क्षमता मसूरिका 
( ऽण्‌ -०> ) जैसे कच रोगों मे आजीवन रहती है ओर प्रतिश्याय 
जैसे कु रोगों मे अत्यल्पकाललिक होती दै । आजकल विशिष्ट व्याधि- 
क्षमता बलात्‌ उत्पन्न भी की जाती हं जिसको छत्निम ( ^प्ध0लंग्‌ ) 
कहते हं । 


(६) क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुजंनः किं करिष्यति । 
अतरणे पतितो बदह्धिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ ८ महाभारत ) 


( रूढाथं )--क्षमारूपी शल्ञ जिसके दाथ में होता है उसको दुजंन 
क्या कर सकता है ? न जलनेबात्ते पदार्थो में पडा इञ अचि स्वयं 
रण्डा होता हे | ( वैद्यकीय )--श्वमता रूपी शस्त्र जिसके पास होता हे 
उसको विकाश जोवाणु क्या कर सकते हैः १ ( दवितीय श्लोकाधे का अथे 
ऊपर के समान ) | । 


वक्तव्य--श्षमा-लदिष्णुता, वेयकीय अथं क्षमता; क्षमा ओर क्षमता 
दोनो शब्द क्षमधातु से ही निकत्ते दै । वयक में व्याधिक्षमता के लिए 
व्याधिसहता दही पयोय दै । ऊपर के वक्तव्य में चरक का बचन देखिए । 
दुजनः-दुष्ट मतुप्य, वैद्यकीय अथं दुष्ट या विकारी जीवाणु । दोनों का 
उदेश्य दूसरों को कष्ट देने का ही होता हे । अदृण-अग्निके लिए जो 
इन्धन का कायं नहीं कर सकता एेसा द्रव्य । अग्नि को स्वयं जीवित 
रहने के लिए जैसे इन्धन की आवश्यकता होती है, उसके न भिलने से 
वह नष्ट हो जाती है वैसे विकारी जीवाणुं को स्वयं जीवित रहने के 
लिए अव्याधिक्चम-जीवों की आवश्यकता होती है, उनके न भिलने से .. 
वे स्वयं नष्टो जाते द, इद्ध भी नदीं कर सकते । तात्पये विकारी 
जीबाणुओं की रोगोस्पादक शक्ति व्याधिक्षम जीं के ऊपर “नपादपोन्मू- 
लनशक्तिरंहः शीलोच्चये मूच्छंति मारुतस्यः ॥ रघुवंश ।॥। इस प्रकार 
वेकार होती हे । 
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(षि) 


(७) अघहायः समर्थोऽपि तेजस्वी छि कर्ष्यिति ) 

निवाते ज्वलितो वद्धिः स्वग्रयेवोपश्चास्यति ॥ ८ पंचतन्तर ) 

तेजस्वी समथे होने पर सी सहायता न सिलने पर च्या कर सकता 
है ? बातदीन स्थान सँ चलती हई आग अपने आप शान्त होती 

वक्तव्य--“अव्रणे पत्तितोः ओर “निोते उत्रलितोः ये दो छोकाधे 
समान माद्र पड़ते ह परन्तु दोनो मै शारदा बहत अन्तर दे । 
तृण अभि का खाय दै जिसको खाकर ८ जलाक्रर ) अग्नि जीत 
( वलित ) रहता दहै । वायु अधिक्ाखाचं नही, सदायक्त है जिसकी 
सहायता से ठृणादि को जलाकर वहं जीवितं रहता हे । इसलिए खाद्य 
न भिलने पर जेसे वह नष्ट होती है वैसे सहायक वायु भी न मिलने पर 
बह शान्त ददोती हे-वायुंना धूयमानो हि वनं ददति पावकः॥ 


, महाभारत ॥ 


विकारी जीवाणुओं की स्थिति भी अचि दे समान होती हे । व्या 
अक्षम शरीर उनका खाद्य है ओर उसपर निवीद्‌ कर ते उसमें 
उत्पन्न करते हं । परन्तु केवल दृण मिलने से जसे अथि प्रञ्जलित 
होती; उसे वायु सहायता की भी आवश्यकता हआ करती दहै बेसे 
केवल अक्षम शरीर भिलने से दी विकारी जीबाणु रोग उत्पन्न नहीं करते 


(३ उन्हें शरीर में प्रवेश मागे, मिलने बाला स्थान, तथा परिस्थिति 


इत्यादि अनेक बातों की सदायता आवश्यक हुआ करती हे; इनी 


सहायता के बिना जीवारणु कितने भी उप्र या विषैले क्यों नहो, रेग 
उत्पन्न नदीं कर सकते । विसूचिका कक्राणु ( (ागल2 णए०) 


. अपतानकं दण्डाणु ( 76प्थणपऽ ०य्नाण5 ) ओर पूयजनक मालागोलाणु 


( $6०६०५०८५ ) बहुत तेज जीवाणु ह । परन्तु विसूचिका कं जोवाणु 
आन्त्र मागं से प्रवेश कर्ने पर ही विसूचिका उत्पन्न कर सक्ते ह । 


अन्त्रेतर मागं से नदीं; मालागोलाणु सचा से प्रवेश करने परदी 


रोग उत्पन्न कर सक्ते है, आन्त्र मागं से नहीं ओर अपतानक दण्डाणु 
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रणो से शरीर मे प्रवेश करने पर ही परन्तु प्राण वायुदहीन परिस्थिति 
भ्रिलने पर रोग उत्पन्न कर सकते हँ, अन्यथा नहीं । 


क 


(८) वनानि दहतो हः सखा मवति मारुतः| 
सं एव दीपनास्ञाय, श्च कस्यास्ति सौहृदम्‌ ॥ ( हितोपदेश ) 

जंगल जलाने वाले दावाचि ॐ लिएजो वायु मित्र बनती दै वर्ह 
वायु दीप (कीञअन्चि) छ जिए नाशक होती दहै; दुर्बल के साथ 
किसका मित्र दोता है ? 

वक्तव्य--कृश-( १ ) निधेन-यः कृशाश्वः कृशगवः कृशथत्यः 
छशातिथिः । स वै राजन्‌ कृशो नासः, न शरीरकृशः कृशः ।। महाभारत ॥ 
(२) दुवेल, अप्रतिकायी। (३) अव्याधिक्षम। करशे कस्यास्ति 
मीहृदम्‌-शरीर बलवान्‌ व्याधिक्षम होने पर रोगोत्पादक आहारादि देतु 
रोगोर्पत्ति मे समथ नदीं दोते दँ, अथोत्‌ वास्तव सें शत्रु होने पर भी 
व्यवहारे मित्रो जति द। इसके चिपरैत जब शरीर दुबल श 
अव्याधिक्षम होता है तब रोगोत्पादकं आहार विहार रोग उत्पन्न करने 
मे समथं होते द । ताद्पयं बलवान्‌ स्थिति के भित्र निबेलावस्था सें 
शत्रु बन जाते द । 

इसका स्पष्टीकरण जीवबाणुं क उदाहरण से अच्छी तरह द्योता 
हे । दमारे शरीर पर तथा भीतरी कुंद अगां मे अनेक प्रकार के असंख्य 
जीवाणु रहते ईइ । जबतकर शरीर बलवान्‌ व्या धिक्षम स्वस्थ रहता ह । 
तब तक ये छुं शी उपस्तग नदीं करते, भित्र के समान रहते हँ 
इनको सहभोजी ( (गा€18218 ) जीः वाणु कहते दह । वास्तविक 
विकारी जीवाणयु हमारे शरीर में नहीं रते परन्तु महामारी कं समय 
ये शरीर में प्रवेश करते हं । जिनका शरीर बलवान्‌ व्याधिक्षम रहा 
उनके शरीर मेये या तोमर जाते हं या अविकारी सहभोजी याने 
भित्र बनकर रहते ह ओर जो शरीर दुबल अव्याधिक्षम होते है उनमें 


ये रोग उत्पन्न करते द । तार्पयै- 
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(९) सवं बलवतां पथ्यं, सवं वरुवतां श्चि । 
सवं बरुबतां धमः, सव॑ बलवतां स्वकम्‌ 1} ( महाभारत ) 


इति श्रीभास्करश्मणा गोिंदात्मजेन सं कलिते वैद्यकीय 
सुभाषितसादित्ये आत्मचिकित्सा चिज्ञानीयो नाम 
दिचत्वारिशोऽध्यायः समाप्रः॥ 


---~्ऊ>>ॐ 


बलवानों के लिए सब पथ्यकर, सब पवित्र, सब धम्यं ओर सव 
अपने मित्र हुआ करते द| | 
 वक्तन्य-उपयुक्त दोनों वचनो का तात्पयं इस दोहे में है-सब दही 
सहाय सबल के कोड न निबलसदहाय । पवन जगावत आग को दीपही 
देत बुाय । 
इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदात्मजेन विरचितायां वैयक- 
रहस्यदीपिकायामात्मचिकित्साविज्ञानीयो नाम 
द्विचत्वार्शिोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


रस > >~ 


¢ ॥ 
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चिचत्वारिरिऽध्यायः.। 


अथातश्िकित्सासिद्धान्तविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
[च £ + ५ 
इति ह स्माहूुसेनीषिणः प्राच्याः | 


(१) विकार खद परमाथंतोऽनज्ञात्वाऽनारस्भः प्रतीकारस्य ॥ 


( शाकुन्तङ ) 
रोगज्ञान के पूवर चिक्रित्सा नही- रोग का यथाथेज्ञानन होने पर 
चिकित्सा का अनारम्भ ( ही उचित होता) हे। 


वक्तव्य-पटमाथंतोऽज्ञात्वा-रोग ओर रोगी के सम्बन्ध मे दोष- 
दूष्यादि जो दशद्वाद्श बाते परीक्षण पर्ठ ४१३, ४८) करने की आवश्य- 
कता होती है उनका परीक्षण करनेसे पृषेया परीक्षण करनेपरभी 
यथाथं निदान ( 21055 ) होने से पूवं । श्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिः 
श्लोक का प्रष्ठ ५८ पर वक्तव्य देखें । प्रतीकारः रोग की चिकित्सा- 
चिकित्ता सुक्भरतिक्रिया ॥ अमरकोश ॥ अनारस्भः-यह कथन रोग की 
विशिष्ट ( 8५06 ) ओषधि या ` चिकित्सा के लिये लागू हें। 
निदानपरिविजंन, लंघन, विरेचन इत्यादि सबेसामान्य चिकित्सा को 
प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं ह । 


(२) ज्ञानपूर्वकं हि कमेणां समारम्भं प्रशसति शला; ॥ (चरक) 

` ज्ञानोत्तर चिक्जित्ा प्रारम्म- कुशल चिकित्सक ज्ञानपूंक रोगों कीं 
चिकित्सा प्रारम्भ करने पर उसकी प्रशंसा करते ह | । 

वक्तव्य- कालिदास ने उपर के वचनम निषेधके रूपमजोः. 


चिकिसा सिद्धान्त बतलाया है उसी को चरकाचायं ने इस वचनम 


` बिधिके रूपमे निर्दिष्ट कियाद ओर दोनों का तात्पयं यह दहे किरोग 


की ठीक जानकारी ,प्राप्त करने पर ही उसकी .विशेष चिकित्सा करे, 
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( ५४६ ) 


उसके पृं नदीं । यह कथन आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा ओर ओषधियां 
के लिए विशेषतया लागू 
(३) यथा भिषक्‌ पित्तकषफानिङानां-य एव कोपं सुपेति दोपः 
रामाय तस्येव षिधि विधत्ते व्याधत्त दोषेषु तथेव बुद्धः ॥ 
( सोन्द्रनन्द ) 

जिस भरकार चिकित्सक ( ठीक परीक्चण करके ) वातपित्तकफ इनमें 
से जो दोष प्रकुपित माद्धम होता दै उसको शान्त करने के लिए उपचारः 
विधि प्रयुक्त करता दै उस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने प्रङ्पित हूए मानस 
दोषो मे उपचार छ्य । । 

वक्तव्य--दोष-चिकित्सक की दृष्टि से वातपित्तकफ इनमे से कोई 
एक (२ ) भगवान्‌ बुद्ध की रषि से रजस्‌, तमसमें से कोई एक मानस 
दोष-रजस्तमश्चमनसौ ढौ च दोपावुद्राहतौ ।॥ अष्टांगसंग्रह । कोप- 
विद्तावस्था या विषमावस्था | इसकी श्वयबरद्धि करके दो ओर प्रत्येक की 
उल्छृष्ट, मध्यम ओौर अल्प करके तीन, इस प्रकार दोष का पणे निदान 
करके | | 

निदान के आधार पर चिकित्सा तीन प्रकार की होती हे-(१) 
निदानपूवेक- ठीक निदान होनेपर तदनुरूप विशेष ओषधयो हारा 
की जानेवाली चिकित्सा । (२) अज्ञात निदानपूबेक-रोग काजब 
टीक निदान हो नहीं पाता ओर चिकित्सक इस को अच्छी तरह 
जानता हेः तब रोगी के संतोष के लिए या उसंको छुं आराम देने के 
लिए सवं साधारण ओषधियों द्वारा की हह चिकित्सा । (३) ान्त 
निदानपूवंक-रोग का ठीक निदान नहीं हुआ हे, परन्तु चिकितपक 
अपना निदान ठीक है सममकर तदनुरूप उससे विशेष ओपधियं ` 
द्वारा की जाने बाली चिकित्सा । इनमें प्रथम चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट तथा 
भ्रेयस्कर, द्वितीय मध्यम तथा अभयावह ओर ठृतीय निकृष्ट तथा 
भयावह होती हे । 
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( ५४७ ) 

निदान के पश्चात्‌ प्रयुक्त दोनेवाली आयुर्वेद्‌ की ओपधियां लच्य- 
वेधी अथोत्‌ उस रोगमें विशेष लाभदायक होते हृए भी आजकल 
जिनको विशिष्टया खास ( 974५716 ) कहते हँ उस प्रकार की नहीं 
होती, क्योकि वे अन्य अनेक रोगों में भी अंशतः लाभदायक हुआ 
करती हं । आधुनिक पाश्चाव्य वेद्यक् की अधिक्रसंख्यक ओषधियों की 
स्थिति प्रायः इससे विपरीत हुआ करती हे। वे प्रायः पूणे विशिष्ट 
स्वरूप की होती है जिससे ठीक निदानपूबेक उनका प्रयोग आयुवंदीय 
ओषधियों से भी अधिक लाभदायक होता हे, परन्तु भ्रान्त निदान 
मेवेवेसी ही हानिकारक होती द । अतः इनका प्रयोग करने बालो 


-को रोगनिदान के उपर ओरों से भी अधिक ध्यान देना आवश्यक 


होता दे 
(४) या दह्यदीणं शमयति, नान्य व्याधि करोति च। 
साक्रिया, नतु या व्याधि हरन्त्यन्यग्रुदीरयेत्‌ ॥ (श्वत) 
गुद चिक्रित्सा--जो उत्पन्न रोग को शान्त करं किन्तु (अपना 
नया ) दृप्तया रोग उतन्न न करे वही ( डुद्ध ) चिकित्सा कमे हे; 
कि ( चिद्यमान्‌ ) व्याधि को हरण करता. हुआ नयी अन्य व्याधि को 
उत्पन्न करने वाला । 
(५) प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधि, योऽन्यमन्यञ्ुदीरयेत्‌ । 
नासो विशुद्धः, श॒द्धस्त॒ शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ (चरक) 
चिकित्सा प्रयोग वतमान व्याधि का शमनं कर; जो ( विद्यमान्‌ 
्याधिका शमन करते हुए ) दूसरी. नयी व्याधिको उत्पन्न करता है 
वह द्ध नदीं (कहा जा सकता ); दध तो बही है जो ( वियमान्‌ 
व्याधि को ) शान्त करें परन्तु (अन्य नयी व्याधि को) उत्तेजित न करं। 
वक्तव्य-- चिकित्सा की ओषधियांँ एेसी हों कि जो अपना रोग 


पुः ष्ठि से क्‌ पाश्चात्य वेद्यक की ओष- 
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( ५८ ) 


धियों की अपेक्षा आयुरवेद्‌, युनानी; दोभिओपाथी इत्यादि अन्य 
चिकित्सा पद्ठतियां की ओपधियाोँ निःसंशय श्रेष्ठ होती द । आयुर्वेद में 
रोग चिकित्सा के लिए रोग निदान के साथ-साथ रोगी के दुष्यं देशं 
बलं कालसनलं प्रक्रति वयः 1 सत्वं सास्म्यं तथाऽऽहारमवस्थाश्च प्रथ- 
ग्विधाः इन बातों का पृणं विचार करके ओपधि-योजना की जाती दैः 
ओषधियां अग्लानिकर तथा अविकारी (प्रष्ठ ४४७ पर "मात्रावल्लघुः श्लोक 
देख ) होती ह जिससे रोगी का बतेमान रोग एकाध्‌ वार ठीक भलेदी 
न हो, परन्तु रोगी नें नया रोग उत्पन्न होने की संभावना नगण्य होती 
हे । पाश्चात्य आधुनिक वेद्यक की स्थिति इसके पुर्ण॑तया विपरीत होती 
हे । उसमे ओषधी योजना करते समय रोगी की अपेक्षा रोग पर अधिक 
ध्यान दिया जाता हे; ओपधियोँ प्रायः अत्यन्त तेज, विली; ग्लानिकर 
` तथा विकारी होती हं; उनके प्रयोग में ओषधि ओर रोग, न कि ओपधि 
ओर रोगी, इनका समीकरण रहता हे; प्रायः सुचिकाभरणसे दी जाते 
के कारण तुरन्त कायं करती ह जिससे जरा-सा विपयेय हो जाने पर 
रोग काबू में लाने से पहले वे अपना ही रोग उत्पन्न क्रिया करती हँ । 
(&) कचिच्छारीरमावाधसोपधेनियमेन वा । 
मानसं ब्रद्धसेवाभिः सदा पाथांपकपेसि ॥ ( महामारत ) 
चिकित्सा का द्विविध अधिष्ठान-हे अजुन ! शारीरिक व्याधियों को 
ओषधियों के सेवन से अथवा ( आहार विहार आचार विचारादि के) 


नियमों के पालन से ओर मानसिक आधियों को ब्ृद्धजनोंकीस्वासे 
नित्य निवारण करते हो ? 


वक्तव्य-जृद्धसेवा--ज्ञानचरद्ध, तपोबद्ध, धमबरद्ध इत्यादि वृद्धतज् 
की सेवा । आगे के श्लोक के वक्तव्य मँ तद्विद्यसेवा पर ध्यान दे । 
७) भ्रज्ञया मानसं दुःखं . इन्याच्छारीरमोपधेः । ` 
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( ५४६ ) 


बुद्धि (के सारासार विचार) रे मानसिक ओर ओषधियों से 
शारीरिकरोगोंका नाश होता है । चिक्रि्साविज्ञानमे यहं ( शारीर 
तथा मानसिक रोगोंका नाश करने का) सामथ्यं दे । (अतः इनसे 
` पीडित होनेपर बुद्धिमानी से काम लेकर स्वयं उनसे सक्त दो जाओ) - 
वच्चों के समान उनसे पीडित मत रहो । 

वक्तन्य-दोनों का आयुरवेदीय चिकित्सासूत्र- प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो 
( शारीर ) देवयुक्तिव्यपात्रयेः। मानसो ज्ञानविज्ञानधेर्यस्ृतिसमा- 
धिभिः । मानसं प्रति मेषञ्यं च्रिवर्गस्यान्यवेश्चषणम्‌ । तद्धिद्यसेवाविज्ञान- 
माट्मादीनां च सवशः ॥ चरक ॥ | 


(८) श्रोत्रियो चपतिनरदधो नदी वयश पञ्चमः । 
पञ्च॒ यत्र न विन्ते न वासस्तत्र कारयेत ॥ (महाभारत) 


चिक्गित्सास्थान--श्रोत्रिय, राजा ( शासक ), बृद्धलोग, नदी ओर 
वेद्य, ये पाँच जटां पर नदीं होते वो पर बास न करना चादिए। 

वक्तव्य--श्रोत्रिय-विद्याविभूषित बद्धः, बयोघरद्ध, ज्ञानब्रद्धः अनुभवी 
जिनसे लोगों को मार्गदशेन हो सके-( प्र १६ पर वक्तव्य भी देखें ) 
श्रतेन श्रोचियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ । धृच्या द्वितीयवान्‌ भवति 
बुद्धिमान्‌ वृद्धसेवया ॥ महाभारत 1 नदी-अच्छा प्राह युक्तं पानीवाली । 
यृ ६ पर वक्तव्य देखं | 


(९) इदेव नरकव्याधाश्चाक्रत्सां न कराति यः । 


गृसा निरौषधस्थानं सशूजः 8 करिष्यति ( योगवासिष्ठ ) 
जो नरकरूप व्याधि की चिकित्सा इह लोकम नटीं करता है वह्‌ 
 ओषधियां ही अग्राप्यहोती दँ एेसे स्थान मे जाकर उसकी क्या 
चिकित्सा कर सकता हे । = 
वक्तन्य--उपयैक्तं दो वचनों का तात्पयें यह है कि जँ पर 
व्िक्रिरसक, ओषधि इत्यादि चिकित्सोपयोगी साधन सामभ्री प्राप्य 


त "न 
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( ५५५० ) 


होती है वह स्थान. चिकिसा करने करानेके लिएयोग्य होता द) 
ये स्थानदो प्रकारकेदो सकते दं । स्यगरह-रोगी नगरमे अपने घरमे 
रहता है ओर आवश्यकतानुसार वेदय को बुलाकर ओर ओौपधियों को 

` लाकर चिकित्सा कर लेता हे । सवसाधारण रोगों ओर रोगियों के लिए 
स्वगरहचिकित्सा ठीक होती है । (२) वेयगरह-उसमे वेद्य सदा आसन्न 
रहता है ओर ओषधादि साधन-सामभ्री सदेव सन्निहित तथा सिद्ध 

, रहती हैः । दुबल, रोगभ्रस्त, जराजजेर रोगी दुघेटना से हताहत मनुष्य 
इत्यादि मनुष्यां मे चिकित्सा के लिएपेसेदही स्थान सर्वोत्तम तथा 
श्रेयस्कर होते हें । 





आयुर्वेद मँ विविध चिकित्साकर्मो के लिए पेसे ही तत्तद्विशिष्ट 
साधन-सामभ्रीसंपन्न-स्थान बनवाने के लिए कटा हे, जसे काय- 
चिकित्सा के लिए रोगीग्रहया वेशगरूह;ः शल्यचिकित्सा के लिए 
ब्रणितागार, प्रसृति कै लिए सूतिकागार, बच्चों के लिए छुमारागार 
इत्यादि । तद्यथा- निवातं. प्रवातकेदेशं सुखप्रविचार-धूमातपजलेरज- 
सामनभिगमनीयं वचैःस्थानस्नानभूमिमदानसं प्रशस्तं गृहमेव ताव्त्‌ 
पृवमुपकल्पयेत्‌ । ततः शीलशोचाचारालरागदाद्यभ्रादक्षिण्योपपन्ना- 
लुपचारछुशलान्‌* ` "परिचारकान्‌ ; गां दोग्ध्रीं ` ` -अनातुरां जीव्द्रत्सांः" “` 
शयनासनादीनि ˆ "ुप्रयुक्तास्तरणोत्तरमप्रच्छदोपधानानि,` ` ` शस्त्राणि चो- 
पकरणाथौनि,- ˆ `नानाविधानि च स्नेदस्देदोपकरणानि द्रव्याणि, 
णीयदीपनीयपाचनीयोपशमनीयवातदह रादि समाख्यातानि चोपधानि 
यच्चान्यदपि किञ्िदूव्यापद्‌ः परिसंख्याय प्रतिकाराथयुप्करण विधातः 
यच्च प्रतिभोगाथ तत्तपकल्पयेत्‌ ॥ चरक ॥ इस संक्षिप्र किये हूए 
वै्यग्रद के वर्णन से मूल विस्ठत वेद्यगृह की तथा अन्य आगारं की 
उचित कल्पना आ जायगी । इससे यह कह सकते ह किं विविध स्वह्प 
के आधुनिक परिचयागरृह ( 7प्णथणड् 07:68 ) इन प्राचीन आगारं 
के देशकालानुरूपपरिवतित नवीन रूप हँ । परन्तु दोनों में एक महत 
((-0. 8011 11118118 1 (7180104) \/€५8 [\॥6|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 








४ 


८ ५५१ ) 


का अन्तर जशूर हे । प्राचीन गह धनी रोगियां द्वारा केवल अपने लिए 
बनाये जते थे, इसलिए उनका स्वरूप पणनिंजी  ( ८५५५२५८) था । 
इसके विपरीत आधुनिक परिचयोगरह उनका क्रय देनेवाले सब रोगियों . 
के लिए होते दह। इसलिए इनका स्वरूप साबेजनिक होता है। 
प्राचीन काल मे आधुनिक सावेजनिक धमोथे अस्पतालों के समान 
अस्पताल भी थे जिनको आरोग्यशाला, ( पत0श्ध्थय, उथप्हठतपा) ) 
कहते थे | आरोग्यशाला बनाना ओर चलाना बहुत पुण्यप्रद्‌ माना 
जाता था, इसलिए धनी लोग इनको चलाते थे-आरोग्यशालां यः 
कुयोन्महावेयपुरस्कृताम्‌ । सर्वोपकरणोपेतां तस्य पुण्यफलं णु 1] स्कन्द्‌- 
पुराण 1 सम्यगारोग्यशालायामोषधैः स्तेहपाचनेः । व्याधिनं विरुजी- 
कृत्य अप्येकं करूणायुतः । प्रयाति ब्रह्मसदनं कुलसप्तकसंयुतः ॥ नन्दी- 
पुराण ॥ अब इसके पश्चात्‌ चिकित्सा के विविध उपाय बतलाये 
जाते ह| 
(१०) संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । ( खश्॒त ) 
चिकितसोपाय ८? ) निदानवजंन-(दोषोर्पादक तथा रोगोरपाद्क) 
हेतुओं का ८ सवे प्रकार से ) परिव्याग करना यदी संक्तेप मे ( चिकित्सा 
का उचित ) क्रियायोग होता ह । 


वक्तव्य- राजनीति मेँ राञ्यशत्रुओं के साथ उ्यवहार करने के जैसे 


(५ [न =) न 9 ॐ, क 
` विविध उपाय पाये जाते दै वेसे वेयक मे देदशतरु व्याधियों . का 


प्रतीकार करते के लिए अनेक उपाय भिलते द| इन राजकीय ओर 
वैद्यकीय उपायां मे परस्पर कोई संबंध या सामञ्जस्य होगा इस ओर 
प्रारम्भ मे भ्यान नहीं जाता, परन्तु सृदम विचार करने पर दोनों का 
सम्बन्ध ओर सामञ्ञस्य स्पष्ट ददो जाता है ओर वेयकोक्तं उपायों 
को समभने ओर समाने मे बहुत सदायता हआ करती दै । 
निदानपरिबजेनम्‌-प्रव्येक रोग के लिएङ्ब्मन छं कारण जरूर 


होता दै । ओर नित्यशः होनेवाले अधिकसंख्यक रोगों मे मलुष्यां को 
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( ५५८२ ) 


उसका पता भी लग जातादै। ये कारण रोग के खाद्यरूप या सहायक 
रूप होते दै ओर जसे रोग उत्पन्न करते हँ वेसे उत्पन्न रोगों का बल 
बढ़ाते द । दानापानी की रसीद तोडना यदह राजनीति से शच्र के साथ 
व्यवहार करने का एक उपाय होता दै-विदमस्थस्य मुष्टिं शस्यं वा- 
हन्याद्‌ वीवधभ्रसारो च । . को० अथशा । इससे शत्रु का कशेन भौर 
म्रकृति क्षय होता है-- प्रसारवीवधच्छेदान्मुष्टिशस्य वधादपि । वमनाद्‌ 
गूढघाताच्च जायते प्रकृतिश्चयः ॥ कौ० अर्थशाख ॥। ओर वह उसी से 
ही ठीकदहो जाता दे, अथवानहजातो रसीद द्रूटः जानिके कारण 
दुबल होने से निम्नोक्त अन्य उपायों द्वारा जल्दी ठीक किया जा सक्ता 
है । निदानपरिविजंन ठीक इसी प्रकार स्तं कायं करता है । इसलिए 
रोग उत्पन्न होते दी निदान का परि्रजन करना रोगी का ओर परिजन ` 
कराना चिकित्सक का प्रथम कतव्य होता है। जेते, अतिभोजन से 
उत्पन्न हए विकार मे लंघन, अतिव्यवाय से उत्पन्न रोग सें ब्रह्मचयः 
अतिपरिभ्रम से उत्वन्न रोगों में विश्राम, सर्दींसे उत्पन्नरोगमें 
उष्णगरहबासः, आतप से उत्पन्न रोग में हिमगरदवास इत्यादि रोग की 
` दृष्टि से पथ्यकर आहार विहार का सेवन ओर अपथ्यकर आहारादि का 

असेवन इसी मे आता हे । 

(११) सामैव हि प्रयोक्तव्यमादौ कार्यं विजानता । 

, साससिद्धानि कायोणि शिक्रियां यान्ति न कचिद्‌ ॥ 
| ( पचतन्त्र ) 
(२, छं्मन- बुद्धिमान्‌ को प्रथम सौम्य उपायों को ही अपनाना 
दिए । सौम्य उपायों से सिद्ध कायं कदापि विक्त नदीं होते हं । 
(१२) साम्नव यत्र सिद्धिनं तत्र दण्डो बुधेन विनियोञ्यः। 
पित्तं यदि शकंरया च्ाम्यति कोऽथः पटोरेन ॥ (पंचतन्त्र) 

. सौम्य उपायों से जहाँ सिद्धि (की आशा) होती है वहीँ धिचारी 
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( ५५३ ) 


"मनुष्य को तीत्र उपायों को श्रयुक्त न करना चादिए । पित्त यदि शकरा से 
ठीक हो जाय तो पटोल ८ जेसे कडवी ओपधि ) से क्या मत्तलब ? 


(१३) सामसराध्येषु कार्येषु यो दण्डं योजयेद्‌ बुधः 


पित्ते शकरासाभ्यं परार कडक पिवेत्‌ ॥ ( हितोपदेख ) 


सौम्य उपायों से साध्य कार्यो मे जो षिचारी मनुष्य तीव्र उपायों 
को कामें लाता है वह शकरा से ठीक होनेवाल्ते पित्त मेँ कडवी पटोल 


का सेवन करता हे । 
वक्तव्य--साम-राजनीति सें शत्रु के साथ उ्यवहार करने के लिए 


जो चतुर्विध या सप्तविध उपाय बतलाये हँ उनम यह प्रथम हे, क्योकि 
शत्रु के साथ प्रथम व्यवहार इसी से करना श्रेयस्कर होतादएेसा 


नीतिविदो का मतदहे। इसमे सव व्यवहार दुता सधघुरतासे क्रिय 
(न | [,‰ १ ० ० ९ 9 ९ 

जाते दहै- तत्न सासं पव्वविधं--गुणसंकीतनं, सम्बन्धो पाख्यान, परस्प- 

रोपकारसंदर्शनं, आयतिप्रदर्शनं, आत्मोपरिधानमिति ॥ कौ अथं 


-शाख ॥ उस व्यवहारमें न कोई कटुता उत्पन्न होतीदे, न किसी 


प्रकारकी हानि होने की संभावना रदती है । इसलिए प्रथम इसका 
उपयोग करते के लिए कटा डे! वेयक में इसका प्रतिनिधि संशमनोपाय 
हे ओर उसक्तेभमी यहीलाभ होते दहं। इसलिए निदानपरिविजन से 
कामन वना या बननेकीआशानदहो तो उसके साथ इसका उपयोग 
करना चादिए । इससे लक्तन; दीपन, पाचन, व्यायाम, इस प्रकार के 
सोम्य उपचार किये जाते ह-न शोधयति यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमान्‌ शमनं तच्च सप्तधा । पाचनं दीपनं ष्चुत्तडव्यायःमा- 
तपमाश्ताः ॥ अष्टं गसंप्रह्‌ ॥ { 


(१४) चतु्थापायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 


स्वे्यमामञ्वर प्राज्ञः कोऽम्भसा परिपिश्चति॥ (चिद्पाख्वध) 
(३ ) संशोधन- केवल चौथे उपाय से ठीक होने बाले शत्रु के 
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साथ साम ( समभोता) का यवहार करना अपकारक होता दे) 
कोन बुद्धिमान्‌ वेय स्वेदन से ठीक होनेवाल्ते आमञ्चर ८ पीडति) को 
जलसिचन ( करके टीक करने का प्रयत्न ) करेगा ? 


वक्तव्य -सान्त्वम्‌-सामोपाय ।. चतुर्थोपाय-साहस या दण्डका 
उपाय । साम प्रथम ओर दण्ड चौथा उपाय टहै- सामदाने मेददण्डा- 
वित्युपायचतुष्टयम्‌ । साहसं तु दमो दण्डः सामसान्मथो समो ॥ 
अमरकोश ॥ इन चार उपायों साम ओर दण्डदो ही महत्व के 
माने गये हं-सामादीनासुपायानां चतुणीमपि पण्डिताः । सामदण्डौ 
प्रशंसन्ति नित्यं राष्राभिच्रद्धये ॥ मन । आमञ्वर- बहत दिनो तक जारी 
रहने वाले संतत स्वरूप्‌ ( (णप प्प्जयऽ ) के ज्वर्‌ का प्रथम सप्राह का 
ऽवर । इसको तरुणञ्वर या नवञ्छर भी कहते हें । इसमे रोगी को 
पसीना नहीं आता-आसप्तरात्रात्तरुणं उ्वरमाहुमनीपिणः ॥ चक्रपाणिः 
दनत्तसंग्रह । स्रोतसां सनिरुद्धत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति | स्वस्थाना- 
सप्रच्युते चाग्नौ प्रायशस्तरुणञ्यरे ।। चरक ॥ स्वेद्य-स्वेदाहं, स्वेदन 
कमं या स्वेदल अओपधियों से स्वेद निकल जाने पर ठीक होने वाला 
ञ्वर । अम्भतता परिषिंचति- प्रष्ठ ५५६ पर विपरीत चिकिसा देखें । 








इस वचन मेँ शत्रु पर दण्ड प्रयोग कव करिया जाय इसको वताया 
गया हेः । दण्ड से घनधान्यादिहरण से शरु को कष्ट प्ंचाया जाता दै 
ओर सेन्य से आक्रमण करके उसको नष्ट किया जाता हे 
वधः परिक्लेशोऽ्थहरणं दण्ड इति.।। कौ० अर्थशाख् । वैक में 
इसका प्रतिनिधि संशोधनोपायदह्ै। जेसे साम से ठीक न होने 
वाले शत्रु पर दण्डोपाय किया जाता दै वैसे संशमनोपायां सेटीक 
 नहृएया ठीक न होने बाल्ते रोगों मे संशोधन काप्रयोग शक्या जाता 
-यदीरयेद्रदिर्दोपान्‌ पञ्चधा शोधनं दि तत्‌ । निरूदो वमनं काय- 
शिचेरेकोऽस्रविखतिः ॥ अष्टांगसंम्रह ॥ दण्ड के समान संशोधन भी 
दविधिध होता दहै। एक मे वमनबिरेचनादि तीव्र उपायां द्वारा दोष 
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ह ` - ( ५५५ ) 
निहेरण किया जाता ह ओर दूसरे मे शखकमं से दोप निकालते जाते 
है-शोधनं द्विषिधसमाचक्चते, बहिराश्रयं शखक्षाराधिप्रजेपादयः; 
अभ्यन्तराश्रयं वमनविरेचनास्थापनशोणितसमोक्षणं च ॥ शाङ्गधर- 
दीपिका ।॥ इस बचन मे अभ्यन्तराश्रथी संशोधन का विवरण दै 
जलसिचन संशामक उपाय दै उससे ताप या दाह शान्त होता है 
परन्तु तापोत्पादक दोषों का निहरण नहीं होता । इसके विपरीत स्वेदन 
कुच काल करने से शरीर के दोप स्वेदघ्ारा उत्सर्गित होते है ओर 
रेगक्रानाशदहोतादे। इसलिए आमञ्चर में स्वेदल ( 8००06 ) 
ओषधियां का उपयोग करने के लिए कटा है, जल सिंचन नदीं । 
(१५) आयुधनिषेध्यो रिपवो न सामसाध्याः ॥ ( वा्रामायण ) 
्कर्म--केवल शच्प्रयोग से साध्य शत्रु साम से साध्य नहीं 
होते हें । 
(१६) धात्‌नां व्यापदि यच भेषजं नेव सिद्यति । 
आमये दुस्तरे तस्मिन्‌ शच्चमेष पिधीयते ॥ (भहानिरुतन्त्र) 
धातुओं की त्रिक्ृति जें जब ओषधि सफल नदीं होती तव उस 
दुस्तर विकृति सें शखकमं दी उचित होता हे । 
 वक्तव्य-इसमें बहिराश्रयी संशोधन का उपयोग कव किया जाय 
इसको बताया दै। इसका तात्पयं यह दै कि, जव निदानपरिवजेन, ` 
संशमन तथा अंतराश्रयी संशोधन से रोग ठीक होने की आशा नहीं 
होती तव ॒शख्कर्म का उपयोग करना चा्िए । जेसे, सामोपाय से 
ठीक करिया हुआ शत्रु फिर से बलवान्‌ बनने की संभावना होती है, परन्तु 
शच्रवल से पराजित किया शत्रु फिर से बलवान्‌ बनने की संभावना प्रायः 
नहीं रहती, वैसे संशमनोपायां से शान्त किया हुआ रोग फिर से उत्पन्न 
होने की संभावना होती हेः पल्तु अन्तबोह्य संशोधन से टीक किया 
हुआ रोग फिर से उत्पन्न होने की संभावना प्रायः नदीं होती-दोषाः 
कदाचित्‌ छ्ुप्यन्ति जिता लंबनपाचनेः। ये तु संशोधने: द्धा न तेषां 
(~-0. 9\#/8111। ^‰111181810 11 (7801101) \/€५8 [५611 \/2/81851. [01260 0\/ €687001॥1 


र ^ = 
ग 


 ( ५५६ ) 


| पुनरुद्धबः ॥ अष्टांगहृदय ॥। . पाश्चास्य वेद्यक सँ 005612४८ ओर्‌ 
1२20108] करके जो दो चिक्ित्सापद्धतियाँ हँ उनके चिकित्सा सिद्धान्त 
आयुवदीय संशमनात्मक तथा संशोधनास्मक चिकित्सा के समान हें । 
ˆ (१७) अधि्हिमस्य भेपञ्यस्‌ || ( महाभारत ) 
८ £ ,) विपरीत चिक्रित्सा--अभि शीत की ओषधि दे । 
(१८) इदं चेदं न प्रत्यक्षम्‌ , यदनातुरेण भेपजनातुरमुपचरामः, 
9 ` भो । ० ऋ क ¢ 
करौ दुवेरुमाप्याययामः, स्थृटं सेदस्विनमपतपेयामः, 
रीतेनोष्णाभिभूतमुपचरामः, चीताभिभतयुष्णेन, व्याधीन्‌ 
4 __ © क, 
मूकविपययेणोपचरन्तः सम्यक्‌ प्रकेतो स्थापयामः | ( च्क ) 
-यह सब हम लोगों से प्रव्यक्हे किरोगीको हम उसके विपरीत 
गुण बाली ओषधि से उपनचारित करते है; छशदुवल का हम संतपण 
करते हे, स्थूल मेदस्वी का अपततपेण करते हेः, तापसे पीड़ितहृएको 
शीत से ओर शीत से पीडति हृए को ताप से उपचारत करते है ओर 


इस प्रकार हेतु या व्याधि सं विपरीत उपचार. करके हस व्याधि्यांको 
ठीक करके व्याधितो को फिर प्रकृति संपन्न करते इं । 


(१९) वह्धिरेव बहवर्भषजम्‌ ।॥ ८ बार्रामायण ) | 

विपरी ताथकारौविक्गित्सा--अचि दी अभ्नि(दग्ध)की ओपधि होती हे। 
(२०) विषं विपण व्यथते, वज्र वज्रेण भिद्यते । 

गजेन्द्रो चष्टसारेण गजेन्दरेनेव वध्यते ॥ 

विष विषप्रयोगसे दी ठीक होता दे, वज्र वज्र से ही कटता द, 
ओर गजेन्द्र दूसरे बलवान्‌ गजेन्द्र से ही पकड़ा जाता हे । 
(२१) यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्य चिद्‌ 

भवेसपरसादस्ततणएवनान्यथा । 
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ध्रवं तथा मद्यहतस्य देहिनो 


भषेतप्रसादस्तत एव नन्यथा ॥ ( सश्चत ) 

जैसे राजा से पीडित मच॒ष्तर की प्रसन्नता राजा को घ्मोड़कर अन्य 
किसी से नदीं हो सकती, वेसे मं से पीड़ित मनुध्य की प्रसन्नता मदय 
के बिना दूसरे किसी द्रव्य से नदीं हो सकती । 
(२२) उच्छेमपि विदांसो वधेयन्त्यरिमेदा । 

गुडेन बधितो इकेष्मा यतो निःशेषतां जेत्‌ ॥ (पंचतन्त्र) 

जिसकानाश करनादहे उसशन्रुको भी राजनीतिज्ञ एक बार 
वदने का अवसर देते हँ, इसलिए कि गड देकर बदा हज श्लेष्मा 
आगे निःशेष हो जाता दे) 

वक्तव्य- जेखे संशमन ओर संशोधन करके चिकिर्साके दो प्रकार 
होते दँ वैसे विपरीत या विपयंस्त तथा विपरीताथकारी या विपर्यस्ता 
कारी करके चिकित्याके दो प्रकारदोतेद। फिर देतु,. व्याधि ओर 
हेतुञ्याधि के आधार पर प्रस्येक के तीन प्रकार किये जाते हं, इस 
प्रकार हः प्रकार की चिकित्सा दो जाती दै-देतुव्याधितिपयस्तविपय- 
स्ताथकारिणाप्‌ । ओपधान्नविहदाराणायुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ अष्टाग- 
हृदय 11 इस षडविध चिकित्सा का विवरण विस्तार के साथ नीचे 


दिया जाता हे। 
( १ ) देत॒विपरीत-इसमें रोग के देतु के विपरीत चिकित्सा होती 


ह । अभिहिमस्य भेषञ्यम्‌ इसका उत्तम उदाहरण हे । तथा शीतजन्य 
व्याधि सें उष्ण ओपधि अन्न इत्यादि 1 दिवास्वप्न से उत्पन्न कफ विकार 
में जागरण । 

(२ ) व्याधिषिपरीत-इसमे व्याधि से विपरीत ओपधान्नविहार 
से चिकित्सा की ज्ञातो है । अतिसार में स्तम्भक ओषधि, स्थूलता मं 


अपतर्पण, कशता मे संतपेण, अतिञ्चर मे शीतल जलप्रोञ्छन या 


शीतु वेष्टन, सदी मे-उर्ण सेवन इत्यादि । 
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(३ ) देतुव्याधिविपरीत-जेसे वातशोथ म वातदहर ओर शोथदहर 
दशमूल का प्रयोग । 


( ¢ ) हेत॒विपरीताथंकारी-निदानसमानधर्मी, परन्तु प्रभाव से 
रोग प्रशमन करनेवाली ओषधि । इसफे उदाहरण १६ से २१ तक ऊपर 
दिये गये ह । उनके अतिरिक्त ये भी उदाहरण हँ-विषस्य विषमोपधम्‌ ॥ 
प्रसन्नराघव ॥ शत्रु के साथ व्यवहार करनेकी दरष्टिसे इसङरेये 
उदाहरण है- पिशाचानां पिशाचमापषयेवोत्तरं देयम्‌ । संकल्पसूर्योदय ॥ 

` नल वच्नस्य वच्चनेव प्रतिक्रिया । मल्िकामारुत ।। शत्रमुन्मृलयेत्‌ 
प्राज्ञस्तीदणं तीद्णेन शत्रणा । यथाकरं सुखाथोय, कण्ट केनेव कण्टकम्‌ ॥ 
पव्वतन्त्र 1 उपकारगरहीतेन शत्रणा शत्रमुद्धरेत 1 पादलम्नं करस्थेन, कण्ट- 
केनैव कण्टकम्‌ ।। चाणक्यशतक।] समानघ्मीं द्रव्य केसे प्रशमन करता 
है । इसके लिए प्रष्ठ रके अन्त में दिया हआ भामती टीकाका 
उद्धरण देखिए । 

( ) उ्याधिविपरीताथेकारी--व्याधिसमानधर्मौ, व्याधि बदनेिवाली 
परन्तु आगे चलकर व्याधि का उपशम करनेवाली । जेसे, उलदटी होती 
हो तो उलटी करनेवाला मदन फल। इसका दसरा उदाहरण उपर के 
२रवे बचन में देखिए । इस वचन के पृत्रोथे मे शत्र के साथ व्यवहार 
करने की जो नीति बतलायी हे उसको द्ूटयुद्धविकल्पः कहते हँ- 
पूवभङ्गप्रदानेनानुप्रलीनं भिन्नमभिन्नं प्रतिनिवृत्य हन्यात्‌ | दृष्यामित्रा 
टवेबेलेवी पूव योधयित्वा श्रान्तमश्रान्तः परमभिहन्यात्‌ । दृष्यबलेन वा 
स्वयं भगं दत्वा जितमिति विन्धस्तमविच्तं सच्रापाश्रयोऽसिहन्यात्‌ । 
फल्शगुबलावच्छन्नः सारबलो वा परवीराननुभ्रविश्य हन्यात्‌ ॥ कौ० अर्थ- 
शाश्च ॥ इसमे शच के साथ कटु तथा कड़ा व्यवहार न करके मृदु- 
मधुर व्यवहार किया जौता हे जिसमे उसकी बराबर जीत होती रहे । 
इससे बह जितं मया सममकर अविचार से आगे बदृता है ओर इस 

८धक्र्क्तदनेः पकता द“ णाषाङ्गिग्य ला सक्ता द्दे।०३ 





( ५६ ) | 


के साथ उ्यवहार करने की इसनीति के आधार पर रोगरूप, शरु के 
साथ जो ठ्यवहारनीति प्रयुक्त होती हैः उसको शुडश्लेष्मन्यायः कहते 
ह । कफ दोप से पीडित होनेपर कफकरर या कफवधेक गुड का प्रयोग 
करके उसका उपशम करिया जाता है। होभिओपाथी की ओषधि्याँ 
इसी स्वरूप की अथोत्‌ व्याधिविपरीता्थंकारी हआ करती हें । इसके 
विपरीत आधुनिक पाश्चाव्य की अधिक्रषंख्यक ओपधियाँ हेतुविपरीताथे- 
कारी स्वरूप की होती है । 


( ६ ) हेतव्याधिषरिपरी ता्थकरर--इसका उत्तम उदाहरण मदयजन्य 
मेद विकार मे मद्य का प्रयोग दहे जो ऊपर शोक २० मँ दिया गया हे। 
विष जन्य धिकार में विषका प्रयोग इसी स्वूप की चिकित्सा है । सर॑ 
चिकित्सा सें धिष का प्रयोग इसी तत्व पर किया जाता हे। "विपे प्रति 
विषं योज्यं ऋछोक का वक्तव्य देखें । अभिदग्ध मँ अगुरु जेसे उष्ण द्रञ्य 
का लेप इसी तत्व पर क्रिया जाता है ओर उससे लाभ भीदहोता है- 
अभ्निना पलट गुबोदिना लेपः, उष्णं हि देतावप्नो व्याधौ च दाहेऽनुगुणं 
प्रतिभाति ॥ चक्रपाणिदत्त ॥ 


(२३) विकारेऽल्पे महत्कमे, क्रिया रष्यी महागद । 


हयमेतदकोशस्यं, कोराल्यं युक्तकमेता ॥ (@ृन्दमाधव) 
उचित उपचार का महत्व-सीम्य विकार होने पर ८ संशमनात्मक 
चिकित्सा न करके, तीव्र विपेली ओषधियोँ, वमनविरेचन, अभकम, 
शखकमं के समान } बड़ी चिकित्सा करना ओर रोग बड़ा होने पर 
( संशोधनात्मक चिकित्सा न करके दीपन पाचन के समान ) सौम्य 
चिकित्सा करना दोनों कमे चिकित्सक के अकोशल्य के सूचक होते ह ; 
यथास्थान दोनो का उपयोग करना चिकित्सा कौशल्य हे । 


(२४) कायेमण्वपि कले तु कृतमेस्युपकारताम्‌ । | 
 _. . महानत्युपकारोऽपि रिक्ततमेत्यकाठतः ॥ ८ योगवासिष्ठ ). ` 
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उवचितकाटका महत्व-( उचित ) समय पर किया हुआ अल्प 
( उपचार ) कायं ( रोगी के लिए ) अच्यन्त उवकारी होता हे । इस 
बिपरीत अकाल सें किया हा महान्‌ उपकारी कायं भी उ्यथं होता 


(२५) उपकारः कृतः कारे सषरो न तथेतरः । 


तोयमट्पमपि ग्रीष्मे पादपानां सुपुष्टिदम्‌ \ 

उचित समय पर करिया हुआ उपकार ( उपचार ) जितना फलदायक 
होता है उतना इतर समय पर किया हुआ नहीं दोता | -गर्मियां मं 
(जव की पेडा को पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती दे ) दिया हभ 

अल्प जल भी बहुत पुष्टिदायक्र होता ह । 
वक्तव्य-तोयमल्प- इसका स्पष्टीकरण जगन्नाथ पण्डित के निन्र 
शछरोक से बहुत अच्छी तरह दो जायगा-तौयेरल्पेरपि करुणया भीम 
भानो निदाचे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पृष्टिः। साकं 
शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां धारासारानपि विकिरता 

विश्वतो वारिदेन ॥ 

उपयुक्त तीन वचनों का तात्प यह हे कि उचित काल पर प्रारम्भ 
की हृदं चिकित्सा अल्पव्ययी ओर बहूुरुणी होती दे-^ 50 7 
{116 82९8 76 । इसके विपरीत कालातिक्रम हो जाने पर ब्‌ 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक अपव्ययी ओर अल्पगुणी दोती जाती है ओर 
एक काल के पश्चात्‌ बह व्यथं होती दै। आयुर्वेद मे दोपेषम्य की 
` संचयादि छ अवस्थाए ( प्रष्ठ ३७७ ) बतायी द ओर उनके अनुसार 
` चिकित्सा के लिए संचय का प्रथम काल, प्रकोप का द्वितीय क्रियाकालः 
प्रसर का दृतीय क्रियाकाल, स्थानसंश्रथ का चतुथं, व्यक्ति का पंचम 
क्रियाकाल ओर भेद का षष्ठ क्रियाकाल होता है । इनमें संचय का 
सर्वा्छृष्ट ओर भेद का अतिनिकृष्ट काल होता हैः । फिर भी इसमें 
चिकित्सा प्रारम्भ करने से सफलता की इच आशा कर सकते द । 


-इपङ्घिल पुश्च गए दो ज्ाते.प्५ न्धि इता वये दती है 11 | 


(५६९ ) 


 तत्राप्रतिक्रियमाणोऽसाभ्यतामुपयान्ति ॥ सुश्चुव ॥ (पठ २७६ पर ) 
। (जातमात्रं न यः शरः रोक तथा उसका वक्तव्य देखें | 
(२६) तस्मास्राभेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा । 
भेषजं प्रतिङकवीत य इच्छेत्सखमात्मनः ॥ ८ चरक ` 
अतः जो अपना स्वास्थ्य (खरावन होवेषेसा) चाहता है 


उसको रोग ( प्रकट होने ) से पूवे या उसकी नवीनावस्था मे उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये | 


वक्तव्य--प्रागेव रोगेभ्यः-रोग करा रूप धारण करने से पलत 

अथात्‌ संचय काल में । इस का उत्तम उदाहरण ककं ( 2८ ) 

या ककोबुद्‌ ( (शषलप्ठ2) का हे । शरीर मे यह्‌ अवद स्तन, 

गभोशय, स्वरयन्त्र, जिह्वा इत्यादि अंगों में प्रथम अपनी जड जमाता दै 

। शौर पश्चात्‌ वहाँ से अन्य अंगों मे फलता हे । फलने पर वह घातक 

होता हे] इसलिए शरीर के किसी अंग मे उसकी जङ्‌ जमने का पता 

लगते ही उसको निकाल देना उससे बचने का मागं है-संचयेऽपहता 

दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः । ते तूत्तरासु गतिश भवन्ति बलवत्तराः ॥ 

स॒श्चुत ॥ प्रकोपकालीन चिकित्सा अपरोच्छरष्ट ( 7९२४ 065६ ) होती हे । 
(२७) सहरैव थजङ्गपारावान्‌ विनिग्रह्णाति न याबदन्तकः । 
अभय छ्ुरु तावदाछ्चु मे गतजीवस्य पुनः किमोपधेः ॥ 

( बृहत्स्तोत्ररलाकर ) 

मृजंग रूपी पाश सें जब तक मुञ्चे यसराजजी ने मजवूत पकड़ा 

नीं हे तब तक शिवजी, सुद्धे अभयदान रीजियेगा । ( उनके पाशं 
मे ) जीव के ( फस ) जानि पर ओौषधियां से क्या होने वाला दै ? 

वक्तव्य--इस वचन सें यह बतलाया हे कि षष्ठ काल तक भी यदि 

चिकित्साकी जायतो सफलताकी इं आशाकी जा सकती दहे। 

रोग असाध्य होने पर अथोत्‌ यमराज के पाश में फंसने पर चिकित्सा 

करनान करने के समा 
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( ५६२ ) 


(२८) अप्राप्े वा क्रियाकाडे, प्राप्ते वा न ठता क्रिया । 
क्रिया दीनातिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिद्धयति ॥ (खुश्चत) 
क्रिया काल प्राप्त होने से पूव तथा क्रिया काल प्राप्र होने के पश्चात्‌ 
की हुई ओर आवश्यकता से न्यून या अधिक की हु क्रिया साध्य रोगों 

मे भी सिद्ध नहीं होती । 

वक्तव्य--यद्यपि सब्र रोगोंको चिक्रित्साके लिए सवंसाधारण 
त्कृष्ट काल रोगपृ्वं या रोग होते ही होता हे तथापि उसके कुछ कर्मा 
के लिए विशिष्ट काल अपेक्षित होता है | उसके पते या उसके पश्चात्‌ 
वह कमं हानिकर होता दे । इसका उत्तम उदाहरण विद्रधि (456९8) 
हे, जिसमे शखकमं एक चिकित्सा है जो उसके पक्त होने पर दी करनी 
पड़ती हे, उसके पहले या पश्चात्‌ नदीं- तत्र आमच्छेदे मांससिरस्ना- 
यस्थिसंधिव्यापादनमति मात्रं शोणितातिप्रव्त्तिवंदनाप्रादुभोवः | पकम- 
प्यपक्रमिति मन्यमानश्चिरमुपेश्वते व्याधिं तदा गंभीरानुगतोपूयो नाडीं 
जनयित्वा छच्छूसाध्यो भवति ॥ सुश्रत ॥ मोतियाविद्‌ ( (2121201 } 
काभीपेसादीदहै। उसके पक्र होनेपर दी शख्लकरमे से उसको निकाल 


सकते ह, उसके पहले नहीं । 
(२९) ऋणलोष व्याधिशेषं चाभरि्ेषं तथेव च । 
पुनःपुनः प्रवधेन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥ चाणक्यशतकर ॥ ` 

रोयनिमरंठन का महस-ऋणः, व्याधि ओर अग्नि इनका अल्पभी 
शेष रह जाय तो बारवार बदृता है; इसलिए ऋण ( को चुकाते समय ) 
व्याधि ( को मिटाते समय) ओर अभि (को बुकाते समय इस पर 
ध्यान दे कि उनका ) अल्पांश भी शेष न रहे । 

 वक्तव्य--रोग जब तक कष्टदायक होता हे तब तक मनुष्य स्वेच्छा 
से या अनिच्छा से उसकी विकरित्सा कप्ता दहै या करा लेता है ओर 
आराम भिलने पर बह प्रायः चिकित्सा बन्द्‌ करता हे । परन्तु आराम | ¦ 


८८ मनु गरगनिप्रूल्, (1060116 हत्‌. येग कृष्ने (योगय बलव बानर | 





॥ 1. 


( ५६३ ) 


नदीं रहा इसका निदशेक होता हे । इसलिएं आराम भिलने पर भी 
पूणस्वस्थ ( प्रष्ठ २७ पर 'समदोपसमाभिश्च' शलोक देखें ) होने तक 
चिकित्सा का अनुबंध जारी रखना चादिए |. 
(३०) उपायं चिन्तयन्‌ प्राज्ञो ह्यपायमपि चिन्तयेत्‌ । 
परयतो वकमूखेस्य नङ्ठेभेक्षिताः प्रजाः ॥ ( हितोपदेश ) 

चिक्रित्ता में सावधानता--उपाय का विचार करते समय {उससे 
दोनेबाल्ते ) अपायं का चिन्तन भी सूज्ञचिकित्सक को करना चाहिए । 
(णेसान करने से दही ) मूखंबक के आंखों के सामने नेवल ने ( जैसे ) 
उसकी प्रजाको खा डाला (वैसे वेय के सामने उपाय रोगीको 
खा जायेगा ) 
(३१) उपायसंदशेनजां च सिद्धमपायसंदशंनजामसिद्धिम्‌ । 

मेधाविनो नीतिषिदः प्रयुक्ताः पुरः स्फुरन्तीमिव दद्येयन्ति ॥ 
( पचतन्त्र ) 

बुद्धिमान्‌ चिन्तनशील शाखज्ञ ( अपने द्वारा किये जाने बाल्ञे ) 

उपायां की सिद्धियों तथा ( तदुत्पन्न ) अपायो की हानिर्यां पहले ही 
अन्तःस्पुरण से देख लेते हे । 

वक्तव्य--इन वचनां का तात्पयें यह हेः कि जो चिकिटसक्र रोगियों 
की चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले सोच विचार करके उपायों को 
चुनते हँ, जँ तक हो सके अनपायी उपायों को व्यवहार में लाते हः 
अपाय की संभावना हो तो उसके प्रतिकाराथं सावधान तथा सम्बद्ध 
रहते हँ ओर अपने उपायां द्वारा रोगियों को हानि नहीं पर्हुचाते हँ वे 
रज्ञ होते ह । ये अपने उपायों सं होने वाज्ते अपायो को तुरन्त भप 


जाते हं । यह्‌ प्राज्ञता चिन्तनशीलता, ज्ञाननिष्ठा, सावधानता, प्रतिकार 


सिद्धता इत्यादि से प्राप्त होती है। इसके 'विपरीत जो अपने उपायां 
के संबन्ध म जया-सखा भी बिचार नहीं करते ओर उसके कारण 
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हः | ( ५६४ ) 
अपने “स्वस्ुतः सम रोगियों को हानि प्टुचातेड वे 
होते दः । 
आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सामे पदले की अपेक्ा बहुत तेजः 
च 


(~ --- ~) 
मृखवक सम 


विषली ओंषधिर्यो; सूचि काभरणः शसक दि प्रयुक्त हआ करते 
ह । ये उपाय दुधारी शच के समान जेसे अधिक्त तथा शी ब लाभकारी 
होते ह वैसे अधिक तथा शीघ्र हानिकर मी होते दं । सुद लगाने का 
उपाय लीजिये । शीघ्र लाभ होने के कारण आजकल ओषधि प्रदान 
करने का यही प्रधान मागो गया दै] इसके आधार पर आधुनिक 
कायचिकिव्सक ( प्रष्ठ ४०५ पर “जाठरः प्राणिनामभिःः श्लोक देखें ) 
को “सूची चिकित्सकः कटना दी उचित दहै । सुई लगाने से पहतं 
सिरादि जिस प्रव्यंगमें सुहं लगानी होतीद्े उसश्मंग की टष्टिसे 
स्थान पसंद्‌ करना पड़ता टै ओर सुद लगाते समय वह्‌ ठीक उसी 
अगमेलग रहीदहे यानदींइस परभी ध्यान देने की आवश्यकता 
होती दै । परन्तु अनेक चिकित्सक इसमे लापरवाही करते है । परिणाम 
यह होता हे कि कभी-कभी सुई पेशी के बदले सिरामे ओर कभी 
कभी सिरा के बदले पेशी मे या नाड़ी (186१८ ) से चली जाती दै 
ओर नाडीद्चूल, अंगघात, सिराशोथः, स्तव्धता ( 810८ ) ओर कभी 
कभी अकस्मात्‌ गव्यु ८ प्रष्ठ ०६ पर “चितां प्रज्वलितां दृष्टाः श्लोक का 
वक्तव्य देखें ) तक उपद्रव हो जाते दँ । सुई का निर्जीवाणुकरण 
{ अल11221100 ) ठीक न करने से त्वक्शोथ (16120175) 
विद्रधि; पेशीशोथ ( 1450515 ) अपतानक या धनुष्टम्भ ( (6) 
इत्यादि उपसगे उत्पन्न होते वतमान काल से धनुबीत की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध म जो अनुसंधान चल रहा है उससे यह निष्कषं निकला 
है किदुघेटनाओंके कारणों को छोडकर धलुबौत उत्पन्न हदोनेका ` 
श्रधान कारण सृचिकामरण दे । इसलिए आजकल की तीव्र ओषधियंं 
से चिकित्सा करते समय उनसे संभवनीय छोटे मोटे सब अपायो के 


लिए सावधान तथा संनद्ध रहकर चिकित्सा करनी चाहिए । जो इस | 
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( ५६५ ) 


प्रकार विचार करके चिकित्सा नहीं करते ह उनके ऊपर मूख बक के 
समान अपनी ही ओषधियों से अपने दी रोगी मरते हुए देखने का 
सोभाग्य प्राप्र होता हेः । | 

(३२) उवायमास्थितस्यापि नह्यन्त्यथौः प्रमादतः । 


हन्ति नोपाज्ञयस्थोऽपि च्याटुगयुष्ेगात्‌ ॥ (शिद्युपाखध) 

वि्रित्साकाल मे सावधानता--जेखे, उपशय मे धि पकर बेडा हुआ 
शिकारी ( सगो काशिकार करनेकी दृष्टि से उचित उपाय का अब- 
लंबन करने पर भो ) उसमे नींद लेने (का प्रमाद्‌]करने ) परसृगोंका 
शिकार नहीं कर सकता, वैसे उचित उपाय करने वाले ( चिकित्सक ) 
के भी ईष्सिताथं बीचमे जरा सा प्रमाद करने परनष्ट हो जाते दहं। 

वक्तव्य -प्रमाद्‌--प्रमादोऽनवधानता 1 अमरकोश ॥ गयु-- 
शिकारी--च्याधो सरगबधाजीवो खगयुलेव्धकश्च सः । अमरकोश ॥ उप- 
शय-िपने क्रा स्थान-उपशेरतेऽस्मिन्नि्युपशयो सगमागस्थायिनो 
ठ्याघस्यात्मगुपिस्थानं गतेविशेषः । स्लिनाथ ॥ इस वचन का तात्पयं 
यह दे कि चिकरित्सामें आदि से अन्त तक सावधानता आवश्यक 
होती हे, एकाध वार जरा सा अनवधान होने पर सब गुड़ गोबर हो 
सकता हे । 
(३३) चातु परति नोपधयः स्वद्यक्तया 

सन्त्रेण धिश्राः इयिणं न शेङ्कः । 
एनं पयोधिमेणिसिनं पुत्र 
खुधाप्रमवेने निजाश्रयं बा ॥ ( नैषध) 

चिकित्सानिष्फलता हेतु-ओपधियोँ स्ववीयंद्ारा अपने पति को; 
द्विज.सन्वद्रारा अपने स्वामी को, सयुद्र मणिर्योद्यारा अपने पुत्र को 
ओर अस्त प्रमावद्वारा अपने आधार को क्षय से न बचा खके । 

वक्तन्य--इस श्लोक के चारों पाद्‌ चन्द्रसे दी सम्बन्धित दः 
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( ५६६ ) 
क्योकि ओषधीश, द्विजराज; सयुद्रपुत्र ओर सुधाश्रयये चन्द्रके ही 
नाम ह । पुत्र-सञुद्र से उत्पन्न होने के-कारण उसको समुद्रपत्र कदा 
हे । चन्द्र सयुद्रसन्थन के समय निकले हए चौदह रत्नों मे से एक 
लद्मीकौस्तुभपारिजातकसुरा घन्वन्तरि्वन्द्रमा गावः कामदुघाः सुरेश्वर 
गजा रम्मादिदेवाङ्गनाः । अश्वः सप्रुखो विषं हरिधनुः शद्कोऽग्रतं 
चाम्बुघे रनानीह चतुदश प्रतिदिनं कुर्युः सदा मङ्गलम्‌ । नीचे का छोक 
भी देखं। 
मीक [क क च, 
(३४) रक्ष्मीकोस्त॒भपारिजातसहजः घुः खधाम्भो निधे- 
दैवेन प्रणयग्रसादविधिना भूध्नौ धतः शम्धुना । 
अद्याप्युञञचति नेव देवधिदितं कषेण्यं श्वपावह्टभः 
केनान्येन विलद्कयते विधिगतिः पापाणरेखासखी ॥ 
( भोजग्रवन्ध ) 
लदंमी, कौस्तुभ, पारिजातः आदि का बन्धु, सुधासागर का पुत्र 


तथा शंकरजी से प्रमसे सिर पर धारण किया हआ रजनीवल्लभ 


देवविहित क्षय को अभीतक डोड़ता नहीं, फिर पापाणरेखासम न 
मिटने बाली बविधिगति को दसरा कोन उद्लह्धित कर सकता ह । 
वक्तन्य-पापाणरेखा-न मिटनेवाला अथवा शाश्चत-असद्वि 


शपथेनोक्तं जले लिखितमक्षरम्‌। सद्धिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखित- 
मक्षरम्‌ ॥ 
(२५) अयमम्रतनिधानं नायकोप्योषधीनां 
सतभिषगद्धयातः शम्धुमुरध्नोऽवतसः । 
विरहयति न चनं राजयक्ष्मा रक्ाङ्क 
हतविधिपरिपाकः केन वा लङ्घनीयः ॥ (नीतिशतक) 


चन्द्र अशत का भाण्डार, ओषधियों का पति; शतभिषगों ( शतता- 
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रका नक्षत्र ) से अनुगतः शंकरजी के मस्तक पर अवस्थितः, फिरभी 
उसको राजयदमा द्धोड़ता नदीं है । निन्य विधिपरिपाक किससे 
लंघनीय हे ? 
वक्तन्य--विधि-क्मं । ये कमं पूवेजन्म के याइस जन्मके दहो 
सकते हें । इस जन्म के कम को श्र्युत्पन्न कमेः ओर पूवे जन्म के कमं 
को (पूं कमं” कहते ह । “कम जा हि शरीरेषु" श्लोक का वक्तव्य ( प्रष्ठ 
३३५ ) देख । हतविधिपरिपाक- निन्य कमं का विपाक या फल । केन- 
वालंधनीयः-छरतकर्मा के फल चाहे पूवजन्म के हों, चाहे इस जन्म 
के, कोई टाल नहीं सकता । अच्छे कर्मो के फल अच्छहोने के कारण 
उनक्रा टालन का प्रश्न हा मनुष्य क्‌ सामने खड़ा नहीं होतां, परन्तु 
बुरे कमे के फल बुरे होने के कारण उनको टालने का प्रयटन मनुष्य 
किया करता हे, परन्तु उससे वे कदापि टाे नदीं जा सकते, भोगने 
ही पडते ह-- प्रारब्ध कमणां भोगादेव क्षयः | 
उपयुक्त तीनों वचनं मे विधिपरिपाकः चिकित्सा में निष्फलता 
उतपन्न होने का एकं कारण होता है इसको चन्द्र के उदाहरण से 
बतलाया हे । चिकित्सा गुणसंपन्न होने पर भी जब रोगी मेँ निष्फल 
हो जाती हे तब उस निष्फलता को वेद्यकीय दृष्टया महत्व दिया जाता 
हे । चन्द्र मे यह गुणसम्पन्नता {अव्वल दजं की रही यह्‌ उपयुक्त वचनां 
के परिशीलन से स्पष्ट होगा । तिस पर भी उसको सफलता न भिली, 
इसलिए चन्द्र॒ का उदाहरण दिया गया ह । इस विषय के अधिक 
विवरण के लिए नीचे का वचन ओर उसका वक्तव्य देखे । 
(२६) ओषधीश्चोऽग्रतकरः सन्नपीन्दुः क्षयादितः । 
न दि प्रतिक्रियासंपर्सिद्धिदपाकरे भवेत्‌ ॥ ख्ोक खघव्र) 
स्वयं ओपधियों का राजा ओर असरत वषो करनेवाला होते हुए भी 
चन्द्र क्षय से पीडित रहा ( क्योकि ) दोषाकर मे चिकित्सा सम्पदा 
को (भी) सिद्धिभ्राप्र नदीं होती हे। 
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वक्तव्य- प्रतिक्रिया संपत्‌-चिकित्सासंपत्‌-चिकिसा खकाप्रतिक्रिया 
॥ अमरकोश ।॥ उत्तम चिकिट्सक, उत्तमोत्तम ओषधियां तथा परिचारः 
कादि अन्य अनुक्रूल परिस्थिति को चिकित्सासंपत्‌ कह सकते हं | 
दोषाकरे-दोषाकरशब्द्‌ मेँ द्रःयर्थीं श्लेष है-( १) दोषा राचिस्तस्य 
करो दोपाकर्श्न्द्रः-दोपाकरोऽपि कुरिलोऽपि कलङ्कितोऽपि । चन्द्र 
अत्यन्त कामासक्त ओर स्वास्थ्यरक्षाकी परवान करनेवाला होने से 


उसमे क्षय की चिकित्सा व्यथं हृदं ओर बह बरावर क्षयपीडित रदा- 


रोदहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः । आजगामाल्पतामिन्दोर्दहः स्नेह. 
परिश्चयात्‌ ॥ चरक ।॥। ( २) दोषाणामवशुणानाम।करः खनिः, दोपाकरः 
तस्मिन्‌ रोगिणि । चिकित्ता संपन्न होनेपर भो उसमें सफलता प्राप्न 
दाने के लिए रोगीमें कुचं गुणों की आवश्यकता हआ करती हे । 
दृष्टदोषमपिः ८ प्रष्ठ ३८५) (तं प्रमत्तमपिः ८ प्रष्ठ ३३६ ) (सावेदि 
यदसावेकोः (प्रष्ठ ३६१) इन श्लोकों के वक्तव्या को देखं। जिसमें रोगी 
के गुण नदीं होते बल्कि इसके विपरीत व्यवहार करने के अवगुण 
रहते है बह दोषाकर रोगी होता दे । चन्द्र सम्बन्धी उपयुक्तं सब 
वचनों का तात्पयं यद्‌ है कि चिक्रिर्स्य रोगी अधगुणी होने पर 
चि कित्सासंपत्‌ कितनी भी गुणवती क्योंन हदो, बह सफल न्दींहो 
सकती ओर यह सव्य इस वचन के उत्तराधं में अथौन्तरन्यासालंकार 
से प्रदर्शित किया गया द | 
¢ [क २ ् न, 9 ८ 
(३७) चरपतेव्यंजनादिभिस्तमो चुयुदे, सा त॒ तथेव संस्थिता । 
प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फराय कल्पते ॥ (रधुवंय) 
अज राजा की विसंज्ञता ( तो पानी िद्‌कना ) पंखा करना इत्यादि 
( उपायों ) से दूर हो गयी, परन्तु बह ( इन्दुःमति ) बवेसे दी ( विसंज्ञ) 
रह गयी । आयु शेष होनेपर दी रोगप्रतीकाराथं किये गये उपचार सफल 
हआ करते हं । 
(३८) शक्यो वारयितं जकेन हतथुक्‌, छत्रेण यातो 


नागेन्द्रो निशिताङ्येन समदो, दण्डेन गोगदेभो । 
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| (4 कर $ चर, (= (०५ जरे, 08 योरे = 
व्याधिर्भेपजसग्रहेश्च विविधेमेन््प्रयोगेविषं 
स्वेस्यौपधमस्ति शाखविदितं, मूखंस्य नास्त्यौषधम्‌ ॥ 
( वैराग्यशतक ) 


अभिका निवारण पानीसेः सूयेकीधूपका छत्री से, मदोन्मत्त 
हाथी कातेज अंङ्कशसे, गायरधे का उण्डेसे, व्याधिका विविध 
ओषधियों के रहण से ओरं विष का मन्तं से शक्य होता है । ( तात्पये, 
इस संसार मे ) सबके लिये शास्त्रोक्त प्रतिक्रिया हे, परन्तु मूखे के 
लिए कोई नहीं 
वक्तव्य-मूखे--इसके व्यावहारिक तथा आलङ्कारिक दो अथे होते 
हं । ( १ ) मृद्‌, दुर्विदग्ध, गर्विष्ठ, दुराप्रही यह्‌ इसका उ्यावहारिक अथं 
। एेसे मचुष्य को ब्रह्मा तक कोई अपने उपदेश से ठीक नहीं कर 
सकता--ज्ञानलवदुविंदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति ॥ नीतिशतक ॥ 
कण्ठगतेरप्यञ्ुभिः कस्य द्यार्मा न शक्यते जेतुम्‌ । मूखंस्य शंकितस्य 
विपादिनो बा कृतघ्नस्य ॥ शंकराचायं ॥ प्रष्ठ २४३ पर श्रहारितोऽपि 
साजोरः° श्लोक देखिए । (२) जिस पर बोलने का उपदेश का कोई असर 
नहीं होता उसको आलङ्कारिकदृष्ट.या गतायुष कह सकते दँ । वेद्यक में 
भी जव उचित चिकित्सा निष्फल होती है तव उस रोगी को गतायुष 
टी समते द चिकिस्यमानःसम्यच््व विकारो योऽभिवघेते । प्रक्षीण- 
बलमांसस्य लक्षणं तद्रतायुषः॥। सुश्रत ।। अतः मूखे के लिए कोई ओषधि 
चिकित्सा न हने के कारण यहा पर आलङ्कारिक द्या मृखे का दूसरा 
अथं गतायुष कर॒ सकते हे । श्रीशंकराचायं जी ने मूखेता सत्यु हेः यहं 
स्पष्ट कहा ह-किं मरण मूखत्वम्‌ | 


(३९) याबदुच्छवसिति भाणी यावद्‌ भेषजमत्ति च । 
ताघच्चिफितसा कतंव्या देवस्य टिसा गतिः ॥ 


( रसरलसमुच्चय ) 
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चिकित्सा की पराकष्ा-जब तक प्राणी अपनी सांसे रदादै 
तथा ओषधि सेवन कर सकता दै तब तक ( उसको बचाने के लिए ) 
चिकित्सा करनी चादिएः, क्योकि देव की गति वहत विचित्र होती है । 
वक्तन्य--उच्छरुसिति-छसन ओर स्पन्दन ये दो जीवितावस्था के 
भ्रधान लक्षण होते ह । जव तक साख ओर नाडी ये दोनों या इनमे से 
एक भी लक्षण विद्यमान दै तवतक प्रयत्नपराकाष्रा करनी चादिए। 
भेषजमत्ति- जव तक अन्न पान ओर ओपधियां को रोगी सेवन करता 
है । क्योकि इनके बिना चिकित्सा कर नीं सकते । परन्तु अब रोगी 
मुख से अन्नादि सेवन करने मे असमर्थं होने पर भी ये द्रव्य सुचिका- 
मरण से उसको दिये जा सकते ह । अतः ओषधि सेवन की असमर्थता 
असाध्यता की या चिकित्सा बन्द्‌ करने को सूचक नीं होती । देवस्य 
ृुटिला गतिः- मनुष्य के भाग्यमे क्या हे यह कोड जानता नही, जो 
होनहार हेः वह टलता नदीं ओर जो होनहार नहीं दे बह होता नहीं । 
णेसी भवस्था मे रोगीमे या दुर्घटनाप्रस्तमे रिष्या असाध्य लक्षण 
दिखाई देने पर भी उसके जीवित के सम्बन्ध मेँ निराश होकर 
चिकित्सा में प्रयत्न पराकाछ्ठाकरतेका कायं बंद न होना चादिएः 
क्योकि देव की गति कुटिल होने से कभी 'कदाचिहिवयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि 
जीवति, कभी स्वप्नव्रत्तिरपि यत्र दुलंभा लीलयेवब विदधाति तद्विधिः 
ओर कभी--विषमप्यसतं कचिद्धवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया इस न्याय 
से मरणोन्मुख माम होनेवाला मनुष्य वच भी सकता हे । 
मृत्यु या कालमृत्यु एक एवं अपरिदायं घटना है ओर उसके लिए 
कोड चिकित्सा या प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हे न होगी | अतः उसकी 
चिकित्सा करने में प्रयत्नपराकाष्ठा करने का प्र दी उत्पन्न नदीं 
होता । इसके विपरीत अकालमूल्यु असंख्य होते हृए भी परिहाय हं । 
इसलिए जब कभी अकालमत्यु-जनक घटनाओं से मयुष्य अस्त हो 
जाय तो (जब तक सांस तब तक आसः इस आत्मविश्वास पर उसको 
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अपमृल्यु की चिकित्सा करके उससे बचाने का प्रयत्न करना चादिएः 
एेसा इस वचन का अर्थं है । तारपये, यह वचन अपमरव्यु चिकित्सा के 
सिद्धान्त से संबंधित हे । इस प्रकार का प्रयत्न आधात, अभिघातः. 
गिर पड़ना, पानी में इूबना, जलना, स्थलमागे, जलमागे, वायुमागे के 
वाहनों की दुचेटना इत्यादि से पीडितां मे, फुप्छुसपाक ( एपटप्पा०- 
72 ), रोहिणी ( एाप्ला2. ); विसूचिका ( 10112 ); तन्द्राभ 
( {$70१ ) इत्यादि तीव्र तथा आद्युकारी रोगों से पीडितां में 
विश्नेषतया बाल, जवान, अधेड़ उम्र के. मनुष्यों मे जरूर करना 
चाहिए 1 इसके विपरीत जब मनुष्य अत्यन्त ब्ृद्ध, जराजजेर, दोषधातु- 
मल श्चीण, दी्धकाल से रोगग्रस्त, असाध्य स्थिति मे पर्चा हआ, सर्व- 
प्रकार की चिकिरसा निष्फल हुआ एेसी स्थिति मे अथौत्‌ कालस्रत्यु के 
पाश मे फसा हआ रहता है तब क्या करना चाहिए इसका सिद्धान्तः 
नीचे के वचनो मे बतलाया हे । | 
(४०) असाध्य इति वैचेनातुर इव स्वेरं युक्तो भवांस्तत्र भवत्या । 
८ विक्रमोर्वंल्ीय ) 
चिक्नितता की उपेक्षा- वैद्य के द्वारा जैसे असाध्य स्थिति मे पर्चा 
हआ रोगी खानपानादिके बारेमे स्वैर छोड दिया जातादहै वैसे 
उवंशी द्वारा तुम भी स्वैर छोड़ दिये गये हो । 
वक्तव्य- स्वैरं मुक्तः-जन तक रोगी रोगमुक्त होने की वे्यको 
आशा होती है तबतक वेद्य उख पर आहार विहार पथ्य ओषधि इनके 
सेवन के सम्बम्ध मे निबंध रखता दै । परन्तु जब एक बार रोग 
असाध्यदे यादो गयादहै इसका निणंयहो जाता तवरोगी के 
उपर के सब निबध हटाये जाते हँ ओर उसको सव स्वतन्त्रता दी 
जाती है ओर एेसा दी होना उचित हे । "सर्वत्र मेत्री करुणातुरेषुः श्लोकः 
मे प्रष्ठ ४२६ पर (मनस्युपेश्चापछति व्रजत्सु का वक्तव्य देखिए । देसीः 


अवस्था मे क्या करना चाहिए इसके लिए नीचे के श्लोक देखिए । 
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मृत्यृन्य्ुखां धरां ज्ञात्वा न चिक्ित्सेद्‌ मदातुरम्‌ । 
रामनामोपधं तत्र कारयेत्पारलोकिकस्‌ ॥ 
। ( रादणक्रृत नाडीपरीक्षा ) 
नाड़ी ( परीक्षण करने पर यदि) मरत्युदशेक माद्धूम होतो रोग 
स्रस्त रोगी की ( लौकिक साधन सामग्री से) चिकित्सा न कर, किन्तु 
परलोक भे उपयुक्त रामनाम रूपी ओषधि ( की चिक्रित्सा ) करं । 
 वक्तव्य--रामनामोषधम्‌-्र ३६२ पर) “इदं शरीरं शत संधिजजंरः 
श्लोक ओर उसका वक्तव्य देखें | 


(४२) शरीरे जजेरीभूते व्याधिग्रस्ते करठेवरे । 
॥ छ 9 # [8 
ओषधं जाह्वीतोयं वेद्यो नारायणो हरिः ॥ 


शरीर अत्यन्त जराजजंर ओर व्याधिग्रस्त होनेपर गंगाजल ( सर्वा- 

तम ) ओषधि ओर हरि नारायण ( सर्वोत्तम ) वैय होता हे । 
वक्तन्य-रोगी की स्थिति चिन्ताजनक हो जाने पर निव्यके 
चिकित्सक के अतिरिक्त नये-नये ओर बड़े-बड़े चिकफिर॑सक बुलाये जति 
द । ये चिकित्सक प्रायः ग्यवसायी होने के कारण तथा बुलाये जने 
के कारण रोगी को बचने की आशा दै या नदीं इसको विशेष सहत न 
-देकर, रोगी से यस्क लेना है अतः छद भी न कहना या कलना ठीक 
नदीं दिखेगा इस कल्पना से आत्ययिकता ( छएणलष्टला<ए ) मे रोगी 
-को बचाने के लिए जिस प्रकार के उपचार किये जाते हैँ उस प्रकार के 
"उपचार बतलाते हैँ तथा कराते दह । बतंमान कालीन उपचारः, रोगी 
बचने योग्य हो तो जरूर उसको बचाने म सफल हो सकते हं इसमें 
संदेह नही, परन्तु वे मरणोन्भुख रोगी मेँ व्यथं होते हँ इसको भी न 
-भूलना चाहिए । अतः यदि अतिन्रद्धता, अतिजराजजंरता, अतिरोगः 
-अस्तता, अतिशक्तिश्चौणता, अतिहदूदुबेलता इत्यादि के कारण 


-घरवालों को रोगी बचने की आशा माद्धम नहो तो वे नये-नये 
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( ५७३ ) 


चिकित्सकों के तथा उनसे बताये गये नये-नये उपचारो के पीछे पड़- 
कर अपनी शक्ति ओर लच्मी का अपव्यय न करे ओर चिकित्सक काः 
भी यद्‌ कतव्य होता हे कि यदि रोगी मरणोन्मुख माखम दो तो उसकी 
आत्मा को दुःख होता रदे तथा उसकी अन्तिम यमयातना की काला- 
वधि वदने पावे इस प्रकार की कोई चिकित्सा न करें । 

एक बार एक आठ दस साल्ल की लङ्की आन्तरिक ( 6716 } 
उ्वर से पीडित हई । अच्छ चिच्ित्छक से चिकित्सा करवायीः परन्तु 
सफलता न सिली 1 अन्त से जब उसकी स्थिति खराच हो गयी तब 
चिकिर्सकने उसको त्वचाके नोचे कड जगह सुई से लवण-जल ( 91. 
77€ ) देने के लिए कदा । उपयुक्त सिद्धान्त के आधार परउसका 
विरोध किया गया जो चिकित्सक ने मान लिया ओर :लवण-जल देना 
वंद किया । उसके घण्टे भर के पब्यात््‌ उस लड़की का सुख से देदान्त 
भा । र 

इसके विपरीत स्थिति महारा के नट-सम्राटकी हदं । दो मास 
पटते उनकी म्रत्यु हृदं । उस समय उनकी उग्र अस्सी के लगभग रदी 
ओर अधोग के कारण वे बरसों से शय्याम्रस्त रहे । जब उनकी स्थिति 
अधिकं चिन्ताजनक हृदं तव चिकित्सकों ने उनको बचाने के लिए 
प्रयत्न की पराकाष्ठा की. विदेश से ओौपधियों तक संगवायीं । किन्तु 
उससे न उनकी वेहोशी दूर दो खकीः न वे स्वस्थ बन पाये । केवल 
कुं दिनों के बदले पूरे नच्वे दिन इसी जन्म मे यमयातना मोगने कः 
सोभाग्य उन्दं प्राप्त हआ ओर यमयातना अुगताने का श्रेय चिकित्सकों 
को भिला। अद्ुभस्य कालदहरण करके यमधानी के सुखास्वाद्‌ को 
इसी जन्म मे दीघं काल चखाने वाली इस स्वरूप की चिकित्सा को 
मनुप्यता को दृष्टि से मानुष ( खप्2 ) अमानुष ( [पापा ) 
या अतिमादुप .( ऽप ण००2 3 क्या कहा जाय † 

उपयैक्त तीन वचनो का सार यह है किरोण असाध्य ओर रोमी 
के मरणोन्मुख होने पर, फिर वह स्थिति अकाल में उत्पन्न हुद्‌होयाः 
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उचित काल मेः चिकित्सक रोगियों की विशेष चिकित्सां कीओर 
-ध्यानन दे, उनके ऊपर के निबंध शिथिल करे, फांसी चने वाले 
उयक्ति को अपनी इच्छापूतिं के लिए जेसे स्वतन्त्रता दी जाती दै 
वेसे रोगियों को खानपान इत्यादि के सन्बन्ध में पूणं स्वतन्त्रा दे, ओर 
उन्दः रामनामग्रहण या श्रवण ओर गंगाजल सेवन के भरोसे छोडकर 
सुख से शान्ति से ओर अपने दही नैसर्गिक व्यु से, न कि अपने द्वारा 
किये गये उपचारसे, मरने दे । इह लोक में अवतीणे हए प्राणियों के 
. लिए इहलोक से थिदा दोनेकाया बिदा करने का यही नैसर्गिक अत 
एव सर्वोत्तम मागं हे । 

(७३) जातस्य मृत्युध्व॒ एष सवेत । 

प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लृप्ता ॥ ८ मागवत) 


इति श्रीभास्करशममेणा गोरविंदात्मजेन संकलिते वे्यकोय सुभापित- 
साहित्ये विशकित्सासिद्धान्तविज्ञानीयो नाम 
त्रिचत्वारिशोऽध्यायः समाप्रः । 


---==>‡< 


मत्य करी अविश्रित्स्यता- जिसने जन्म अहण किया वह कटीँ भी 
जय; उसके लिए रत्यु निशित होता है, इह लो मे उसको चिकित्सा 
उपलब्ध नदीं हे | 


इति श्रीभास्करशपणा गोविंदातममेन विरचिवार्यां बैयकरदस्य- 
दीपिकायां चिकिर्सासिद्धान्तविज्ञानीयो नाम 
तरिचत्वारिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


~>; 
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चतुख्धत्कारिकोऽध्यायः। 
अथातः कीटश्वापद्सर्पोपसर्गविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। 
इति इ स्माहमंनीपिणः प्राच्याः | 
(१) मक्षिका सश्चको वेशया श्रूषको याचकस्तथा । 
ग्रासणीगंणकथैव सपैते परभक्षकाः ॥ (संगरलावरि) 
पररजीवी- मक्षिका, मच्छर वेश्या, मूषक, याचक, म्रामनेता ओर 
अ्योतिषी ( जोशी ) ये सात परभक्षक होते हे । 
क्तन्य-परभक्षक- दूसरों के ऊपर अपनी जीषिका चलानेवाल्ते 
अथौत्‌ परजीवी ( 22125168 ) | इनमे मक्षिका, मच्छर, मूषक ओर 
वेश्या ये चार परजीवी वेयकीय ्ठ्या महत्व के हं । मक्षिका दंशक 
(218) ओर अदंशक (वि५०९) करके दो प्रकार की होती ह| 
अदंशक्र घरेलु सक्ली दै ओर दंशक्त मे मशक महत्व के ह । अदंशक 
हमारे खाद्य, पेय, मल, मूत्र, थूकः सुते पड़े हुए रसरक्तादि धातु इन 
पर आर दंशक दमे काट कर हमारे स्क पर निबोह करती ईं । वेश्या- 
सुखतः क्रियते रामाभोगः शोक ( प्र २२० ) देखें | 
(२) मक्षिका वबणमिच्छन्ति, धनमिच्छन्ति पा्थिवाः। 
नीचाः करुहमिच्छन्ति, खन्तिमिच्छन्ति साधवः ॥ 
( चाणक्यनीतिशास्र ) 
मक्षिक्रा-मक्खियां बण की, राजा धनकी, दुजेन भगड़ा करने की 
ओर सजन शान्ति की इच्छा करते दै । 
(३) अतिरमणीये काव्येऽपि पिंद्चुनो दषणमन्वेषयति । 
अतिरमणीये वपुपि व्रणमिव मक्षिकानिकरः ॥ 
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काठ्य अतिरमणीय होनें पर भी खल उसके दोषों को ही खोजते 
रहते है, जेसे शरीर अत्िरमणीय होने पर भी सकिखियांँ उसके व्रण को 
देखती ई | 

वक्तन्य-मक्षिक्रा ्रणसिच्छस्ति-रक्तरखः सांखरस, मक्लियां का 
खाद्य होता है । अतः जव आघात, अभिघात ( (ष्थप्ा02 ), सग्वि- 
कार इत्यादि से त्वचासरं खुलेत्रणया श्त होते हँ तव मक्ियां 
उनके रस को भश्चण करने के लिए उन पर आकर बेठती दहं ओर 
अपने पैर सुं इन पर होनेवाले पूयजनक जीवाणु ( ४०८ 
ब्ल॑ल€2. ); कृमियाों के अण्डे इनसे उनको उपद्र ( 17014 ) 
करती हँ । इससे बण दूषित या पतित ८8०४८) होता दै ओर 
उसमे शोथ ( 1002112/007 } होकर पूय, इद्लि्योँ ( 11222015 ) 
इत्यादि का आस्राव ( 05५0212 ) होने लगता दै--अबद्धो दंश 
सशकशीतवातादिपीडितः। दुष्ट मवेत्‌ । अष्टांगद्टदय ॥ सध्िका त्रण 
मागत्य निक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ । ऋछबध्ुभेश्िते तेस्तु जायते श्रशदाखणः॥ 
सुश्रुत ॥ इससे व्रणो का रोहण ( घल्णाण्ड ) ठीक ओर शीघ्र नदीं 
होता हे। इक्तलिए व्रणो की रक्षा मक्खियों से मरहमपद्ी द्वारा सदेव 
करनी चादिए । प्र्ठ ५७६ पर वक्तव्य देखिए । 


(४) त्यक्त्वाऽपि निजग्राणाच्‌ परदितर्विघ्च खरः करोत्येव । 
कचरे पतिता सद्यो अमयति मधिकाऽनमोक्तारम्‌ ॥ 

अपने प्रणो की आहुति देकर भी दुजेन दूसरे के हित में बाधा ¦ 
डालते है, जेसे, अन्न ( पर बैठने के पश्चात्‌ खत होनेसे उसी) में. 
गिरी हई सक्खी उस अन्न का सेवन करने बाले को तत्काल वसन 
कराती हे (ओर उस श्रकार) उसके भोजन सुख में बाधा डालती दै ।) | 
(५) एकः खलोऽपि यदि नाम भवेत्समायां | 
ोधीकरोति विदुषां निखिलग्रयासम्‌ । 
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( ५७६ ) 
एकाञ्पि पूर्णमुदरं सधुरेः पदार्थे 
रारोञ्य रेचयति हन्त न मक्षिका फिम्‌ ॥ 

अकेला दुजंन भी यदि सभा में हो तो बह सज्जनो के सवे प्रयनों 
को विफल करता डे । रुचिकर भञय द्रव्यं से पृणत्तया भरे हुए जठर 
को क्या अन्न के साथ सेवन की गयी अङ्केली मक्खी बहुत तेजी से 
खाली नहीं कर देती १ । 

वक्तव्य-- कवले पतिता-जो द्रव्य हमारे खाद्य होते दं वे मक्षिका 
केभीखाद्य होते दँ। इस्तलिए मक््ियां दमारे खु्ञे खाद्य द्रव्यां पर 
नराबर बेठा करती है । परन्तु केवल दसारे खाय द्रव्य उसके खाद्य नदीं 
होते, हमारे मल मूत्र थूक भी उसके खाद्य हअ। करते & । इसलिए वे 
जितने प्रेम से हसारे खाद्य द्रव्यो पर बंठती हं उतनेही प्रमसे वह्‌ 
हमरे मल द्रन्यो पर बेटा करती दै। इससे उनके पेर, पंख, सृंड 
मलगत विकारी सृदम जीवों से तथा कमियां के अण्डां से दूपित रा 
करते ह ओर जब वह हमरे अन्न पर, विशेषतया; ठण्डेया वासी; 
बैठती ई तब उसको उपस क्रिया करती हं । एसे दूषित अन्नके 
सेवन से विसूचिका ( 1101618 ), प्रवाहिका ( 1214111:062 ), अति- 
सार ( 0४ञलाप॑टा$ ), आस्तिक उ्वर ( प्ल ह्ण्लः ) तथा 
विधिध छृभिसेग उत्पन्न हआ करते हैँ । 
बरसात के दिनों में मक््खियां बहुत अधिक संख्या मेँ उत्पन्न हुआ 


करती है ओर बहत अधिक संख्या म हमारे . अन्न पर भिनभिनायाः 


करती है । बरसाती मक्ियां बहुत कमजोर होने से वे हमारे आंखों के 
सामने अन्न पर बेटे.वेठे उसी मे लुडक कर मर जाती दं। यदि इस 
पर ध्यान न गया तो वे अन्न के साथ पेट मं जाकर वमन कराती हे। 


इसलिए खाद्य द्रव्य सदैव मक्खिर्यो से सुरक्षित स्थान मे रक्ख तथा 


भोजन के समय वे भोजन स्थानम न अनेिपवे या भोजन पर न 


च पावे इस दष्ट से जालीदार कमरे का. या पंख का उपयोग करे । 
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मक्खी वामक ( 166 ) है इसको सब लोक जानते है ओर ङ्ध 

लोग इसके अनुभवी भी होगे । 

(8) ्रारषादयोः पतति खादति पृष्टसासं 
कर्णे करं किमपि रोति सनेविचित्रम्‌ ! 
छिद्रं निरूप्य सदसा प्रविश्चत्यशङ्ः 
सवं खटस्य चरितं मश्षकः करोति ॥ ८ हितोपदेश ) 
मच्छर-खल सामने पेरं पर गिरता दै, -पौठ पीने ( चुगल खोरी 
कर) काटता दैः कान के पास आकर ( स्तुतिस्तोत्रों का) विचित्र 
गुंजारव करता दै ओर कीं द्र अथोत्‌ दुबल स्थानादि दिखाई देने 
पर निशंक होकर आक्रमण करता दै, सच्छर भी यह सब खल चस्ितर 
किया करता दे । 
वक्तव्य--इस श्लोक मे साहित्यिक दृष्ट-या खल ओर सशक इनका 
साधम्य बहुत ही सुन्दरता से चित्रित किया दै। परन्तु दोनों में एक 
बड़ा भारी वैधम्यं भी होता है । खल मे “एकस्य दशति श्रोत्रमन्यः 
प्राणेवियुञ्यतेः इस प्रकार का चमत्कार करने का साम्यं होतार, 
परन्तु मशक मे यह सामथ्यं नहीं दोता। इस विषय से मशक का वर्णन 
इस श्लोकाध से कर सकते हँ--यस्येव दशति श्रोत्रं स वै प्राणेर्विंयुच्यतेः 
( स्वक्रृत ) । 

खादति प्रष्ठमांसम्‌- मच्छर मनुष्यों के पैर, पीठ ओर कानों के 
पास अधिक इक्टा होते है| कानों के पास्रउनसे किया जाते वाला 
गंजारव ओर कणचिद्र मे दछरुद पड़ने का उनका धाष्ट्यै इनसे सब 
परिचित द । ये सपे चिच्छु के समान अपनी छेडखानी करने वालों को 
( प्रष्ठ ६५२ पर “रक्षो वधान्तोः श्लोक का वक्तव्य देख) विषदंश करनेवाले 
दंशक जीव नहीं है, किन्तु अपने भ्य के लिए काटने वाते अथौत्‌ परजीषी 
(प्रष्ठ ५७७) दशक जीव है। दंश में ये भपना विष द्धोड़ते दै जिससे रक्त 


पतूला रहकर चूसने, म जनदरं आसानी लावी द| ददु मघुष्य के रत 


( ५८१ ) 


मे रोगाणुरहे तो वे चृसे हुए रक्त के साथ मच्छर के पेट में चले जाते 
हं । इनमें विषमञ्वर के कीटाणु मच्छर के शरीर में रूप-परिबतेन करते 
हः ओर शेष रोगों के केवल संख्यावृद्धि करते दै । इस प्रकार से उपसरष्ट 
मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्तिको दंश करता है तब दृंशकालीन 
विष के साथ ये उस मनुष्य के रक्त मे चते जाते हं ओर कुचर काल के 
पश्चात्‌ रोग उत्पन्न करते ह। इस प्रकार धिषमञ्वर ( ५2 ); 
श्लीपदञ्चर ( 11278] ट्ण्लः), शलीपद्‌ ( सदुणाश्प255 ), 
दण्डकञ्चर ( €प€ ), पीतञ्जर ( ४ा1० ५ हटिण्लः ) उत्पन्न होते 
ह । ओर मच्छर इन रोगां का वाहक ( 016 ) कहलाता दै । 
(७) बहुनिष्कपटद्रोहौ वहुधान्योपघातकः । 
रन्ध्रान्वेषी च सेतर दृषको मूषको यथा ॥ 

मृषफ़-खल के समान चटा बखालंकार द्रोदी, अनेक प्रकार से 
दूसरों का घात करने बाला तथा रन्ध्रान्वेषी होता हे । 

वक्तन्य--बहुधान्योपघातकः-- (१) बहुत धान्य का नाश करने 
वाला | (२) बहुधा-अन्योपघातक । अपने विष से दूसरों का घात करने 
वाला । चुगलखोरी यह खल का विप ओर शरीर गत रोगाणु चृहे का 
विष । नीचे देखें । 
(<) शक्रेणाथ पुरीपेण सूत्रेणापि नखेस्तथा । 

दषटराभिवां क्षिषन्तीह भृपकाः पश्चधाविपम्‌ ॥ ( जरंबायन ) 

क्र सलः मूत्र नख, दन्त इन पाचों के द्वारा चह अपना विष 
उत्सगित करते द । 

वक्तव्य--मूषकविप- चृ शाकाहारी दं । वे हमारे बस धान्यादि 
के भक्षक तथा नाशक दँ । इसलिए वे सबसे वड़े परभक्षक होते हें । 
इसके अतिरिक्त मच्छर के समान वे अपने शरीर मे अनेक रोगोँके 
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परन्तु कभी-कभी वे अपने दांतों से तथा नखों से मवुष्यां को विशेषतः 


उनके पादतलं को कुतरते दँ । इससे मनुष्यों में मूषकदंशजञ्वर 


( ९2 0४८ दण्ट ) उत्पन्न होता दै । चुहर केमृत्रसे भीषएक विप 
उत्सर्गित होता द। अतः मृच्रदूपित भूमिवश्लादि का तचा से 
विशेषतः गीली सचा से सम्बन्ध होनेपर अथवा मूघदूषित खाद्य 
खाने पर मनुष्यों मे ओपसर्गिक रक्तलावी कामला ( [एद्त0४8 
12€1071122ह16 1210106 ) उत्पन्न होती दै । क्रंद विप उनके रक्त 
में होता है ओर यूका तथा पिस्सृ के दंश से मनुष्यों सें मृषक 


` तन्द्रिक (71०6 (फण ) उत्पन्न करता द्ै। इन तीनों रोगों 


का विष मूषकं कं शरीरम रहते दहृ वे स्वयं उनसं पीडित नद रहत 
हं । प्लेगभमी इसी प्रकार होता दै, परन्तु उसका विष चूं मे प्लेग 
उत्पन्न करता द॑ आर उससे वै मर जाते ह। 
(९) मेघात्यये भवति कः समदः, खुभगं च फ, कमधरन्ुरजित्‌ । 
कटड्तरकामाश्रतगुडा वयत प्रनहान्त क त्रियुणस्तादनः ॥ 
कृत्ता- वषो ऋतु समाप्त हयोनेपर कौन मदोन्मत्त दाता ह १ (चा); 
देखने में सुन्दर क्याहाता है? (सरः); सुरारिने किसको (अपने 
अंगुलि से ) धरा ? ( अगम्‌, गोव्रधेन पवेत ); सरसों के तेल के साथ 
संवन किया हआ गुड तीन सप्ताह मं किस रोग का नाश क्रतां! 
( ऋचासरोगम्‌ ) | 
वक्तव्य-मेघात्यये भवति कः समद्ः-- धानः प्रमत्ता इव कार्तिके 
निशि स्वैरं वनान्ते स्गधूतंका इव ॥ छुमारसंभव ॥ खभगं च किम्‌- 
इसमे भी भमेघास्यये भवतिः लगता है| प्रथम श्लोकाधं स तीन प्रभ 
हं जिनके उत्तर जोड़ने से इसरे श्लोकाधं के प्रश्न का उत्तर मिलता 
हे । यह बहिरा्लाप का उदाहरण हे । 
(१०) हा हा धिक्‌ परण्हवासदृषणं यद्‌ 


((-0. 5\/8011॥ “(वारव का(न ग्मक्रामप्तद्धत सवपा [0७५ 0\/ 6681001 | 
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एतत्तत्पुनरपि देवदुरविंपाकाद्‌ . 
आलकं विषमिव सवतः प्रसयुप्॒म्‌ ॥ (उत्तररामचरिति) 


| रावण गृहमे वास करने का सीता का दूषणं (अन्नि दिन्यादि). 
अद्भत उपायों से (उसी समय) शान्त किया गया था । परन्तु हा धिक्‌! 
मेरे ठ॒भोग्य से जेसे अलकेविष ( अधिदाहादि स्थानिक उपाय करने 
 परमभी) दंश स्थान से सवत्र शरीर मे पेलता है वैसे सीता का पर- 
 गृहवासर दोष सवेत्र राज्य मेँ फैल गया है| 





वक्तव्य--आलकं विष-अलक.( 20168 ) कृत्ता, गाल, लोमडी 
भेडिया जसे प्राणियों का रोग दै । परन्तु कुत्ता मनुष्यों में रहने से तथा 
उनका पालतु प्राणी होने से उसका महत्व ओर से अधिके] जो 
कत्ते इससे उपसष्ट ( 1५20160 ) रहते हँ उनकी लाला मे इस रोग 
का विष होता है जिसमे इस रोग के विशिष्ट विषाणु (\"5) रहते हं । 
ेसे त्ते बपो ऋतु मे रोग पीड़ित होते हे । उन्मत्तवा या पागलपन 
इस रोग की विशेषता है जिसके कारण ये वेतहाशा ओर छत्तां को 
` तथा मनुष्यांको काटते जति हे । सतुष्यों म इनके काटने से जल- 
संत्रास ( प्रश्वप्णुणा००2 ) रोग उत्पन्न होता हे । पागल कत्ते के 
काटने पर तत्काल दाहादि स्थानिक उपचार करने पर भी रोगोत्पत्ति 
रोकने मे अनेक बार सफलता नदीं भिलती । इसी वस्तुस्थिति के 
, आधार पर रामचन्द्रजी ने ऊपर का वचन कटा है । 


(११) बजेनीयो सततिमता दुजेनः सख्यवेरयोः । 
शा भवत्यपकाराय लिपि दश्चन्नपि ॥ 
मित्रता तथा शच्चुता दोनों क लिए विचारवानों को दजन व्यं 


करने चादि्एं। कत्ता चह (प्रेम से) चाटे चाहे (क्रोधसे) काटे 
. अपकार के लिए (कारण ) होता दे। 


वृक्तन्य--अपका हो सबसे 
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रोग जलसंत्रास हे उसके लिए । लिदन्‌-इस रोग से उप्चष्र तथा 
पागल इत्तेकी लालामें रोगका विष (अ्थौत्‌ विषाणु २2116 
पण ) रहता है । एेसा छन्ता काटने पर रोग होने की निध्िति होती 
<: दै, परन्तु यदि बह सब्रण स्थान पर चाटल्े तव भी रोग उतपन्न हो 
सकता है । पागल कत्ते का तो पता चलता दै परन्तु पागल होने से 
पहले उसके उपस्रष्ट॒रहने का पता नदी चलता । इसलिए, त्ता ज्ञात 
तथा पालतुभीक्योंनदहो, उसके लांगूल चालनं फस करञ्सेन 


चाटने, न दांत लगाने देना चाहिए । 
(१२) मोरो सन्मणयो, श्रं गिरिगुहा, त्यागः किङात्मतचो 
नियेललोपनतश बृत्तिरनिरेरेकत्रचयद्शली । 
, अन्यत्रानजुवत्मेता द्विरसना वत्र विषं वीक्षणं 
सवामङ्गलदचकं कथय मो भोगिन्‌ सखे किः विदम्‌ ॥ 


सप-हे सपं! सिर में दिव्यमणि, गिरिगुहा मे निवास, आत्म- 
त्वचा का दान तथा अयत्न लभ्य वायुसेवन से तुम्हारा जीवन इस 
प्रकार एक तरफ महात्माओं के समान तुम्हारी चयी ओर दूसरी तरफ 
वक्रगामिता, द्विजिह्वता, सुख में विष. ओर अमंगलसूचक तुम्हारी चि. 
इस प्रकार दुरात्माओं के समान तुम्हारा व्यवहारदहे मित्र ये सव ` 
क्यादहे?। 
वक्तव्य- गिरिगुदा-बल्मीक रन्ध्र-सपोः सन्तु परे शतं प्रतिदिनं 
वल्मीकरन्ध्ं गताः श्रेणीभूतपिपीलिका जलधरा हारा धरामण्डले ॥ 
शात्मत्वचात्याग-अपने शरीर के खचादि धातुओं का व्याग्‌ उदारता 
की परम कोटी मानी गयी है-कर्णस्त्वचं शिबिमांसं जीवं जीमत- 
वाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ नियेन्नो पनतेशच 
बृत्तिः-हिंसाद्यूल्यमयन्नलभ्यमशनं धा्ामरुत्कल्पितं व्यालानाम्‌ ॥ वेराग्य- | 
0८-इादङ्॥ दल्खनतसतात्त्करी, ल्पत कप्रफठाऽसफ ङो -िद्यघ दकि ` | 





। 











( ५८५ ) 


सुजंग, खुजंगम ये नामाभिधान प्राप्न हुए है--“परस्य ममोविधसुज्फतां 
निजं" छक ( प्रष्ठ ५८८ ) देधे । इस खोक के पृवोधं मे सोपके 
महात्मासस गुणों का ओर उत्तराधं मेँ दुरा्मासम दोषों का बहुत सुन्दर 
सूत्रहूप वणन क्याहे। 
(१३) अदः सुरेन्द्रस्य छतापराधाच्‌ प्रक्षिप्य दत्याछ्िणांबुराचौ । 
वायव्यं शरध पुनस्ते महोरगः श्भ्रमिव प्रविष्टम्‌ ॥ 
८ विक्रमोवंशीय ) 
„~ सर्ावा्--इन्द्र के अपराधी दत्यो को लबण-समुद्र मे फक कर 
तुम्हारा बायुदेवताधिष्ित बाण, जेसे सपं अपने बिलम वैसे अपने 
शरधिमे प्रविष्ट ह । 
(१४) सपेः पर्ृतं वेम प्रविश्य सुखमेधते । 


उषित्वा तत्र सौख्येन भूयोऽन्यत्तादश्ं जेत्‌ ॥ (स्कन्दपुराण) 


सपं दूसरों के घरमे प्रवेश करके सुखी होता ओर व्ही पर 
( कु काल ) रहकर फिर बेसे दृसरे घर मे चला जाता है। 

वक्तन्य--सप बिल में रहने बाला प्राणी है, इसलिए उसको “बित्ते- 
शय' भ कते है--दर्बीकरो दीर्प्रणठो दंद्चुकतो विल्ञेशयः।। अमरकोश ॥ 
परन्तु बहं स्वयं चिल नहीं बना सकता, बह अने बनाये विवरों पर अपना 
कन्जा कर लेता दै । प्रष्ठ &०३ पर यस्मे ददाति विवरं छोक देखें । 
इस द्ृष्टिसे चुं के बरिल ओर चीरियों की बाबी (वल्मीक) इनके प्रिय 
स्थान होते है- तदिदं दर्वीकराद्धीतस्य बल्मीकवासोपदेशः ॥ मिका 
माखत । परन्तु जब प्राणों पर्‌ आपत्ति आ पड़ती दै तबये किसी भी 


¢ (7 


रन्ध मं शरण लेते हँ । प्रष्ठ ४८४ पर्‌ “गिरिरुद्धा' का वक्तव्य देख । 


(१५) तत्र यावधिपती सद्धिं रो शरव्यमकरोत्‌ स नेतरान्‌ । 
फ महोरभविसरपिधिक्रमो राजिङेषु गरुडः प्रवतेते ॥ 
( रघुवंश ) 
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त विषनिर्विंषसर्प- बर्हो पर रामचन्द्रजी ने यज्ञनाश करने बाले 
राक्षसो के जो ( मारीच सुबाहु करके ) दो सेनापति थे उन पर लच्य 
वेध किया । ( ठीक दही दे) बड़े बड़े सर्पो पर आक्रमण करके उनका 
नाश करनेवाला गरड राजिल सर्पो कीओर आक्रसण करने के लिए 
भ्रवतिंत नहीं होता । 


(१६) अहयः सविषाः सर्वे, निर्विषा इंडमाः स्मरताः । 

( कथास्रितस्ागर ) 
स्वं सविष सपं अहि ओर खबं निर्विष सपं डण्डुम कदलाति हें 
वक्तव्य--अहिः-- आहन्ति इति अदिः । जो घातक दोता द बह। 

ङण्डभ--राजिल-समौ राजिलङ्ण्डुमौ ।। अमरकोश । निर्वप सपे। 
संस्क्रतसे सर्पाोके लिए बहुतेरे नाम दह । इनम अधिकसंख्यक नाम 
सपं के शारीर, रहनसहन, चलनवलन, खानपान से संबन्धि होते 
हैं । अदि के समान घातकता या सचिपत्ता बतानेवात्ते बहुत कम हे; 
जैसे आशीविष, विषधर, दद्यु इत्यादि । सतिप ओर निर्विष करके 
सर्पाोकेदो वगं द| सविष से निविष अधिक दहे । भारतवष सें सर्पो 
की ४०० जातियां पायी जाती द । इनसे केवल £ जाति के सपं 
सविष है ओर उनमें केवल २४ जाति के ( 97€068 ) सपं प्राणघातक 
होते ह । परन्तु इनके कारण मनुष्यों के मन में संपूणे सर्पो के संबंध 
में आतंक बना हुआ हे । 
(१७) राजसेवा मदुष्याणामधिधारवलेदनम्‌ । 
व्याघ्रीगात्रपरिष्वङ्खो व्याखीवदनचुम्बनस्‌ ॥ (ङबख्यानन्द) 
जरायु्पं या व्याल-राजा की सेवा मवुष्यों के लिए असिधारा पर 
जिह्वा रगडने के समान, शेरनी को आल्िगन देने के समान तथा 


सापिन के युख का चुम्बन करने के समान ( भयानक ) होती हे । 


बृ्तव्य--व्याल--इसके अनेक अथं होते दै--ज्यालो दुष्टगजे. सर्प 
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खले आधापदरसिहयोः॥ विश्वमेदिनी ॥ इनमे दो अर्थो का अपना 
बेशिष्स्य होता दै । ( १) दष्ट गज-याति यन्तुः प्रमदिन गजो व्याल- 
त्वमाप्लुयात्‌ ।॥ मुद्राराक्षस ॥ अनेक बार व्यालशब्द्‌ संज्ञा के बदले 
विशेषण के रूपमे गज के साथ लगाया जाता है ओर उसका वही 
अथं होता दै--यन्ता गजं उ्यालमिवापराद्धः। किराताङ्धेनीय ॥ (२) 
सपे-पदिल्ते की अपेक्षा इस अर्थं मे ज्यालशब्द का प्रयोग अधिक होता 
सुगद दाली गदव्याली' ( प्रप्र १०१ ), 'हिसाश्चूल्यं यत्नलभ्यमशनंः 
असमन्त्रोषधिककुशलो व्यालग्राही, वक्रोऽपि पङ्कजनिताऽपिः इन बचनों 
को देखें । व्यालं बालसरणालतन्तुभिः इस -छोक मे इसके दोनों अथं हें 


सोपिन अण्डे देती है ओर पश्चात्‌ अण्डों से वालस्प उत्पन्न होते दँ 
वात सब जानते हं ओर इसी का ही निदेश कियाजाता हे । ^्यजेत्‌ 
छ्ठधातो मदिला स्वपुत्रम्‌, शोक ( प्रष्ठ १३४ ) देखें । परन्तु कु सोप 
सोंपिन के अण्डेसे न निकलकर सीघे बचे होकरदही उसके शरीर से 
निकलते हँ | प्रथम को अण्डज (0108) ओर दुसरे को जरायुज 
(५1108105) कहते हँ । संसार के सव सांप नो कुलो मे (12771168) 
विभक्त करिये गये ह । इनमें आठ कुलो के सांप अण्डज हु ओर एक के 
जरायुज अथौत्‌ बच्चे होकर निकलते | इस ल को वायपरीडी 
(«1061026) ओर सोँपों को वायपर कहते ह । तारपये, अधिकसंख्यक 
सपे अण्डज होने से सपों के अण्डों का ही उल्लेख किया जाता दै । 
प्राचीन म्रन्थों मे सोँपों के अण्डज ओर जरायुज दोनों भेद मिलते 
हे ओर व्यालो का उल्लेख जरायुज में किया हआ दहै- पशवश्च खगा- 
` श्चैव व्यालाश्चोभयतो दतः । रक्षांसि च पिशाचश्चमनुष्याश्च जरायुजाः ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपो नक्रासस्स्याश्च कच्छणः॥ मनु ॥ तत्र पञ्युमयुष्य- 
व्यालादयो जरायुजाः । खगसपसरीखपप्रश्रतयोऽण्डजाः । सुश्चुत ॥ श्वापद्‌- 
व्याघ्रसिहादि व्याल का अथं है जरूर, परन्तु उपयुक्त मु तथा सुश्रत 


के वचनां के पञ्युमग शब्द्‌ में इनका समावेश हो सकने के कारण, 
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( ८८ ) 


५ चा पदादि अथे करने से . कोई विरोष उपयुक्त अथेसिद्धि न होने के 
कारण तथा जरायुज सर्पाः का ज्ञान होने क कारण इन चनं मे व्याल 
का अथं जरायुजसपंदी दहै इसमें किसी प्रकार का सन्देह करते का 
कारण नहीं है । उल्टणने भी अपनी टीका में एकीय मतसे इस अर्थं 
को स्वीकार छया है--व्यालाद्य इति व्याला दिखपद्चव्याघ्रादयः, अन्ये 
तु पञ्युप्रहणादेव हिख्रपशुलामपि अहणमित्ति व्यालशब्देन, सर्पविश्षेष- 
माहुः । तदुक्त-सपजातिषु अहिपताका जरायुजाः । संक्तेप मे, आधुनिक 
परिभाषा की दृष्टि से व्याल "वायपरः ओर उ्यालक्कुल ध्वायरीडी' होते 
ह । व्याल अध्यन्त विषालु होते हें । चुम्बन कमे के ओचित्य के लिए 
व्याल का स्लीलिग व्याली शब्द्‌ प्रयुक्त किया गया दै | 


(१८) परस्यममोविध्चज्छतां निजं 
दिजिहतादोपमजिह्मगाभिभिः । 
तमिद्धमाराधयितं सकर्णकेः 
अ, © ॐ, [स 9 
कुर्न भेज फाणनां जङ्गता ।॥ ( शिद्युपाख्वध ) 


सपंश्चारीर ८ १ ) दविजिहता--उस उश्रस्वरूप रावण को प्रसन्न करते 
के लिए ( रावणराञ्यमें ) सपेगणोंने दूसरे के मसंभेदनरूप अपने 
द्विजिह्तादोषप को छोडकर (टेदीके बदले) सीधी चाल चल कर 
ओर ( कणेहीनता के बदले ) कणैयुक्त बनकर अपने सर्षत्व को ग्रहण 
नहीं किया । 
वक्तव्य-रावण के भय से उसके राञ्य से पिद्युन ( दुजेन ) अपने 
अवणुणां को छोडकर केसे सञ्जन बने थे इसका वणन पिञ्युन ओर 
सपे समान होने के कारण सर्पो के विशेषणोंद्रारा समासोक्ति अलंकार 
से किया गया है-- विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुतव्तिनाम्‌। अप्रस्तु- 
तस्य गम्यत्वं सा समासोक्तिरिष्यते ( लयानन्द्‌ ) 


से 
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प्राणघातक ओर पिद्येन की दृष्टि से दिल को चुभनेवाली बात करनेवाला- 
॥ ममोणि छन्तन्नपि किंन सोढः उन्तररामचरित।। द्विजिह्ता-सोँप की जिह्वा 
मूलम एक ही होती है परन्तु आगे वह्‌, ऊपर ओर नीचे दो जिह्वाओं में 
विभिक्त हाती ह, इसलिए उस को "द्विजिह्व कहते ह -जिहेकेव सतासमुसे 
फणवतां खष्टुश्चवश्नश्च ताः ॥ पिद्युन एक स्थान ओर समय पर एक 
बात ओर दसखरे स्थान ओौर समय पर दूसरी पहले से बिल्कुल भिन्न 
बात करता दहे, इसलिए उसको भी द्विजिह्व कहते ह--द्विजिह्लो सप- 
सूचको ।॥ अमरकोश ।॥ अनजिद्यगासी- जहाति सरलः सारः जियः 
न जिह्मः अजिद्यः । अजिद्यं गच्छति अजिदह्यगामी । सपं को पैर न होने 
से स्वभावसे दही टेढ़ा चलना पड़ता दै । इसलिए सपे को “जिह्यग' 
कहते है ओर पिञ्चुन सी सदेव टेदी चाल से बत्तीव करने के कारण 
जिह्मग के समान होता है-विपमा मलिनार्मानो द्विजिहा ( पिद्युना ) 
जिद्यगा इव ।} सकर्णक--कणीभ्यां सह्‌ वर्तन्ते ते सकणेकाः । सोप को 
श्रवशेन्द्रिय है नही, इसलिए वह्‌ शब्द सुन नदीं सकता । आगे के 
वचन मेँ “चक्षुःश्रवः देखिए । ओर पिञ्युन कान होते हए भी लोगां की 
दितकर बातत नहीं सुनता । अतः दोनों अकणक ही हं । परन्तु रावण 
राञ्यमें पिञ्युन लोगों की टिततकर वात सुनते रदै। इसलिए सकणक 
कटा है । युजंगता-सुजेगेच्छति, भुजः ऊटिलीमवन्‌ सन्‌ गच्छतीति 
वा अुजंगः, तस्य वरत्तिभुजङ्कता ॥ 


(१९) तमा चक्ुःवसां सरं मन्तरेण ता्ष्योदयकारणेन । 
नेता नयेनेव परोपजापं निवारयामास पतिः पञ्चूलास्‌ ॥ 
( किरात ) 


(२ ) चक्षःश्रवता- जैसे राजनीतिज्ञ राजनीति कौशल्य से शुत 
राजप्रोहं का निवारण करता है, वैसे पड्युपति शिवजी ने गास्ड़मन्त्र से 
सर्पो के समूह का तत्काल निवारण किया । 

वक्तन्य-चश्चुः्रव-सर्पो को श्रवणेन्द्रिय नदीं होता । सुनने का 
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(०) 


काम वे जमीन से आनेवाली आहट से ओर बहुत छद ओंखों से 
देखकर कर लेते हं । अतः सपे को च्चक्ुः्रवः कहते हे । मन्त्रेणतादर्योदय- 
कारणेन-चाङ्चन्द्रकलयो पशोभितंः -छो क का (प्र ५६६) वक्तव्य देखें । 
(२०) यत्र॒ च महाभारते कद्धनिवधः, पुराणे वायु्ररपिरत, 
वयःपरिणामे हिजपतनम्‌ ;, उपवन चन्दनेषु ज्यम्‌, 
एणकानां गीतव्यस्न, लिखण्डिनां चस्यपश्चपातः, थुजङ्ानां 

भोगः, कपीनां श्रीफराभिखावः, मूलानामधोगतिः ॥ 

( कादम्बरी ) 


(३ ) फ़णा- वरहो महाभारत मे शश्ुनिवध रहा (आश्रमम 
शङ्कनिवध नहीं होता था ), वायुजन्य प्रलाप पुराण मे रहा ( आश्रम में 
मंमावातादि उपद्रव नहीं होता था ); बुढपे सें दातं चछा पतन होता 
था ( आश्रम के द्विजां का अधःपात नीं होता था ); उपवन के चन्दन 


वृक्षां मेँ स्थूलता आती थी ( आश्रमव्रातियं से बुद्धि की जडता नहीं 


आती थी ); मृगो मे गायन का व्यस्तन रहा ( आश्रमवासियों मे नीं ); 
मयुर में चत्य करते-करते पंखों का पात होता था ( परन्तु आश्रम 
वासियों सँ चत्य का प्रेम न रदा), सोग सोँपों में रदा ( आश्रमवासियों 
से नहीं ); वानर श्रीफल ( बेल फल ) के असिलापी रहे ८ आश्रमवासी 
लचमी के फलो के अभिलाषी नहीं रदे ), ओर वृषो के मृलोंकी 
अधोराति होती थी (आश्रमवासी जनो की नदीं )। 

वक्तव्य--भोग- मनुष्यों की दृष्टि से सुखोपभोग ओर साँप की दृष्टि 
से फणा-भोगः सखे स्श्यादि्रताबहेखच शणकाययोः ।॥ अमरकोश ॥ 
इसी को फण, स्फटा, फटा, फन), फट कहते हँ । सप मुख के नीचे 
हमारे फुपफुसयुक्त वक्ष के समान फलने बाला यह्‌ एक छोटा सा 
शरीर काअंग होता दै। प्रत्येक साँप मे यह अंग होता दै। क्रद्ध होने 
पर जब साँप जोरसे सांस लेने लगता है, पएत्कार करने लगता हं 
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( ५६१ ) 


तब यह अंग शूलता है ओर इस एते हए अंग को फणा कहते हं | 
नाग ( 012. ) सें यह अंग अधिक विकसित रहने से उसकी फणा 
करद्ध होने पर बहुत ही स्पष्ट ओर प्रव्यक्त हुआ करती है ! इसलिए 
फणी का विकेष अर्थं नाग दहै । जेसे एण होने से सपं को फणी, कहते 
हँ वेसे भोग ठोने से “सोगी' भी कते हँ । एणकरानां गीतव्यसनम्‌-- 
प्राचीन कालम ब्राह्मणादि के लिए संगीत बञ्यं था, केवल शुद्धो के 
िएदही बह विदित साना गया था-त्राह्मणो नेव गायेन्न नृप्येत्‌ | 
गोपथन्राद्यण । मराम्यगीतं न णुयाद्यतिवनचरः कचित्‌ । शिक्षेद्‌ दरिणा- 
द्रदधान्मगयागीतमोदितात्‌ ॥ भागवत ॥ नित्रेह्यणो निराभूतः शद्राचारो 
भविध्यति ॥ नास्यशाख ॥ 


(२१) निविपेणाऽपि सर्पण कतेन्या सहत फटा । 
विषो मवतु वामा भूत एटाटोपा भयकरः ॥ ( पञ्चतंत्र ) 
(२२) निर्धिंषोऽपि यथा सर्पो एटाटोपैभेयंकरः । 
तथाऽऽडस्बरथान्‌ राजा च पररभिभूयते ॥ 
८ शाङ्गधरपद्धति ) 
विषद्ोयान हो, निर्विष सपे को सी बड़ी फणा निकालनी चाहिये, 
क्योकि फण का आडंबर भयोत्पादक होता हे ॥ निविष सपं जेसे फणा 
के आडंबर से अयोत्पादक होता है, वैसे ( जलस्थलवायु इत्यादि के 
सेना के ) आडंबर का प्रदशन करने से राजा शवुओं द्वारा आक्रान्त 
नहीं होता । 
वक्तव्य--फटाटोप-फण को बहुत फुलाना या फेलाना। गम्भीर सांस 
लिए बिना फणाटोप नहीं होता । इसलिए, फणारोप के साथ साप 
बहुत जोर से त्कार करता रहता दै । ये दोनों कमे देखनेवालों पर 
आतंक उत्पन्न करते ह । फटाटोप ओर फूत्कार आत्मरक्षण ओर शु 
को भगाने का साधन हे। ¦ 
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(२३) ज्वरति चरितिन्धनोऽग्निविभ्रृतपन्नगः पणां रुते । 
प्रायः स्वमहिमानं कोधाप्रतिषद्यते जन्तुः ॥ ( चाङन्तर ) 
इन्धन हिलाने पर अभि उ्वालायुक्त दोता हैः देडखानी करने पर 
सोप फणा को निकालता दहै । तात्पय, क्रोधाविष्ट हयेने पर जीव अपनी 
स्वाभाविक महत्ता ( या विशेषता ) को प्रकट करता हे । 
(२४) भोगिनः कञ्चुकाविष्टाः कराः इटिर्गानिनः । 
सुदुशा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव ॥ (पंचतन्त्) 
(  ) कश्चुक-जेसे सपे फणायुक्त, केचुली से आब्रृठः क्रूर टेदी 
वाल से चलने बाल्ले, अच्यन्त दृश ओर मन्त्रादि से वक्ष्य या साभ्य होते 
है, वेसे राजा लोग सुखो पभोगासक्तः शरीररक्क वम से आब्रृतः करए 
कुटिल व्यवहार करने वाल्ञे, अव्यन्त दुष ओर राजनीति की मन्त्रणासे 
वश्य होते हं । 
वक्तन्य--कव्वक-( १) राजाकी दृष्टि से; शरीररक्षक वमं या 
कव च--कय्चको वारबाणोऽख्नी । अमरकोश । (२) सापङीरष्टिस, 
सपे के संपृणे शरीर से समय समय पर बहुधा सालभरम एक बार 
निकलने बाली दिलकेदार भिल्ली या खोल । इसको केचुली, कञ्चुक 
या निर्मोक कहते हे-समो कचव्चकनिर्मोको । अमरकोश ।॥ सपे हरा, 
काला, गे्हुवां चाहे जिस रंग कादौ केचली केवल सफेद र्ग की तथा 
अस्यत हलकी हआ करती दै-विपधरनिर्मोकपरिलघुनि धबले 
परिधाय धौतेवाससि । कादंबरी ।॥ केचुली छोडना सपे का शरीर धमं 
है । इसलिए सपं को "कंचुकी' भी कते ह । 
(२५) कूत्वा शरीरपरिणाहं सुखप्रवेश्ं 
िक्षाबलेन च बेन च क्म॑मागेम्‌ । 
गच्छामि भूमिपरिसपंणधृष्टपाधों 


नि्॑च्यमान इव जीर्णतयुथजङ्धः ॥ ८ चारुदत्त ) 
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( ४५६३ ) 


कञ्चुक से सुक्ति पानेके लिए भूमि पर परिसपेण के साथ 
पष्ठपार््धो को घसीटनेवाल्े जीणंशरीर सपे के समान मेँ अपने 
शिक्षाप्राप्र कौशल्यसे तथा बवलसे चोरी के लिए बनाये हृए कम- 
मागे ( सेध ) मँ भूमि पर परिखपंण ओौर प्रषठपा्चं के घषेण के साथ 
शरीर परिणाह को सुखप्रवेश बनाकर भीतर जाता हूं । 

वक्तन्य--जीर्णतनुः--जव सपे के शरीर पर कञ्चुक बनने लगता 
हे तव उसकी चुस्ती घटती जाती दहै, जव कञ्चुक पूणेत्तया बनता दै 
तव॒ जराजीणं जीव के समान वह अत्यन्त सुस्त बनता है । उसके 
पश्चात्‌ शरीर परिसर्पण ओर पाश्व॑घपेण से वह्‌ कञ्चुक में से निकल कर 
यथापूव चुस्त द्यो जाता हे। 

¢ व 0८ र । 9 ० _ (= 
(२६) दुजेनः परिहतेव्यो पिधयाऽङुद्तोऽपि सच्‌ । 
मणिना भूपितः कपेः किसको न भयकरः ॥ (चाणक्यरातक) 


(५) सर्पमणि--विद्याबिभूपित होने पर भी दुजेन को दूर दी रखना 
चाद्टिए । क्या मणिविभूषित होने पर सपे भयंकर नदीं होता ! 
वक्तव्य--मणिना मूपितः-सपेकी फणामें मणि होता दहे एेसी 
कल्पना दे । इसके कारण फणा को 'मणिद्रीपःओर सणि को 'सपफणिजः 
कहते ह । यदह मणि बहत ही देदीप्यमान होता है ओर सपे उसको 
निकाल सकता है एेसी कल्पना दे । 
(२७) त्रस्तेन ताक्ष्यीत्‌ किरु कालियेन मि विुष्टयय्चनोकसा यः 
वक्षस्थरुव्यापिरूचं दधानः सकोस्तुभं हे पयतीव ष्णम्‌ ॥ 
( धुव ) 
गरुड से भयभीत होकर यमुना सें निवास किये हए कालियक द्वारा 
दिये हए संपूण वक्षव्यापि शोभादायक सणि को वक्षस्थल पर धारण 
करने बाला सुषेण राजा कौस्तुभ धारण करने बाले श्रीकृष्ण को 


लजाता रहा । 
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> ¢ कद [० (न केतो 
(२८) सपेस्य रले, पणस्य विते, सत्याः कुचे, केसरिणथ केले । 
मामोन्नतानां शरणागते च स्तौ भवेदन्यक्रप्रचारः ॥ 
सपे का मणि, कृपण का धन, सदी के कुच, सिंह की आयाल ओर 
मानधनो की शरणागति इनकी प्रा्ठि सें दूसरे का हस्तत्तेप मरणम्रद्‌ 
होता दे । 
वक्तव्य--तात्पयं, इस अणि को प्राप्न करना म्रल्यु से टच्रर लेना 
परन्तु यदि संयोरवश यह मणि-प्राप्त हआ तो बह सपे की रामबाण 
ओषधि होती हे एेखा कहते हे । ` 
(२९) ईिसाश्चूल्यमयतरुभ्यमक्लनं धात्रा सरुत्छस्पितं 
व्याङा्ना; पर्वस्वेणाङ्करसु जः स्टःस्थरीद्चाःयिनः । 
` संसाराणेवलंघनक्षमधियां वर्तिः छता सा घृणां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सवे समाधिं गुणाः ॥ 
८ वेराम्यरतक ) 
स्पखाद्य (१) वायु-सखष्िकतौ ने सोँपों के लिए हिंसा ओर प्रयत 
की जिसमे आवश्यकता नहीं एेसखा वायुरूष खाद्य रक्खा; पद्यु (धरित्री 
माता पर निखगंतः उत्पन्न होने वात्ते ) वृमांक्कुर जी तथा धसर 
माता पर शयन करने वाले बनाये; परन्तु भवसागर पार ( करके मोक्ष 
प्राप्नि ) करने का बुद्धिसामभ्ये रखने बाले मचुष्यों का उद्रभरण एसा 
( कठिन ) किया है किं उसके लिए साधन ददने मे उसके सगुणां 
का ञन्तदहदोजातादहे। 
(३०) अनिष्टस्याप्यवाघ्चिश तदेष्टाथेसमरद्यमात्‌ । | 
` मक्ष्याज्चयाऽहिमज्ञुषां द्राऽऽखस्तेन भक्षितः ॥ (कवल्यानन्द) | 
(२) चहे-इ्टाथं की प्रापि के पीछे पड़ने पर (उसकी प्राति 
। दोन्प्,तरो)दर रद्य) जभग्िष्ठ+ ङ्गी ५घर्षि द्योना"-(-तिष्रमिलक्र दयता.) । 











( ५६५ ) 


जसे, च्यप्राप्नि कीआशासे सोँपकी पेटिका (को कुतर कर उस ) 


के भीतर गये हुए चृहे का ( भीतरी सप से ) भक्षित दोना | 
कतव्य--चूदै सपो का सामान्य भ्य दै । परन्तु छद सपे चूहों 
को अधिक खाते ई उन्ह मूषक सपं ( २2४ 5721565 ) कहते है | धामन 
ओर उसके ल ( 22716 5 ) क अन्य सपे इस प्रकार के है| 
(३१) अनेके फणिनः सन्ति. भेकभक्षणवत्पराः । 
एक एव हि शेषोऽयं धरणीधरणक्षमः. ॥ ( भोजप्रबंध ) 
(३) मेढक-टकों को खनेम तत्पर बहुत सपे होते ई, 
परन्तु प्रथ्वी का धारण करने से सखमथं केवल एक शेषनाग ही ह॑ । 
(३२) द्वावेव प्रसते भूभिः सरणा विलक्षयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं जाह्मणं चात्रवासिनय्‌ ।॥ ८( महाभारत ) 
( ¢ ) विटेद्यय अन्य श्रणी-जेसे सपं विलेशय प्राणियोंको खा 
जाता दे वैसे भूमि शरु का प्रतीकारन करने वाले राजाका ओर 
श्रवा न करने बाले ब्राह्मण का नाश करती दे । 


वक्तव्य--सेक-सपं का नैसर्गिक सच्य-भक्षक संबध होता दं 


इसको जो वाचक जानता है बही कालिदास के भीषम वणेन के इन 


छ्छोको का रसास्वाद ले सकता द--बिवस्वतातीत्रतराञ्युमालिना सप- 
कतोयात्सरसोऽभितापितः। उस्पलुस्य सेकमस्वृषितस्य गिनः फणात- 
पत्रस्य तले निषीदति ॥ रविप्रभाभिन्नशिरेमणिप्रभो बिलोलजिह्वाद्रय- 
लीढमारुतः । विषािसृयातपतापितः फणी न हन्ति सण्डूकड्कलं तृषा- 
कुलः ॥ ऋतुसंहार ।॥ सपं बिलेशयी होने से बह मूपकादि बिलेशयी 
म्राणियों को अधिक भक्षण करतादै ओर उन्टींके पी पड़ कर 
मे आता है, अन्यथा उसे मकानों मे आने का कोई कारण 
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( ५६६ ) 


(२३) संबर्धितोऽपि थजगः पयसा न व्य- 
स्तत्पारुकानपि निहन्ति वेन सिंहः ¦ 

दुष्टः पररुपदरतस्तदनिष्टकारीं 
विश्वासे इह नेव धुधे्िधेयः ॥ 

(५) दूध- दूध पिलाकर्‌ पालन पोषण किया हआ सपं वश्य नदा 
होता हेः पाला हुआ सिह बल ने पालक को सारता दै; दजन 
उपकार करनेवाले को अपकार करता दे; अदः विचारी मचुप्यां को 
फेसे जीवो पर विश्वास न करना चाद्दिए । 

(३४) पयःपानं अजगानां केवरं भतिपदधेरम्‌ । । 
५ 
उपकारो हि मूखाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ (हितोपदे ) 
सापां का दुग्ध सेवन केवल विषवधेक दी होता दै, वेसे मूर्खो को 
किया हआ उपदेश उनके प्रकोप के लिए कारण होता ड, न कि शान्ति 
के लिए ॥ 

वक्तन्य- दूध सपं का नेसर्गिक खाद्य नदीं हेः वह्‌ पालतु सं 
का खाद्य जरूर है । परन्तु आश्चयं कौ बात यह दे कि नैसर्गिक खाय 
न होते हृए भी सांप उसको भली भांति सेवन करता हे ओर यद कदा 
जाता दे कि धामन दुधार जानवें की पीद्ेकी टांगोंसे अपनेकेो 
लपेट कर उनके थनों से दूध पीती दै । आधुनिक संशोधकों की दृष्टि से 
यह कथन सत्य नहीं हे । 


(३५) उरगा इव मेपीडिताः कतुशघुव्यथिता तपस्विनः । 


उपयान्त्युपतापनाशनं विपुर तद्भुजचन्दनद्मम्‌ ॥ 
( जानकीहरण ) 
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(-0. ऽन्व. ) न्दा प्येस। तक गरञीः से पीड़ित; होते, | 


( ५९७ ) 


तापनाशक बड़े चन्दन बरक्ष का आश्रय लेते है, वेसे यज्ञशत्रु राक्षसो से 
पीड़ति तपस्वी चन्दन सम तुमारे मदाभुजों का आश्रय लेते ह । 
वक्तव्य-- चन्दन सर्पोका एक अत्यन्त प्रिय आश्रय है इसका 

उल्लेख संस्कत साहित्य म असंख्य स्थानों मँ मिलता दे-आमूलय्ट 
फणिवरष्टिताना सचन्दनालां जननन्दनार्ना्‌ 1। राजशेखर ॥ ओगीवेष्टन- 

गषु चन्दनानां ससपितम्‌ । रघुवंश !॥ अपि संतापरामनाः शुद्धाः सुर- 
भिशोतलाः। सु्ज्गसंगाद्‌ जायन्ते मीषणान्न्दनद्रुमाः।। सुभापित- 
नीवी ।। विछ्कतिं नेव गच्छन्ति दुष्टसंगेन साधवः 1 आवेष्टितो सहासर्पै- ` 
न्दनः किं विषायते 1 


(३६) वक्रोऽपि पङ्कजनितोऽपि दुरास्षदोऽपि 
उखालाश्ितोऽपि बिष्रोऽपि सकण्टकोऽपि । 
गन्धेन बन्धुरसि कैतकपुष्पजन 
द्येको गुणः खट निहन्ति समस्तदोपाच्‌ ॥ 
| ( वृद्धचाणक्य ) 
(२) केतक्री-टेदा दोने पर भी, कौचङ्‌ मे उत्पन्न होने पर भी, | 
दुष्प्राप्य होने पर भी, सर्पो द्वारा वेष्टित होते पर भी; निष्फल होने पर 
भी, कटिदार होने परभी, दे केतकी ! पुष्प सुगन्ध के कारण तुम 
( सवका ) सिच्रहोगयादहै । (ठीकदी दहे) एक (बड़ा) गुण सब 
अवगुण का नाशः करता हे । 
(३७) राक्षसेन्द्रमहासपान्‌ स रामगरुडो महान्‌ । 
उद्धरिष्यति वेगेन वेंनतेयो यथोरगान्‌ ॥ ८ रामायण। 
सपत्र ( १) गरुड- जैसे, गरुड सपो का तत्काल नाश करता 
ह, वेसे रामरूपी महागरुड़ राक्षसेन्द्ररूपी महासर्पो का तत्काल नाश 
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( ५६८ ) 


(३८) केकी कणरतं ते सङ्खसुमकवरीकान्तिद्ाराः कलापाः 
क्ण्डच्छाया पुरारेशंखरुचिरुचिरा सहदं मेवसंषेः । 
विशवदरेषी हिजिद्वः रफुरदुरूपिशितेर्नित्यसाहारडत्तिः ` 
केः पुण्यैः प्राुमेतत्यकरसपि सखे चित्तं मयुर ॥ 

| ८ शाङ्गधरपद्धति ) 

(२) मबरूर-तुमारी बाणी कणौष्प्त हैः तुखारा कलाप एूलों क़ 
वेणियों का शोभायमान हार दै, तुमारी कण्ठच्छाया शंकरजी के नील- 
कण्ठ के ससान सोहक दैः, तुम्हारा मित्रत सेघों के साथ दे, वुम्दारी 
दैनिक आदारघृत्ति विच्यद्रेपी सापो के बिया सांससे होती हे; अतः 
हे सखे मयूर ! ये सब चित्रविचिन्र जीवन तुमने किन-किन पुण्यकर्मा 
से प्राप्त करियादहै 

(३९) अत्तं वाञ्छति वाहनं गणपतेराखुं विषादः पणी 
तं च क्रोश्चपतेः शिखी च शिरिजादसोऽपि नागाननम्‌ । ` 
इत्थं यश्र परिग्रहस्य घटना शस्भोरपि स्याट्‌ श्र 
तत्रान्यस्य कथं न भावि, जगतो यस्मात्‌ स्वरूपं हि तत्‌ ॥ 

( पचतन्त्र ) 


विषालु सपं गणपति के वाहन मूषक को खाना चाहता हेः उस 
सपं को कातिंकेय का मयूर खाना चाहता हैः पावती का हंस गणपति 
को खाना चाहतादहे! शंकरजीके घरमे भीजब आपसकी इस 


प्रकार की घटना दै तब दूसरे ( सामान्य मनुष्यों ) के घर मेँ क्यं नदीं 
होगी ? संसार का स्वरूप दी एेसा है । 


वक्तन्य-इसमे साँप का भ्य ओर सोप का श्छ दोनों का. 
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( ५६६ ) 
(४०) चा्चन्द्रकल्योपलोभितं भोगिभिः सह श्रदीतसोहदम्‌ । 
अभ्युपेतवनकारक्चात्रवं नीरकण्डमतिकोतुकं स्तुमः ॥ 
( स्तुतिकुघु्माजङि ) 


नीलकण्ठ शिव जी मनोदर चन्द्रकला से ( चारुचन्द्रकलया ) 
शोभित होते ई ( परन्तु नीलकर्ठ मयूर चारुचन्द्रक ( मनोहर चन्द्रथुक्त 
पंख ) के लय से शोभित नहीं होता ); नीलकण्ठ शिव जी सपो" के 
साथ मित्रता रखते दँ ( परन्तु नीलकण्ठ सयूर सर्पो के साथ सभित्रता 
† रखता ), नीलकण्ठ शिब जी यमराज ( घनकाल ) के साथ शत्रुत्वं 
करते ह ( परन्तु नीलकण्ठ मयूर वपौकाल ( घनकाल ) के साथ शतु 
५.५ हे ) एेसा अव्यन्त कोतुकास्पद्‌ शिवश्प मयुर को हम स्तुति 
वक्तव्य--इस लोक मे समंगशब्द्श्लेप के द्वारा शिवशूप नीलकण्ठ 
की मयूररूप नीलकण्ठ से विलश्रणता बतलायी गयी है । गरुड़ ओर 
मयूर दोनों सपेभश्चक जीव द । अतः दोनों के लिए पन्नगाशनः युजंग- 
सुक, सुजंगस्ोजी, नागांतकरः सुजगरिपु, सुजगाशन एेसे अनेक शब्द्‌ 
प्रयुक्त होते द--गसत्मान्‌ गख्डस्तादयः सुपणः पन्नगाशनः ।॥ मयूरो 
बर्टिणो बही नीलकण्ठो जुजंगुक ॥ अमरकोश ॥ सर्पो का नाश करने 
के लिए प्राचीन छाल मे इसलिए गख्डाञ्च का उपयोग किया जाता था; 
"तमाशु चश्चुःश्रवसां समहं" श्लोक ( प्र ५६ ) देखिए । मयूर ओर सपे 
का स्वाभाविक अक्षकभद्य सम्बन्ध माद्धम हदोनेपर दी वाचक कालिदास 
के निम्नश्लोक का रसास्वाद ले सकते ह--हुताग्निकल्पेः सबितुमेरी- 
चिभिः कलापिनः न्तशरीस्चेतसः। न भोगिनं घनन्ति समीपवरतिंनं 
कलापचक्रेषु निवेशिताननम्‌ ॥ रवेमंयूखेरभितापितो शशं विदह्यमानः 
पथि तप्तपांड्यभिः। अवाङ्मुखो जिद्यगतिः धसन्मुहुः एणी मयूरस्य तते 
निषीदति ॥ ( ऋतुसंहार ) । 
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( ६०० ) 


(४१) भिपध्रतोऽप्यतिषिषमः खल इति न सषा बदन्ति षिद्रांसः। 
यद्यं नङ्खलद्वेवी स्वङ्करुढेपी पुनः पिद्नः ।} ( वासवदत्ता ) 
(३) नकुल-विपेतले साँपरसे भी दजन अधिक दुष्ट दोता द यद्‌ 
विद्रानो का कथन सिथया नही प्रतीत होता, क्योकि साँप नद्खलद्रेपी 
किन्त॒ खल स्वजल द्वेषी दोता हे 
वक्तव्य-नेवला सप का तीखरा जन्मजात शाघरुदैः। दो जीवों के 
बीच में जन्मजात वेर प्रदशित करने के लिए प्राचीन काल से नवला 
ओरस्राप का ही निदे च्या जाता दू-अदिनद्धतलयोदवर वुन्‌ ॥ 
( पाणिनि )। 
नङ्लद्रेषी-( ४ ) (नवलते का द्वेष करनेवालाः यह इसका व्या- 
वहारिक अथं दैः! (२) परन्तु दजन सेश्रेछठता दिखने लिए न 
कृलद्रेवी' अपने कुल का जात भाया काद्धेप न करनेवाला इसका अथं 
होता दे, 
(४२) दट्राऽरिशहगोधिकां, बकतपर्ति मेषः, एणी पक्षिपं 
गाव्याघ, ह्रदश्च सिहर देवं सुराधौश्वरम्‌ । 
जायन्ते विकलेद्दिया हतधियः सद्यो यथाऽचिषष्टनं 
इष्टवबाऽभूद्‌ विकठेन्द्रियो हतमतिविप्राधिपोऽसो तथा ॥ 
( शिवकाव्य ) 
रु के सामने सर्पं की स्थिति-दधिपकली को देखकर जेसे बिच्छरुः 
भेड्या को देखकर जसे मेङ, गरुड़ को देखकर जेसे सर्प, व्याघ्र को 
देखकर जेसे गाय, सिह को देखकर जेते दाथी, सुराधिपति इन्द्रदेव को 
देखकर जेसे अघुर विकलांग ओर मद्‌ हो जाते दँ वसे एल्फिस्टन को 
देखकर बाम्हणश्रेष्ठ द्वितीय बाजीराव (विकलेन्द्रिय ओर मूढमति हो गये) | 
` वक्तन्य-जीवसरष्टि मे कुह जीवों का परस्पर वमनस्य तथा भक्त्य 
 भक्षक-संबंध इतना नेसर्गिक होता है कि पले पहल देखने पर भी ये 
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जँ ( ६०९ ) 


जीव एक दुसरे पर टूट पड़ते दँ ओर भच्य-जीव भक्षक के सामने 
निश्चेष्ट, निवल ओर निर्जीवसा होकर पड़ा रहता है । इसका देखने 
योग्य उदाहरण विच्छ ओर दिपकली का दै। जो विच्छु अपनी 
कुण्डलाकार पह ऊपर उटाकर डौल से चलता रहता है दिपकली को 


देखते दी पृ के साथ धराशायी हो जाता द । 
ध 9 ~ 
४३) व्याघ्रे च सहदालस्यं सर्पे चेव महद्भयम्‌ । 
| पिद्यने चेव दाखि्रय, वेन जीवन्ति जन्तवः ॥ 
तपरस्वमाव-- शोर मे आलस्य, सर्पसमें जीवित का भय, दुजेन नें 
दरिद्रता ये अवगुण होने से मनुष्य ( सुख से ) जीवित रहा करते हं । 
वक्तन्य-- सर्पा मं मनुष्यों के लिए बङा भारी र रहता है, इसलिए 
वह मनुष्य को देखकर या उसकी आहट पाकर भागता हे । अत्तः सांप 
को देखकर डरना न चाहिए । बह अकारण सतुव्य पर आक्रमण भी 
नहीं करता । प्रु ५६२ पर “वलति चल्ितेन्धनोऽभिः' छोक देखिए । 
¢ ट % र्षद$ # ये 
(४४) सयाणां च खानां च सर्ववां दुष्टचेतसाम्‌ । 
अभिभ्राया न सिद्धयन्ति तेनेदं घतते जगत्‌ ॥ ( पंचतन्त्र ) 
सपं, खल तथा अन्य सव दु्ट-स्वभावी लोगों की जो इच्छां 
होती है बे सव सफल नदीं होती दै; इसलिए यद्‌ संसार ( सुचारुरूप 
से ) चल रहा हे। 
न # च्म, ( क © 
(४५) कोम संकोचमादाय प्रहारानपि मषेयेत्‌ । 
` (५ ४ 
प्राप्ने काले च मतिमादुक्तिषटेत्‌ कऋरसपवत्‌ ॥ 
| ( कामंदकीनीतिसार ) 
कट्ुवे क समान अपना संकोच करके ( शत्रु के ) प्रहारो को सहन 
करं ओर उचित काल प्राप्त होने पर छर सपं के समान बुद्धिमान्‌ 
उटाव ( करके शाघु पर आक्रमण ) करे ॥ 
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( ६०२ ) . 


वक्तव्य--सोंप जब चारों ओर से वेरा जाता दै ओर ाग जाने के 
लिए असमथ होता है तब वह गेडली के रूपे अपने लवे शरीरको 
संद्चित करके फणा निकाल कर फूत्कार करवा हुआ सिर ऊचा करके 
सावधान रहता दै ओर जव टीक मौका देखता हे तब छडखानी करने 
वाते ऊ ऊपर टूट पडता दे । कसं संकोचम्‌-्रूर्माऽगानीव सवशः ॥ 
रीता ॥ 
(४६) रक्षोषधान्तो च च मे प्रयासो व्यथे; सवैरप्रतिमोचनाय । 
अमषेणः छोणितक्ाल्कया किं पदा स्पृशन्तं दन्ति द्विजिहः ॥ 
८ रघुवर ) 
रावण बध के अन्ततक ्यँनेञो भ्रय्न किया वह ( सीताहरण 
करके उसते मेरी जो अप्रतिषछठा की) उख वेर के बद्त्ते मेरा 
अकारण नहीं था; पैरो से चलने बाले को ( पादाहति ) सहन न 
करने की सनोच्ृत्ति से सपं काटता है, न कि रक्तचूपण की इच्छा से ॥ 
वक्तन्य-शोणितकांक्षया-मयुष्य या अन्यवड़े प्राणी सापांका 
भय नहीं है । अतः रक्तं चूषण क लिए सपं मनुष्यां को न्ह। काटता, 
किन्तु दंश से उन्ह भयभीत व ॒पीड़ति कर आक्रमण करने मे असमथं 
बनान की दृष्टि सें तथा तदू द्वारा अपनी रक्षाथं काटतादं। सपि 
चाहे सविष हो या निर्विष, जेसे फटाटोप करता हे वसे आवश्यकता 
पड़ने पर काटता भी हे । इससे प्रायः उसका जीवरक्चा करने का उदेश्य 
सफल हदो जाता दै ओर यदि बह सविषरहदातो दष्ट मनुष्य का घात 
भीदहोता हे! 
(४७) तक्षकस्य विषं दन्ते, मक्षिकाया विषं शिरः । 
वृदिचकस्य विषं पुच्छे, सर्वागे दुजंनस्य च ॥ 
( बृद्धचाणक्य ) 


सपंविषदन्त- सर्पं का विष उसके विषदंष्टओं मँ, मक्खियां का 
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( ६०३ ) 


1 विष उनके सिर मे, बिच्छू का विष उसके पुच्छ भे ओर दुजंन का धिष 

उसके सवाग यें होता हे। | 

वक्तव्य-तक्षक-सविपसपै-- तक्षको नागवधंच्स्योः ॥ अमरकोश ॥ 

 मध्षिकाविष-मधुमश्िका जेसे दंशक मक्षिका का विषसिरसेंहोतादै 
इसको सब समर सकते हं परन्तु अदंशक घरेलु सक्खी का सिर अथात्‌ 
मुख भी विषेला रता है, क्योकि वह दृषित विषेले द्रव्योंको खातीदहै 
ओर उसी से मष्यां का खाद्य षिपेला करती हं | प्र ५८६ देख । 


(४७८) यस्मे ददाति विवरं भूमिः एर्कारमात्रभीतेव । 
आशीविषः सदेवद्डोम्बकरण्डे स्थितिं सहते ॥ 
( शाङ्गधरपद्धति ) 


केवल पत्कार से डरकर जिसको भूमि विवर प्रदान करती हे एेसा 
विपेला साँप सेपेरे की पेटिका य लाचार होकर पडा रहता हे । 
` वक्तव्य--आशीविषः-विषेला सँप-आशीयेतेऽनया, आशी; आश्यां 
विषं यस्य, आशीविषः; (आशीस्तालुगता दष्टा" । आशी-ठालुके विषदंत 
( एथ7्5 ) या दष्टा । इसलिए संप को ष्दष्टाविपः भी कहते हे । 
सांपां के उपर के जबडमे दांतं की चार पंक्तियां होती दहं; दो किनारे 
के पास ओौरदो बीचसे। सिष सर्पामें किनारे की पंक्तिसं साधारण 
दति के स्थान सें अंङ्कशसम नालीदार लवे बड़ नोकीते प्रायः एक-एक 
कचित्‌ दो-दो या तीन-तीन दातिहोतेदहं। ये दी आशी; विषदन्त या 
विपदष्रा होते डै। सांँपके मुखम ओंखांके नीचे ओर पीये प्रत्येक 
ओर विषकीथेली होती हे जिसके साथ प्रस्येकं ओर के विषदन्त लगे 
रहते हं । जेसे चिकित्सक नालीदार सूचिका द्वारा त्वचाका भेदन 
करके तत्सम्बन्धित पिचकारी के भीतर की द्रवौषधि रोगी के शरीर में 
प्रविष्ट कराता हे, वैसे सपे नालीदार विषद्‌ष्टा द्वारा ्चाका भेदन करक 
उनसे सम्बन्धित विषाशय के विषको प्राणियों के शरीर में भ्रविष्ट ` 


^ कराता हे । | 
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(४९) पक्षविकङ्श्च पक्षी, च्ष्कश्च तरः, सरश्च जरदीनम्‌ । 
सपश्योदघ्रतदषटस्तुर्यं रोके दरिद्र ॥ ( ग्च्छकरिक ) 
पंखहीन पक्षी, सुखा हआ वर्ष, जलदहीन तालाब ओर विषदन्त हीन 
सपं इनके समान संसार सँ दरिद्र ( की स्थिति दोती ) हे । 
(५०) दंष्ट्राविरहितो सर्पो, दददीनो यथागजः । 
सर्वेपां जायते वश्यो, दुभेहीनस्तथा चपः ।। ८ हितोपदेश ) 
विषदन्तदहीन सपे ओर मदहीन गज जेते सवके वश सें टो जाता 
हे, वेसे दुगदीन राजा ( भी शु के वश ये जा सकता दै) । 
वक्तव्य-- सर्पिष त्वचा पर लगने से यापेटसें जाने से प्रभाव 
नहीं करता, किन्तु तरणो द्वारा रक्त मे जाने से प्रभावी होता है-विष- 
सादेयम प्राप्य रक्तं दूषयते वयुः । रक्तमण्वपि तु प्राप्तं वधते तंलविन्दु 
चत्‌ ॥ अष्ंगसंग्रह्‌ ।। विष दंद्राभों के द्वारा, न कि अन्य दोतिं कै द्वार, 
से रक्त से अपना विष प्ुचा सकता दै ओर तद्‌ द्वारा मनुष्य पञयुभं 
का नाश करता है। विषदन्त निकाल देने पर रक्त मैं धिष पर्हुचाने का 
साधन नष्ट होने से, स्पे सधिप होने पर, उसके विपाशाय मे विप होने 
पर भी तथा उस काटने पर ओ बह निर्विष सपं के समान निरपद्रवी 
अतएव सबके बश सें रहने बाला हो जाता हे । संपेरे के पास रेस दाति 
निकाले हुए ही विषेले साप हुआ करते हं 


(५१) शमयति गजानन्यान्‌ गन्धददिषः करभोऽपि सन्‌ 
भवति सुतरां वेगोदग्रं अजंगशि्ोविषम्‌ । 


युवमधिपतिवांकावस्थोऽप्यलं परिरक्षितं 
न खल वयसा जात्येवायं स्वकायंसहो भरः ॥ 
( विक्रमोवे्ीय ) 


सपविष की उ्रता-बच्चा होने पर भी गन्धगज अन्य गजा का 
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दमन करता है; शिख होने पर भी सपे का विष अच्यन्त उग्र होता 
बाल होने परी राजा राज्यकी रषा करनेमं समथ रहता रह; 


तात्प, अपना काये करने की योग्यता ( तेजस्वियों में ) वयोबृद्धि से 


नहीं उत्पन्न होती, किन्तु जन्म से दी उपस्थित रहती हे 1 
वक्तव्य--गन्धद्विप--यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्धिषाः। 
स वे गन्धगजो नाम चपतेविंजयाबदः ॥ पालकाप्य ॥ वेगोदप्रं विषम्‌- 
वेगेन उद्रतमर्‌ अभ्रं यस्य । वेग से जिस विप की विपालुता परमावधि तक 
प्रैव जाती द । वड़े सपसे दंशमेंजो विप की मात्रा उत्सगित होती 
हे वह सन॒ष्यों के लिए कई गुना अधिक घातक दती हे । इसलिए 
सपं शि होने पर भी उसके द्वारा उत्सर्गित विष घातकता की दष्टिसे 
कम नहीं दो सकता । अजंगशिद्च- मनुष्य के लिए गोनस ( ९055618 
एय ) विप की जो घातक मात्रा होती दै उससे दुरानी राशि गोनस 
दृश में उत्सर्मित करता दे ओर नागविप कौ जो घातक मात्रा होती 
दै उससे पंद्रह गुनी राशि नागदंश में उत्सगित हो सकती ह । इस 
छ़ोकके प्रथम पादस गंधद्रीप ओर दृतीय पाद्मे राजा होने से 
द्वितीय पाद्‌ मे इनकी श्रेणि सें बैठने योग्य सपं होना उचित दै, किसी 


ध = = ^ > ड € ५3 
पेरगेर के लिए वदां स्थान नदीं हो सकता । अत्तः अुजंग का अथं यहां 


पर सर्पोकाराजानाग दहै । नागपंचमी के दिन उसी को देवता मान 
कर पयःपान ओर पूजन किया जाता ह । "पयःपानं सुजंगानाम्‌? यह 
वचन इसी सरे संबंधित दै ओर इसमें भी अजंग शब्द्‌ नाग के अथमें 
प्रयुक्त हुआ द । नाग अथं करने पर ही उसके शि्यु के विष की उदग्रता 
स्पष्ट हो जाती है। न खलु वयसा जात्येव-तस्मास्रमाणन वयोन 
कालः कथित्कचिच्ष््यसुपेति लोके । बुद्धचरित ॥ तेजोविज्ञानीय 
अध्याय के वचन भी देखिए । 


(५२) अहो खलभुजंगस्य विपरीतो वधक्रमः । 
अन्यस्य दशति श्रोत्रमन्यः प्राणेरवियुञ्यते ॥ 
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सविष सपद्श- देखिए, दुजेन ओर भुजंग इनका वधक्रम एक दूसरे 
से पूणतया विपरीत होता दै । खल एक के काननें दंश.करता है ओर 
उससे दूसरे की व्यु दोती दे। 

वक्तव्य--बिपरीत-सपदंश से विपरीत । सर्पदशमने दष्टकी घ्र 
हुआ करती हे । वधक्रमः--म्व्यु केवल सविष दंशसे ही दो सकती हे । 
इसमे ऊपर के जबड़े का जहाँ पर सम्बन्ध आया बो परणएकदो या 
चचार दन्तपद्‌ दिखाई देते दै, उनमें रक्त जसने नहीं पाता, यदि प्रारम्भ 
में कुं रक्त जमकर स्कन्द्‌ ( 1015 ) बनेहोंतो वे टट जाते हं ओर 
रक्तस्राव बरावर होता रहता हे; दरानीलापन तथा अन्य प्रकारका 
बेवण्ये उत्पन्न होता हे; सूजन जलन पीड़ा होती द्ध । इन स्थानिक 
लक्षणों के अतिरिक्त शरीरकंप, संताप, तन्द्रा इत्यादि सार्वदैदिक लक्षण 
दोते हँ ओर यदि विष मारकमात्रा मे रातो मरव्यु होत्ती हे-नन्परेते 
दे दन्तपदे ( इति दंशं दशेयति ) । सिमिसिमायन्ति मेऽङ्घानि ( इति 
विषवेगं रूपयति ) मालविकाग्निमित्र ॥ वेवरण्यं वेपशुदौहः फेनः स्कन्द्‌ 
स्य भञ्जनम्‌ । दुःखं जाडयं यृतिश्चेति विषवेगाः स्युरष्टधा' ॥ कुमार 
गिरिराजीय टीका ॥ 


(५३) अविषोऽपि कदाचिद्दंशचो भवेत्‌ ॥ ८ माख्विकाम्निमित्र ) 
निर्विषदंश- कभी कभी सपेदंश निविंप भी रोता दे। 
वक्तन्य-- विदूषक ने जव दृशस्थान के दन्तपदो.को दिखाया ओर 
(अहो, पापेन ग्रव्युना गरहीतोऽस्मिः ेसा कहा तव राजाने उसको 
धीरज देने के लिए यह्‌ वचन कदा | अभय आश्वासन की दृष्टि से यहं 
वचन जितना धेयभ्रद्‌, आश्चासन कारी है सपं बिपचिज्ञान की दृष्टि से 
यह उतना ही बस्तुस्थिति-निद्शक हे । 
अविषोऽपि-( १ ) पूणंतया निविष दंश । निर्विष सपं की संख्या 
कटं गुना अधिक होने से सविष सपं मे काटने की प्रवृत्ति अधिक होने 
(८ ओ, -निष्विषहाः वहतअधिक्र.िति ८59 (असङ्गः ६ 


( ६०७ ) 


सर्व" श्लोक का वक्तव्य देखं । निर्विंप दृशस्थान मे दिं के बहुतेरे 
नन्हे-नन्दे निशान चार पंक्तियोसमें दिखाई देते दहुः। अनेक बारये 
निशान आंखों से देखे नदीं जा सकते इतने सूच्म होते ह । यदि खचा 
कट गयी हो तो दन्तपदों से रक्त जमेगा ओर घावबंद्‌ हो जायगा ओर 
उसमे जराशी पीड़ा होगी । परन्तु रक्तल्लाव, जलन, सूजन, वेवण्ये इनमें 
से कुलं मी नहीं होगा तथा जाञ्यादि सावेदे दिक लक्षण भी नदीं दोगे- 
अशोफमल्पद््टाखक प्रकृतिस्थस्य देदिनः। पदं पदानि वा विद्यादविषं 
,त्िकिल्यकः ।। सुश्रुत ।\ ( २ ) अल्पधिष या अघातक दंश- सगतव्याल 
( ए: ‰7ए6€ः ); प्रवाल खपे ( 0121581८ ) सविष होते इए भी 
उनसे उत्स गित विष की राशि अघातक अथौत्‌ अल्प होने से उनके 
दंशा अल्पविप होते दैः । नाग, कैरात ( करेत 112४ ), अगतं ( २१४ 
158 ) याल इनके दंश घातक होते ह । शशसयति गजान्‌" छोक का 
वक्तव्य देख । परन्तु इनके दंश मी इन्दं जीभरके काटने के लिषए 
, सुअवसर न भिलने से, काटने से अल्पकाल पूं दुसरे किसी प्राणी या 
मनुष्य को काटने से, दृश-स्थान पर धोती, साड़ी या अन्य आवरण 

हने से अल्पविष हो सकते द । इससे घातक सविष सर्पाके भी 
आषे दृश अघातक हो जाते द । तात्पये, सर्पा के दंशो में ६० प्रतिशत 
देश अविष या अल्पविष हूंआ करते ह | इस भ्रकार सपदंश के सविषः 
अल्पविप ओर अविप करके तीन प्रकार होते हं ओर इन्दींको सुश्चुतमें 
सपित, रदित ओर अविष कटा दैे-सपितं रदितं चापि वृतीयमथ 
निविपम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 





(५७) सिषश्वसनोद्रतोरुधूसन्यवधिम्छानमरीचिपन्गानाम्‌ । 
उपरागवतेव तिग्मभासा वपुरोदुभ्बरमण्डलाभसूहे ॥ 
( शिद्युपाख्वध ) 


॥ ` पएतकारविष- सर्पो के विषेले फूत्कारों से. निकले हए विपुल धूर्टे के 


((-0. ऽ\/8011। 11181804 1 (7?180101||) 6५8 [५५ \/8181831. [1411260 0 60810011 


+ 


> ज्कद्े `- ण्व 


` "क = ` म्व कद्ध ` 
ज 


-0. 5\/8011॥ य 


( &०८ ) 


दारा किरण आच्छादित होनेसे सयका शूप ताम्रपिण्डसम तथा 
राहूयस्त सम म्लान दो गया । 

वक्तन्य--सन- फूत्कार । उरु-वद्धोरुविपुलम्‌ ।। अमरकोश ॥ 
उपराग--उपरागो अरदो राहुमरस्ते स्िदौ च पूष्णि च । अमरकोश ॥ 
ओदुम्बर-ओदुम्बरं भवेत्‌ ताम्रे फलादौ यज्ञशाखिनः ! अजयकोश ॥ 
तिगप्रभास्‌- सूय । तिग्न तीदणं खरम्‌ 1 अमरकोश । 


शिश्युपालने श्रीर्कव्णजी के नाशके लिए नागा का प्रयोग 
किया । इससे असंख्य सप उत्पन्न हए ] उनका तेद्ररूप उस शोके, 
वणन क्रिया दहै । नागाञ्ज से उत्पन्न टोनेके कारणये रिव्य सर्पथे 
ओर इनका विष फूत्कार ड भी रदा-दृष्टिरिश्वासविषा दिव्याः 
भोमास्तु दप्टराविषाः । सुश्रुत ॥ आपिका मे स्वल (२080) 
जैसे छं भोमसपं जव दष्टव्य जीव समीप नदीं होता तथं फूत्कार क 
साथ छः-छः आठ-आठ फूट तक अपने विषको तुषारों के रूपतें 
प्रततेपित करिया करते हँ ओर इस प्रकार अपने रौद्ररूपसे शन्रुको 
डराते ह| 


(५५) स्पृशनपि गजो हन्ति, जिघन्नपि युजंगमः । 
दसन्नपि च्ुपो हन्ति, मानयन्नपि दुञेनः ॥ ८ हितोपदेश ) 


्पङाविष-केवल स्पशं करके हाथी, संच करके सप, हास्यमुदरा से 
राजा ओर आद्र सत्कार से दुज॑न घातक हो सकता हे । 

वक्तन्य--जिघ्रन्‌-( १) उपयुक्त स्वरूप का विषेला फूत्कार करके । 
परन्तु इस प्रकार के सपे भ।रतवपे म न होने से यह अथं उतना व्या- 
बहारिक नदीं हँ । (२) शरीर को स्पशं करे नाक से संघने का काम 
करक । इसम मनुष्य को सपे का नासास्पश होने के समय तक उसका 
पता नहीं चलता ओर जब बह उसको अपने पास देखता दै तब बहुत 
डरता हे । इस घबराहट से एकाध बार खल्यु तक हो सकती हे, विशेषत 


डरपोक म गाभिहतः कहा दै-सपस्प्रष्टस्य भीरोहिं 
6 (द सको, “स१्‌गाभिदु „कहा देस स्य भीगोि 


अ 


( ६०६ ) 


भयेन कपितोऽनिलः । कस्यचित्‌ करुते शोफं सपांगाभिदतं तु तत्‌ ॥ 
सुश्चुत ॥ आगे के शोक का वक्तव्य देखें | 


(५६) दुरन्धकारे दष्टस्य केनचिद्धिश्चङ्या । 
ग्लानिर्मोहोऽतिसारशाप्येतच्छंकाविपं मतम्‌ ॥ ( चरक ) 
शं काविष--अत्यन्त अन्धकारमें किसीसेदष्टया विद्ध हए मनुष्य 


मं सपविष की आशंका होने से ग्लानि, सच्छो, अतिसारादि लक्षण 
हुआ करते हं । उसको शंकाविष कहते हं | 


वक्तव्य-केनचित्‌--इसमें कीलकण्टकादि से विद्ध होना तथा सपं 
एवं अन्य कीरकादि द्वारा दष्ट दोना सबका समावेश होता दै । ढुरन्ध- 
कारे दष्टस्य-“विद्धस्यः एसा भी पाठ हे। अन्धेरे रात्रि मे, अन्धेरे 
स्थान में तथा अन्य वस्तुओं के आङ्मेंदोनेसे प्रकाश होने परभी 
दिखाई न देनेवाली स्थिति से दष्ट या विद्ध । शंकाविष-नेत्रत्चादि 
ज्ञानेन्द्रिय पर प्रत्यक्ष अधिष्ठितनदहो सकनेके कारण जो केवल 
मनमानी शंका पर अधिष्ठित है । डल्दण ने सपागािहत को शङ्काविष 
समभा हे-सपस्प्ष्स्येत्यादि । तुशब्दस्यार्थे, तेन कीटकादिषिद्धेऽपि 
शंकाविपं भवति ॥ निबंधसंग्रह ।। परन्तु, सपगामिहत मे सर्प॑स्पशं 
। स्पशनेन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है ओर दशनेन्द्रिय प्रव्यक्ष भी हो सकता दः 

वहां शंका के लिए कोई स्थान नदीं हे। इसके विपरीत शंकाविषसें 

दृश स्पशनेन्द्रिय प्रव्यक्ष जशूर दै परन्तु उसका द्‌ंशन न दशेनेन्द्िय 
 ग्रत्यक्ष दह न स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष दे। इसलिए उल्दण का यह कथन 
` टीकनीं दै । अष्टांगसंग्रह म॑ ये दोनों भिन्न-भिन्न दिये है| 
| उपर सविष, अविष; सर्पागाभिहत ओर शंकाविप करके सपे 
र जो चार अवस्था वणित है उनमें प्रथम दोमे सपं है ओर 
 दशदहेः तीसरेमे सपद परन्तु दंश नदीं ओर चोमे दंश देः 

परन्तु स्पेनदींहे। | | 
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( &१० ) 
(५७). चिकित्सितमिदं तस्य कयोदाश्चासयन्‌ बुधः । 
पानं समन्त्रपूताभ्वु प्रोक्षणं सान्त्वहपेणम्‌ ॥ ( चरक ) 
सङ्कविषविक्रित्सा--मन्त्रपूत जल का पानः '( उसी का शरीर पर) 


प्रोक्षण, सान्त्वना, दर्पोरपादन इनके साथ आश्वासन देते हए बुद्धिमाद्‌ 


मनुष्य शंकाविष-पीडित की चिकित्सा करे । 
वक्तव्य--आश्वासयन्‌-“सोऽरिष्टं न मरिप्यसिः बचन ओर उसका 
` वक्ततय (प्र ४७६) देख । य्ह पर बतायी हई चिकित्सा जुद्ध मानसिक हे । 
शं का के कारण उत्पन्न हुई विषण्णता दूर्‌ कएने के लिए वह्‌ वहत उचित दैः 
परन्तु यदि उसमें विषका कों सभ्बन्धहो तो बहनिरथक सलिए 
इतका प्रयोग कटने से पृवं दंशस्थान तथा दष्टस्थान दोनों का ठीक 
अधलोकन करके रोगी शंकाविषसे ही पीडित दै इस विषय की निधधिति 
करलें। यदिजरा भी सन्देददो तो इसके साथ ~निम्नोक्त स्पदंश की 
चिकित्सा भी प्रारम्भ करें | 
` (५८) सीप सर्पो देश्चान्तरे वेयः ॥ ८ कर्पूरमज्ञरी ) 
सिर पर (दृश करनेके लिए) सपं बेठा दै ओर विपेद्य दूर्‌ 
देशमें दे। | 
(५९) उप्रिघनं घनरटितं दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्यौषधयः स्पे सपः समाविष्टः ॥ ८ सुद्राराक्षस ) 
खिरपर घने बादलों ने घेरा डाल रक्ादहै ओरप्रियातो दूरे; 
क्या यह आपत्ति अ। पड़ी ह, जेसे सिर पर सपं ओर उसकी दिव्यो 
षधियां हिमालय पर । 
(8६०) शिरसि भयमतिद्रे तसरतीक्रारः ॥ ( सुद्राराक्षस ) 
सिरपर भय सवार हे ओर उसके भ्रतिका।र साधन दूर हें । 
वक्तव्य--सप बहुत भयानक प्राणी है ओर उसका दंश प्राणधावक 


भी होता है। इसलिए, सपं दिखाई देने परः दंश न करनेपरमभीः 
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( ६११ ) 


उसको तुरम्त मार डालने का कायं करना चादिए, ताकि न बाँस रैन 
आगे चलकर बोरी बजे । इसमे जरा सा विलंब होनेपर सं सदही- 
सलामत भाग सकता दहेयाघरमें ही दिपकर सदा के लिए भयस्थान 
हो सकता द । भमुजंगसे वेश्मनि चष्टनष्टः श्लोक ( प्र ३१२ ) देर्ख। 
बेसे ही, सपदंश होनेपर तुरन्त उसकी चिकित्सा करनी चाहिए । इसमें 
भीजरासा विलेव दोनेपर दष्ट मनुष्य के सरने की संभावना हआ 
करती है । परन्तु सपे दिखाई देते टी उसको सारनेवाला तथा दृश होते 
हौ उसकी चिकित्सा करनेवाला तत्काल मिलना प्रायः अशक्य होता है 
ओर मलुष्यं को सांप सही सलामत भागते हुए ओर दष्ट को मरते हृए 
देखने की नौवत आती हे ¦ अतः सिरपर सवार हृदं भयानक आपत्तियों 
मे जव लाचारीकी परिस्थिति उत्पन्न होती दह तव इन बचनोंका 
उपयोग किया जातादहे। 


(६१) सपः ऋरः खलः ऋ सौत्छरतरः खलः । 
मन्त्रोपधिवश्चः सर्पः खरः फेन निवायेते }। (चाणक्यशक्तकर) 


तपवचिक्रित्या--सपं ओर खल दोनों करुः परन्तु सपंसे खल 

अधिक करर हे, क्योकि सपं सन्त्र ओर आओपधि इनसे ब्त मे आ जातां 

हः परन्तु खल का निवारण किससे करं ? | 
कव्य-मन्ञोषधिवशः-इसते सप कोद्विधिध-विकित्सा बतलायो ` 

गयो दे । (१) मन््रचिकिःखा-भेवतन्त्रोक्त उद्श्रप्म परिधान से यइ चिकिर्षा 


कौ जातोथः। इका उल्ञे सालतिकरधिमित्र सें है--घ्र्रसिद्िर्धिज्ञा- 


यदि । उद्ङ्खम्भतिवानेन सपेसुद्धितं किमपि कल्पयितञ्यप्‌। इसमें विशिष्ट 
्रिधि सेमहासपंशघु ग्डस्तुति के मन्त्र से जज्ञ मन्त्रित कप्के बड जल सपे 


-दष्रस्थानपर सौबार द्विडकाया जाता है| इतके समान नागसुद्रा्िवानः 


(रस्तरत्नावलि) भौ इती स्वल्प को सन्व्ित जलल दिङकने कौ विधि दै। 
युद्राबंधः करने की भी एक विधि हेःजिसका उज्ञेख कादं वरी में (अचिन्त्यो 
डि मणिमन्त्रोषधोनां प्रभावः दचन का वक्त? प्र ४५१ पर देख ) दहै । 
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इसमें विष-मूच्छित मनुष्य के शरीर पर अंगुलियों द्वारा स्वस्तिकादि 
आरतियां चित्रित की जाती दहै--विषमृच्छितं विपदहारिणो सान्त्रिकाः 
मन्त्रेण सुद्राबन्धं नाम किमपि यन्त्रं करत्वा उत्थापयन्ति । त्र केचिद्धिष- 
स्तस्य पाश्च गरूडादिध्यानेन मण्डलास्थितास्तस्रु्थापयन्ति । अञ्जन 
पण्डित कादंबरीटीका । प्राचीन कालम स्पेदंशकी यही महत्वकी 
चिकित्छा थी ओर निमन्त्र या ओषधि चिकित्सा से मी अधिक शीघ्रता 
से सफल हदोदी थी रेखा पृव्ौचा्यां का अनुयव रदा- देवव्रह्यपिंभिः 
प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोमयाः । भवन्ति नान्यथा, द्विप्र विषं हन्युः 
सुदुस्तरम्‌ ॥ विषं तेजोमयेमन्त्रेः सत्यब्रह्मतपोमये; । यथा निवार्यते ्धिप्र 
प्रयुक्तेन तथौपधैः ॥ सुश्चुत ॥ मान्त्रिक के लिए छु पथ्यपालन की भी 
आवश्यकता रही- मन्त्राणां ग्रहणं कायं ल्लीमांससधुवजिना । मिताहा- 
रेण ञुचिना शास्तरणशायिना ॥ गन्धमाल्योपदारे्च वलिभिश्चापि 
देवताः। पूजयेन्मन्त्रसिद्धचथं जपदोमेश्च यत्नतः ।। स्चुत ॥ प्राचीन 
काल में इस प्रकार का पथ्यपालन करने बाले ऋषितुल्य मान्तिक रै 
जिससे उनकी चिकित्सा बराबर सफल दोती रहीं ओर मन्त्र चिकित्सा 
का प्राधान्य भी वना रहा आगे चलकर मान्त्रिकों की परम्परा जारी 
रहने पर भी उनकी योग्यता की परम्परा घटती गयी जिससे अनेक बार 
मन्त्रचिकित्सा निष्फल होती रदही-केनचित्तरूलग्नेन कालभोगिनाऽदह 
मदशि । ततो विषमविषञ्वालावलीढावयवासा धरणितले न्यपतत्‌ । 
दयाबिष््टदयोऽहं मन्त्रबलेन बिषव्यवस्थामपनेतुमक्षमः समीपङ्कञ्जे 
प्वोषधिविशोपमन्वि्य प्रस्यागतः । दशङ्कमारचरित । आधुनिक काल 
भं भाचीन काल के योग्य मान्त्रिक बहुत दी दुष्प्राप्य होने से चिकित्सा 
जगत सें मान्तिकां का तथा मन्तरचिकित्सा का स्थान लगमग नष्ट हो 
गया है । तथापि आज भी कीं कटीं ओर कभी कभी मान्त्रिक ओर 
मन््रचिकित्सा का अस्तित्व उनके द्वारा क्रिये गये चमत्कारो से सिद्ध 


देता) शक्र दिकपिप्तोपीता काव ० वपि 





| 


॥* 


( ६१३ ) 


शान्तो च पथ्य), “ओौषधान्यगदो विद्याः इत्यादि वचन तथा उनके 
वक्तव्य देखिए । 
(६२) उर्व॑स्धोतोलमे स्वेडे न सन्त्रा नोपधिक्रिया। 
हिता बेगोदयस्तस्फात्पुमान्‌ सयो जहात्यश्न्‌ ॥ 
( वेयचन्द्रोदय ) 

सर्पं ये तत्काल चिकित्सा का हेतु-सपंविप उध्व॑खोतों से फेलने 
पर न सन्त्र दिव कर सकते है, न अन्य ओंपधियां; क्योकि ( विष 
शरीर से प्तेलने से) विपावेग (उत्पन्न होने) के कारण (मन्त्रया 
ओषधि का प्रभाव पड्ने सखे पहले) सनुष्य का प्राणोक्तमण हो 
जाता हे । 

वक्तव्य-इस वचन का ता्पये यह दै कि सपविप जब तक दंश 
स्थानसेंदी दे तव तक उसकी चिकित्सा सफल होती हैः जव एक 
बार बह शरीर मेँ पेल जाता है तब मन्त्र या ओपध कितने भी प्रभावी 
क्यों न ह्यो, छदं भी नही कर सकते । छदो दृशस्य दाहो वाः छोक का 
वक्तव्य देखं । ` 


य 


(६२) एतेन सापयति भित्तिषु कम॑साे- 

मतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ । 

उद्वारो भवति यन्त्र्डे कपाटे 
दष्टस्य कीटञ्चुजगेः परिवेष्टनं च ॥ च्छकटिक) 
अरिष्टावंधन-इसर ८ जनेङ) से चोर चोरी करते समय दीबाल्‌ 

पर चौये कमे करने के स्थान (संध) को नापते रै आभूषणां के 
बंधन इससे छुड़ाये जाति ह; यन्तर से दद्‌ कये हुए किंवाडों को यह्‌ 
-खोलने बाला होता है ओर ( विषेले ) कीटया सपेसरे दष्ट अंगके 
( ऊपर बाधने के ) लिए यह परिवेष्टन भी दोता हैः । 
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वक्तव्य--शिंलक ब्राह्मण ने यज्ञोपवीतं नाम ॒नाद्यणस्य महटुप- 
करणद्रव्यम्‌ः इस श्रकार भूमिका वांधकर इस शोक मै उसके विविध 
. उपयोग चतलाये हं । इनसे अन्तिम उपयोग जीवदान देनेवाला होने 
से सवश्रे्ठ है । उसीका नाटक उसने ग्रेक्वकोंको निन्न वचनो से 
दिखलाया--धिक्तष्टम्‌ ; अदिना दष्टोऽस्मि । [ यज्ञोपवीतेनाङ्लि बद्धा 
बिषवेगं नाटयति; चिकित्सां कृत्या | स्वस्थोऽस्मि । ~ 

परिवेष्टनम्‌-बधन । सूत्र, वेणी, रज्जु, बख इत्यादि से सर्पदंश के 
ऊपर जो बंधन बांधा जाता दहै उसको वैद्यकीय परिभाषा सै अरिः 
बंधन कहते दै-अरिष्ेति मन्त्रसूत्रवेणिकाया नास । इन्दु ।। हाथ चैर 
के दंशो मे इसका उत्तम उपयोग होताद्! एक वधन दंश के उपर 
ओर यदि दंश अंगुलि में दो तो अंगुलि मूल मे तत्काल लगाया जाय 
ओर दसरा हाथमे दोने पर कोनी के उपर बाहु ओरपैरमें 
होने पर जातु के उपर ऊरू म लगाया जाय । वंधन न बहुत शिथिल 
होन बहुत तंग दहो | इस्खे शरीरम विषसंचरण नहींहो पाता ओर 
स्थानिक तथा प्रतिविष चिकित्खा कै लिए चिश्िन्त होकर प्रयत्न किया 
जा सकता हे-सवंरेवादितः सपः शाखादष्टस्य देहिनः । दंशस्योपरि 
वध्नीयादरिष्टाचतुरंगुले ॥ प्लोतचम्मैन्तवल्कानां मदुनाऽन्यतमेन बे । 
न गच्छति विषं देहमरिष्ठामिनिवारितम्‌ 1 सुश्रुत ॥ बन्धो देशानुखारेण 


नातिगाढन्थो हितः] द॑शपूतित्शोफादीन्‌ ऊुरुते ह्यतिपीडितः । अशक्तः 
शिथिलो रोद्धुं विषं देशान्तरं जजेत्‌।॥ अष्टांगसंम्रह ॥ अरिष्टावंवन 


अम्बुवत्सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विषम्‌" ( अष्टांगसंम्रह ) इस प्रकार 
से विषस्तम्भक होने से सविष-निर्विष;, सर्प-सर्पेतर कोड भी द॑शक जीव 
हो दंश होते ही काम मे लाना चाहिए ।, परन्तु इसके लिए जिस सूत्र 
सुतली की आवश्यकता होती हे बह द्वदे बिना नदीं मिल सकती ओर 
इसमें समय नष्ट हो सकता दै । परन्तु जिसके पास जनेः हे बद दष्ट 
या उसका साथी क्षणभर मे दंश के ऊपर अरिष्टाबंधन करके वस्तुतः. 
मव्यु को रोक सकता है ।. परलोक कै जीवन में यज्ञोपवीतधारण से 


-0. 9५/81) 11181180 011 (7180111) \/€५8 [५५|| \/81890891. [21411260 0\/ 66800011 





~ ( ६१५ ) 


क्यालाभदोता है बह परमेश्वर जाने, परन्तु, जैसे कि शर्थिलक ने 
कहा हे, यज्ञोपवीत धारण करने वालों के एेदिक जीवन में कोः कालः 
फलदायकः इस अथं मेँ बह्‌ वास्तव में “मददुपकरण' हे इसमें तनिक . 
भ संदेद नदीं दे । 
० ¢ 
(६४) छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेवां रक्तमाोष्णस्‌ | 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥ 
( माख्विकाञिमित्र ) 
स्थानिक चिकित्ता- छेदन, दहनः दंशस्थान से रक्तमोक्षण ये-दंश 
होते ही जीव बचाने के उपक्रम होते हें 


वक्तव्य-छदः- नीचे का शोक देखिए । 
लोहः रजत, सुबणं आदि धातु, जलती हृद लकड़ी, दहक्तता हआ 
कोयला प्रयुक्त कर सकते द-प्रतर्हेमलोदायदहेदा शल्यकेन बा ॥ 
ष्टांगसंह्‌ ।। किल्बरनेटेट, सल्पयूरिक, कार्वोंलिक जैसे तीव्र अम्लों 
कामी उपयोग कर सकते ह । दहन में दोष यद हे कि गहर ज गत 
विष पर उसका प्रभाव नदीं पडता ओर व्वचादि धातु जल जातेद्। 
पोटाशियम परभ्यांगेनेर के तीव्र घोल ( ऽ गप ) का भी 
उपयोग होता दे । रक्तमोक्षण- यह काय दंशस्थान तथा उसके चारों 
ओर शख से प्रच्छान, उत्कतंन कर (चीरे लगा) नेसेहोता हे 
दंशस्थानमे गिरे हृएविषको स्थानिक रक्त से पतला (1८६ ) 
बनाना ओर उसी से उसको धुला कर बाहर निकालना यह्‌ उसका 
उदेश्य होता है । दबाने से, तुम्बी, सींग या चपक ( ण? [ण््) 
लगाने से इसमें सदायता होती दे-प्रच्छनसींगजलौकाव्यधनैः स्राव्यं 
ततो रक्तम्‌ ॥ चरक ॥ मुख से -दंशस्थान को चूस कर भी यह काये . 
कर सक्ते हें । युखमें णया छले होने से चूसने बाले के उपर 


न] &' 
२ 
[1 


2 


 सपंबिष कायं कर सकता है । इसको टालने के लिए मुख मे बल; 
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यतचूणे, बाबी की सुलायम भिद्धी इत्यादि भरकर आचूषण करने के 
लिएक्द्ादे। युखसें थोङातेलया घौल्लेकप्मी चस सकते ह| 
चूत्तने के पञ्धात्त प्रस्येक सशय रक्तादि धृकना चारिए-आचृेत्पृणेवक्त्रो 
वा सृद्धस्मागदगोमयेः । प्रच्छायान्तररिष्टायां मांसलं तु षिशेषतः ॥ 
अष्टांगसं्रह्‌ !} दष्टमान्नाणाप्‌--दष्टः एव दषटमात्रः । पदंशा दोते ही | 
सपेविष अस्य॑ डश्र ड जो अल्पकाल मे दंशस्थान से रक्त से मिलकर 
शरीर को वियाक्त करता दै । इसलिए सपदंश की चिकित्सा अविल्लैवेन 
अधिक्‌ से अधिक दस यिनि के भीतर करनी चादिए-साघ्राशतं षिषं 
स्थित्वा दंशे दष्टस्य देहिनः । देहं प्रक्रमते धातून्‌ ख्धिरादीन्‌ प्रदूषयन्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कमे दंशस्योत्कतंनादिकम्‌ । छयोच्छोध्रं यथा दे विपवज्ली 
न रोहति 1 अश्टंगसंम्रह ॥ इसे अधिक. विलंब दोन पर चिकित्सा की 
सफलता के संवंध में संदेह दोता दे । 


(£) देष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यातेस्य यथोपधस्‌ । 
त्याज्यो दुष्टः श्रियोप्यासीदंयुरीवोरगक्षता ॥ 
१ ( माख्विकाभिमित्र ) 


जंगुटिच्छेदन-रोगी के लिए जेसे ( आरण्य अथौत्‌ परायी) 
ओषधि ( हितकर होने से ) मान्य होती दे वैसे उस दिल्लीप राजा के 
लिए पराया भी शिष्ट होने पर मान्य होता था, इसके विपरीत, जेषे 
सपद अंगुलि ८ अपनी होने पर मी पराये के समान ) व्याञ्य होती है 
वेसे उसके लिए अपना मी दुष्ट होने पर ( पराये के समान ) त्याज्य 
होता था। 

वक्तन्य--्रंगुलीगोरगक्षता-सपं बहुधा काम करते समय हाथ परं 
को काटता है। रक्षोवधान्तो न च मे प्रयासः" छोक (धृष्ठ ६०२) देखिए | 
हाथ पेते मं भी जीभर के काटने के लिए अंगुलियों बहुत अच्छी होने 
के कारण हाथ परं के बहूतेरे दंश अंगुलियों मे हआ करते हं । अंग- 
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4 | ( ६१७ ) 


` "ष क श 
कै 


च्छेदन सपदंश का एक उपचार दै जो मुख्यतया अंरुलियों के लि 
उपयुक्त है । यदि अंगुलि सें दंश होते ही दंशस्थान काटकर फक दिया 
जायतो फिर षिष का निभृलन दहदोनेसे दूसरे किसी उपचार की 
आवश्यकता ही नहीं होती-तरुरिव मृलच्छे दादंशच्येदान्न बृद्धिमेति 
विषम्‌ । चरक ॥ इस शछोकगत शिष्ट, दुष्ट, द्वेष्य ओर प्रिय शब्दों को 
यथाथतया जानने के लिए "परोऽप्यपत्यं हितद्कचथौपधंः तथा “परोऽपि 
हितवान्‌ बन्घछुः' इन छक को ( प्रु २७२, ५३२ ) देखं । 

(६&) इन्त शोः, तदिदसनशौन्तरम्‌ । (पिरय ) अथवा पिपस्य 


[ क्पे 


विषसापध्‌ मएिष्यात ॥ ( परसत्नराधव ) 


ग्रतिविषचिक्िसा-- ओले, यह तो ओर दूसरी आपत्ति आ गयी । 
( विचार करके, कोई चात नहीं ) दिष की ओपधि विषदी होती दहे। 

वक्तव्य--सीता स्वय॑वरसें रावण का आना एक आपत्ति रही। 
उसके वाद्‌ जब बाणासुर आया तब यह उद्रार निकला हुआ दे । 


(8&७) चष्टुवा ते चक्षुहेन्मि, भिपेण हन्मि ते विषम्‌ । 
अहे म्रियस्व सा जीवीः, प्रत्यंगेतु त्वा विषम्‌ ॥ (अथववेद) 
अन्तश्िकित्सा-हे सपं ! तेरे तेज को में तेज से नष्ट करता हू, तेरे 


विषको विष से नष्ट करताहू, तू मरजा, मत जीवित रह तेरा बिष तेरे 
यरदहीलोटे। 


वक्तव्य--विपेण हन्मि ते विषम्‌- प्राचीन काल से सपदंशचिकित्सा 
के लिए दंश-स्थान पर तथा आभ्यंतर विष का भरयोग किया जाता है- 
क्षीरश्चीधुद्रतेर्युक्तं द्विरञ्जं पाययेद्िषम्‌ । विषेण लेपयेदंशं कालदष्टोऽपि 
जीवति ॥ कामरल ॥ यह्‌ विष बहुधा अतिषिष या वत्सनाभ था-- 
` साक्तुकं सुस्तकं ङ्गी वालकं सषंपाह्वयम्‌ । वत्सनाभं च कमेण्यं विषं 
-लिग्धं धनं गुरु । न जाखन्यत्‌ प्रयोक्तव्यम्‌ ।। अष्टांगसंम्रह ॥ 
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( ६१८ ) 
(& ८) विपे प्रतिविषं योज्यं मन्तरतन्तरैरसिध्यति ॥ ( अष्टांगसंमरह » 
मन्त्रतन्त्र निष्फल होनेपर विव यँ प्रतिविषं प्रयुक्त करना चादिए । 


वक्तव्य-इन वचनो से अन्तवीद-य प्रतिविष क्ते प्रयोगसे सपं 
विष की चिकित्सा का सिद्धान्त बतलाया दे । प्रतिविष-(८१) जो 
द्रव्य विष ( &पत०१८ ) का नाश करता ह वह्‌ दन्य । इसके विषालु- 
वगे के होने की आवश्यकता नदीं दे । सुवणं इसका उन्तमं उदाहरण है । 
` श्राचीन काल मे इसका उपयोग रूपतिष तथा अन्य विषां सें निपनाशन 
के लिए किया जाता था-द्ेस सवविपाण्याञ्चु गरांश्च विनियच्छति । नः 
सञ्नते देमपांगे पद्यपत्रेऽम्बुवद्धिषम्‌ ।। चर ।¦ आधुनिक वेद्यक म भी 
सुबणं (०14 01110106) का उपयोग सृदिंकासरण दारा स्थानिक तथा 
सावेदे हिक विषनाशन क्रे लिए किया जाता था। (२) भिपनाशक्त विप 
द्रव्य, जेसे अतिविष । ऊपर के वचन का वक्तव्य देख । अतिविष को 
प्रतिविषा भी कहते ह-विन्वा भिपा प्रतिषिषाऽचिदिषोपविषाऽरुणा ॥ 
अमरकोश ॥ चरकसंहिता मरे सपंचिप जो चौबीस उपाय बतलाये दं 
उनमें श्रतिविप एक उपाय दै--प्रतिसारणं प्रतिविपं संज्ञासंस्थापनं 
लेपः॥ प्राचीन काल मे उपयुक्त दो स्वरूप के ही प्रतिविष सपद्मं 
भ्रयुक्त किये जाते थे । (३) आधुनिक पाश्चाव्य वे्यक के अनुसार बनाया 
हुआ प्रतिषिष ( ^ प्0 ) | विविध जातियों के सर्पो के विपोंके 
लिए आजकल एक संयुक्त प्रतिविष बनाया जाता है जिसको वहुसंयोजी 
सपं प्रविविष (2010४ ^7105-2]56 €7010 } कहते दह्‌ । 
सूचिकामरण से यह प्रतिविष सिरा द्वारा दिया जता दै! ओर गोनस 
( ०556128 1८ ) जेसे जुदसर्पो के दंश में दंशस्थान के आसपास 
मी सुई से प्रविष्ट किया जाता हे । प्राचीन विष या प्रतिविषं सपदंशमं 
कहाँ तक प्रभावी थे इनका कहना कठिन दै, परन्तु यह आधुनिक. 
म्रतिविषः, जेसे कि इस वचन मे कहा है, सन्त्रतन््र निष्फल होने पर 
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{ ६९९ ) 
भी प्रमादी होता दै} अतः सयेद होते ही अरिष्टाबन्धन करके यदि 
समीप यह प्रतिषिष मिलने क स्थान होतो मन्त्रतन््रके पीलिन षड 
के सप॑दष्ट को तुरन्त बर्हो पर ले लिया जाय । यदि यह्‌ सुविधानदहोतो 
दंशस्थान मे भ्रच्ान लगाकर खुल निकाला जाय ओर परमभ्यांम्यानेर 
केघोलसे धोकर रोगी को बिस्वरे षर लिटाकर रक्खा जाय। 


(६९) अमन्ौयथि्क्खे व्यालग्राही, सत्तमतंगजाधिरोही 
लब्धाधिकारो जितङाश्षी राजसेवक इरयेते चयोऽवई 
{वनाश्चमदभवांत्त \} ( अुद्राराक्षस ) 

व्या टयाह्ी-सपेदंश के मन्त्रों ओौर जौषधियों को न जानकर सपं 
पक्ङ्ने बाला, सदोन्मन्त हाथी पर खवारी करने वाला ओर अधिकार प्राप्न 
घमंडी राजसेवक ये तीनों अचशय विनाश का अनुभव प्राप्न करते हं । 

व क्तव्य-- सांप पकड़ने ॐ शक कला हे । अतः कलावान्‌ सनुष्य्‌ 
सविव सपे को, विना दष्ट हृएः पकड़ सकता दै । परन्तु केवल कला- 
कुशलता पर सपं पकड़ने क्रा काये करने मँ धोखा दे । अतः व्यालग्राही 
को मन्त्रौवधि-कुशल बनचर ओर पकडते समय उनसे सिद्ध होकर बह 
काम करना चाहिए । 


(७०) जानन्ति तन्त्रञुक्तिं यथास्थितं मण्डलमभिलिखन्ति । 
ये भन्त्ररक्षणयरास्ते सपंनराधिपाघुपचरन्ति ॥ 
( सुद्राराक्षस ) 

इति श्रीभास्करशमणा गोविदात्मजेन संकलिते वेयकीय- 


सुभाषितसादहित्ये कीटापदसर्पोसगबिज्ञानीयो 
नाम चत्वाद्शििऽध्यायः समाप्तः ॥ 


~= 
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राजसेवक-जो राजतन्त्र की युक्त्िओं को जानते ई, जो राजमण्डल 
के कमे को समते ह; तथा जो राजसन््रणाओं के गोपन की सिद्धि 
कर सकतेदहंवेदही राजाओंकी सेका कर खच्ते हं | 

मान्त्रिक जो सपं रिष के भौदधि-्रयोगें को जानते है, जो मन्त्र 
पदकर सापो के चारौं ओर मण्डल रखी च ( कर उस्म उसको वंद्‌ कर ) 
सकते ह; तथा जो सपंसम्बन्धी सन्नो ॐ रश्चण मै तत्पर रहते दैवे 
डी सापां छा उपचार कर सकते ह| 


इति श्रोभास्करशमणा गोर्विदात्पजेन जिरचितायां वे्यकरहस्य- 
दीपिकायां कोरश्वापदसरप्टद्सगेविज्ञानीयो नाम 
चतुश्वव्वारिशोऽष्यायः समाप्तः ॥ 


ॐ 
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कालाकार््छत्युसम्बन्धीं 
पंचमो भगः 
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पश्चचत्वारिकोऽध्यायः। 


अथातः कालाकालमूव्युविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माहुमनीषिणः प्राच्याः। 
(१) जगति जातेऽवजातश्रतयः के नाम { ( ग्चिन्तामणि ) 
 श्र्यु की अपरिहायता--इस सरार में जन्म के साथ जिनकी ल्यु 
उत्पन्न नदीं हई हे एेसे ( महाभाग ) कौन हें १ 
(२) भ्रत्युजेन्मवतां वीर देहेन सह जायते । 
अ्वान्दशवान्ते वा मृत्युं प्राणिनां ध्रुवः ॥ ( मागक्रत ) 
( वसुद्रेव क्त जौ को कडते हँ )-दे वीर ? जन्मे हृए प्राणियों के 
ह के साथ मूस्यु भी उत्पन्न होती हे । बह आज यासौ वर्षे के पश्चात्‌ 
भ्राणियों के लिए अटल दहे । 
वक्तव्य--मरण जन्म का जुड़वा भार है जो जन्मे हए प्राणियों को 
डोड़ता नदीं । अथच-अकालमृत्युप्ुचक्‌ । अडदृशतन्ते-कालख्रव्यु सूचक ॥ 
“मरणं प्रकृतिः" श्लोक देखं | | | | 
(३) एकोत्तरं मरतयुश्नमथवाणः प्रचक्षते । 
तत्रेकः कालं्ञस्तु शेषा आगन्तवः स्प्रताः॥ ( दुश्ुत ) 
त्यु की अस्येयता--अथवेवेद्‌ वेत्तार्थो का कहना हैः कि ( मनुष्य 
के जोबनमें एक सो एक ( बार ) सृल्यु होने ( को नोब्रत ) अती है । 
उनमें एक काल त्यु ओर शेष अक्राल श्रव्यु होती है । 
वक्तव्य--एकोत्तरशतम्‌-( १) श्रुति-स्मृति-पुर्णो से मनुष्यों का 
आयुमोन सो वषं का बत्त्लाया हेः आर एक वपे गभोवस्थ।का । इस प्रकार 
गभोवस्था से ब्रद्धावस्था के अन्त तक्‌ जोवन के वर्धो को संख्या एकौ 
एक होती है । मतुष्य को खध्यु गभोत्रत्था के वषं से प्रसयेकवषेमेहो 
खकती हे ओर इक् कस्पना पर मृद्युअ। की संखप्रा एक. सो एक मनो, 
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गयी हेः । (२ ) गभोधान के क्षण से जीव की स्यु प्रव्येक क्षण परहो 
सकती ह । अतः शतशाञ्द गणितसंख्यावाचक न होकर असंख्येयता 
वाचक ओ होता दै--षिवेकश्रष्टानां मवति विनिपातः शतद्धखः।। नीति- 
शतक । तत्र गमवर्पण सदे कोत्तरव्पशतेरेकोत्तरशतं खत्यवः पू्ेन्ते, इति 
केचिन्मन्यन्ते, अपरे व्रघते, शतशब्दोऽत्रालंख्याताचक्ः, तेनासंख्या 
मृत्यवः । उल्ट्ण । इन दोनों अर्थो सें प्रथमार्थं काल्पनिक ओर द्वितीयाधं 
च्यावहारिक दे । अथवोणः-अथवेवेद्‌ से एकोत्तरशव श्रव्युओं का उल्लेख 
एकृशतः' शब्द सं--य खत्यव एकशतं या नाष्टरा अतितायांः । युश्चन्तु 
तस्मात्‌-वां देवा अग्नेवंश्वानरादधिः इस मन्त्र सै क्रिया गया दे | काला- 


कालमरत्यु--जन्म लिये हुए जीव के लिए म्व्यु निधित होती है इसके 
लिए कोड मतभेद नदीं ह । परन्ठ प्रत्येक म्रियमाण जीव केवल काल 
ख्रत्यु से ही मरता हैया उनमें कुदं जीव अकाल रत्यु सेमी सत हआ 
करते हँ इसके सम्बन्ध मँ जरूर मतभेद्‌ दिखाई देता दै । कध 
सनीषियों का मत है कि सरत्यु असंख्य होती नदीं, केवल एक ही होती 
ह ओर जव. कभी मनुष्य मरता है तब उसीसे मरता है भौर वदी 
काल-त्यु होती हे । इनका कथन है कि जन्मग्रहण के समय दी पृं 
जन्म कमौसार प्रत्येक जीव की जीवनरूपरेखा बनकर तेयार होती देँ 
घौर उसके अन्त मे उसका मत्यु-काल भी रदता दै-आयुःकमं चः वित्तं 
च विश्या निधनमेव च । पञ्चैतान्यपि सञ्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥ 
हितोपदेश ॥ इसलिए मत्यु-काल के पूवं उसपर आयी हृदं व्याध्यादि 
सागन्तुक आपत्तियों से बह शरीर र्ण के लिये विशेष परिश्रम न करते 
इए भी बच जाता है ओर जब बह काल आता दहै तव विष परिश्रम 
करने पर भी बह उनसे बच नदीं सकता तथा यदि ेसी . कोई घातक 
आपत्ति न आ पड़ तो पुष्पमालाप्रसंग के समान ( पुछ ४६४ पर 'सगियंः 
शलोक देख ) द्र प्रसंग भी घातक हो जाते ह-निमस्नस्य पयोराशौ 
यर्वतात्पतितस्य च । तक्षकेणापि दष्टस्य आयुमंमोणि रक्षंति ॥ नाकाल्ञे 
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भ्रियते जन्तुविद्धः शरशतेरपि । इशाग्रेणेव संस्प्रषटः प्राप्निकालो न 
जीवति | अर्चितं तिष्ठति दैवर्ितं सुरश्चितं देवदतं विनश्यति 
हितोपदेश 1 नाकाल्ञे म्रियते कश्चिद्धिद्धः शरशतैरपि । प्राप्तकालस्य 

कोन्तेय वजायन्ते ृणान्यपि || नाकाल्ञे भ्रियते कथिन्नास्ति श्ठत्युरका- 
लजः ! यो यस्मिन्‌ त्रियते काले सृत्युकालः स तस्य हि॥ डउल्हण 
टीका! इस मतम छं तथ्य जरूर है ओर उसका प्रत्यय भूकंपः 
मस्ताबात आदि नेसगिक्र प्रलयंकारी तथा विमान, जदाज आदि की 

हारी दुचंटनाओं से बचे हुए मठु्यों की ओर देखने से मिलता हे, 
क्योकि इनके बचने के स्पष्टीकरणाथं दूसरी कोई सयुक्तिकं उपपत्ति 
दिखा नदीं देती । परन्तु इस प्रकार की दुघटनाएं सब छद नहीं हे 
सवं सामान्य दैनिक पेदिक जीवन ङ ओर है ओर उसमे जीवन- 
मरण-संवंधी जो अनुभव आते दँ उनका स्पष्टीकरण इससे टीक हो 
नहीं कता । अतः छ्य मनीपियों का यह्‌ मत हे कि मव्य एक नहीं 
होती, काल ओर अकाल करके दो प्रकारकी होती हे। इनमे काल 
सत्यं एक है, बह अवश्य॑भावी या अटल जरूर डेः परन्तु उसका समय 
निधत्त नहीं द । इसलिए अनागत विधान से ‹ प्रु २३६५८ उसका काल 
बडाया जा सकता है । इसके विपरीत अकालब्ल्यु असंख्य है परन्तु वे 
अवश्यं्धावी नदीं हेः दणतया परिदाय द । इसलिए सावधानी से, 
अनागतविधान सेवे पूणेतया टालीजा सकती दँ । व्याधि अकाल- 
सत्यु का एक प्रधान कारण दहै । आवश्यक्ृताचुसार उचित समय पर्‌ 
उसका प्रति्ब॑धन ( एष्टण्लप्ध0) ) या उपशमन ( ©< ) करने से 
ठ्याधित अपख्त्यु से बच जाता दै यद भ्रव्यक् हे । तात्पयै वेद्य शाख 
अपमत्युको सिद्ध करता दै! यदि अपम्व्युन दोती तो वैयक शाख 
की कोट आवश्यकता न थी--कालः सुरैरपि हि वञ्चयितुं न शक्यो वच्ये 
विधानमपसव्युविनाशनाय । सरद्युभेबेयदि कथंचन नापमृत्युव्येथौस्तदा 
चरकसुश्चुतवाग्भटादयाः ॥ उल्हण टीका ॥ 
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( ६२६ ) 

(४) श्रयतामथिवे्ञ ? यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रह्त्येवाक्षयुण- 
रुपेतः सवेगुणोपपन्नो बाद्यमानो यथाकालं स्वग्रमाणष्या- 
देवावसानं गच्छेत्‌ ; तथाऽऽयुः शरीरोपगतं वलवत्‌ प्रदरत्य 

` यथावदुपच्य॑नाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावखानं गच्छति, 
स मृत्युः काठे } ( चरक ) 

कालग्रत्यु- हे अभ्रिवेश ! सुनिये, जैसे उत्तम धुरा बनने के लिए 

जो रूपगुण उपयुक्त होते ह उनसे युक्तं गाड़ी का धुरा गाड़ी अच्छी 

तरह चलने चलाने पर ( घीस घीसकर ) अत्यन्त क्षीण होनेसंदटरूटता 


हे, वैसे जव शरीर की खूब प्रयत्न करके यथाविधि उपचार की हुई आयु 
अपना नैसर्गिक प्रमाण क्षीण होते होते समाप्त होती दै तव वह्‌ काल 


ख्रत्यु हे । 

(५) यथा च स॒ एवाश्षोऽतिभाराधिष्ठितत्वाद्विपमपथादपथादक्ष- 
चक्रभङ्कादराद्यवाहकदोपादणिमोक्षादनुपाङ्गात्‌ पयंसनाचा- 
न्तराऽवसानमापद्यते, तथाऽडयुरप्ययशावरुमारम्भादयथा- 
गन्यभ्यवहरणादिषमास्यवहरणाद्विषमश्चरीरन्यासादतिमंथुना- 
दसत्सश्रयादुदीणेवेगविनिप्रहष्ट्‌ विधार्वेगाविधारणाद्‌ 
भूतविषवाय्वग्न्युषतापादमिषातादादारविवजेनाचान्तराञ्- 
सानमापद्यते, स स्त्युरकारे; तथा ज्वरादीनप्यातङ्ञान्मि- 


थ्योपचारितानकालमृत्युन्‌ पयामः ॥ ( चरक ) 
अकालष्रत्यु-जेसे वदी धुरा गाडी मे अतिबोभ डालने से; उवङ्‌ 
खाबड़ तथा खराब माग पर चलने से, पिया टूटने से, गाड़ी के बोम 
तथा चालक के दोष से, कील निकल जाने से, ( समय समय पर ) 
रोगन न करने से, गाडी उलट जाने से उचित समय के पहले बीच में 
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ही टूट जाता हे; वेते आयु भी शक्ति से अधिक काम करने से, पाच- 
काञ्चि का विचारन करके न्यूनाधिक या अकाल में भोजन करने से, 
शरीर च्छो अस्तव्यस्त फंकने से, अतिमेथ्ुन से, जीणे ( गिरने बलि ) 
गृह्‌ मे वास करने से, भलमूत्रादि के अविधायं वेगों का विधारण करने 
से, बिधाये वेगोंका बिधारणन करने से, भूत ( जीवाणु, रोगारएु ) 
बिष द्रव्य, कावातः, अभि इनके उपसग से, अभिघात ( (थ्यः, ) 
से, आहारबजेन करते से उचित काल के पहले समाप्त होती दै उसे 
अकाल व्यु कहते हँ; वेसे दी उवरादि रोग भी ठीक चिकित्सा न करने 
से अकालमल्यु (के कारण) होते दं । 

वक्तव्य--यथाकालम्‌--किसी प्रकार का आघात प्रत्याघात या दुघे 
टनान होति हए बीस घीस कर क्षीण होने के लिए जो उचित काल 
लगेगा उतने उचित काल मे । अपथ-उच्च नीच ऊबड़ खाबड़ मागं | 
अणिमोक्षात्‌-पदिया अक्ष सेन निकल पावे इसलिए लगाया हआ 
कील निकल जाने पर । अननुपांग-तेल या रोगन न देना । पयंसन- 
गाडी का फका जाना या उलट जाना । 

जैसे कालाकाल सृल्यु के संबंध सें मतभेद दँ वैसे कालस्य किसे 
कहा जाय ओर अकालमृत्यु किसे कदा जाय इसके संबंधमें भी 
मतभेद हो खकते द । ये मतसमेद इन अधिष्ठानों पर अधिष्ठित दै 
८ १ ) आयुमौन--युगाजुसार कलियुग मँ शाखोक्त आयुमोन सौ या 
उससे कलमं अधिक बताया ( प्रष्ठ २६७ ) गया है । जो मृत्यु सौ साल 
मे या उसके पश्चात्‌ हई बद कालमृस्यु होती है फिर वह्‌ आगन्तुक 
कारणसेभीक््योनद्ो जाय । ओरजोभ्रत्युसौ साल से पहले हो 
बह अकालमृत्यु है फिर बह शरीर जरा जजेर तथा क्षीण होनेसेभी 
क्यो न हो । (२) बयोवस्था--चत्ती तथा तैल से परिपणे दीपञ्योति 
धीरे धीरे जलते जलते तैल समाप्त होने पर जैसे बूत जाती हैः वैसे 
-गभोवस्था से मनुष्य की जो छः अवस्था ( प्रष्ठ २८३ ) होती ह उनमें 
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से यथाक्रम होते होते टी ब्रद्धावस्था प्राप्न होने के पश्चात्‌ शरीर धीरे 
धीरे जरा-जजेर ओर शीण होने से जव देहञ्योति चत जाती हे, किर 
वह सौ सालसं पटले भीक्योंनदहो, बह कालस्रव्य॒ ओर जब दीप 
मे तेल रहते हए भंभावातसे नर दोने बाली दीपज्योति के समान 
चटी बृद्धावस्था प्राप्न होने से पहले किसी आगन्तुक कारण से देद्‌- 
ज्योति नष्ट हो जाती दै तब वह अकालम्रत्यु होती (३) प्रयत्न परा- 
काघछठा-कालस्रत्यु अपर्हिायं होती हे, परन्तु अकालमसें आने बाली 
सब रृत्युए परिहाय होती दँ । इसलिए मनुष्यां को जीवन सर्‌ साव- 
धानता से वेद्यकोक्त अनागतविधानालुसार ८ प्रु ३२३ ) चलकए दोपज 
तथा. आगन्तुक रोगों से तथा दुधेटनाओं से वचक्र रहना चाद्िए ओर 
` यदि संयोगवश या अभाग्यवश कोडरोगया दुषेटला दहो जाय तो 
बचने के लिए प्रय॒ पराकाष्ठा करनी चादिए 1 यदि इस प्रकार रहने 
ओर करने पर मी सव्य हो जाय तो बह कालमस्य हदे ओर इस प्रकार 
न रहने पर जो सत्यु होती है. वह अकालख्रस्यु दे । 
प्रथम प्रकार की काल सत्यु सौ बपे पर अधिष्ठित होने से आदशं 
मत्य हे । देखी आदशं रत्यु से सरने बाले माग्यवान्‌ पहले भी रहे आज 
मी है ओर भविष्य मे भी र्ेगे, परन्तु छल आबादी की संख्या के 
अनुपात में इसकी संख्या हमेशा अत्यल्प रहती दे एषठ ६३६ पर (मरणं 
प्रकृतिः शरीरिणां" श्लोक का वक्तव्य देखं | दूसरे प्रकार की काल ल्यु 
निस ्रक्रिया पर अधिष्ठित होने से इसको नेसरर्गिक काल मृत्यु कहं 
सकते ह । इस से मरने वाले पहले प्रकार की अपेक्षा अधिक होते हं । 
होने के कारण तीसरे प्रकार की काल सल्यु मवुष्य के दैनंदिन व्यवहार 
पर अधिष्ठित इसको व्यावहारिक कालण्ल्यु कह सक्ते हः । अधिकसंख्य 
मव्यु इस प्रकार की होती हे। 
(&) अनभ्यासाच्च वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 


स॒त्युधिभ्राज जिधांसति ॥ ( मनु ) 
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अक्रालमृ्युहेतु-वियाभ्यास न करने से, सदाचार का परित्याग 
करने से, आलसी बनने से, दोषयुक्त आहार सेवन करने से मृत्यु 
( अकाल से ) बुद्धिजीवियों का नाश करती दे । 
(७) प्राप्ते प्रस्रवरूारे च भययुत्पद्यते यतः । 

अस्मिन्नेकः स्थितः पादो भवेदन्यो यमक्षये ॥ ८ कादयप ) 

प्रसव काल प्राप्त होनेपर ( प्रसबोन्मुख खरी के मनने म्रव्युका) 
डर उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका एक पैर इहलोक मे ओर दसरा 
यमलोक में रहता हे । 

वक्तन्य--यसक्य-यसालय-निलयापचयेो क्षयो । अमरकोश ॥ इस 
श्लोक का तात्पयं यह दै कि प्रसव जियो मे अकालमृत्यु का एक 
कारण होता दै । प्रसव ल्जी के शरीर का सज धमं हे-प्रजनाथं खियः 
छष्टाः । मवु ॥ परन्तु डी का अस्वास्थ्य; गभं की विकृताछति, श्रोणी 
गुह्य की तथा अपत्यपथ की संकीणेता तथा विकृति, गभं का गभौशय सें 
विषमासन, सूतिका तथा गसिणी का अज्ञान इत्यादि अनेक कारणों से 
इस सहज धरम म बाधा उत्पन्न होकर सख्ियों मे अनेक व्याधियां तथा 
अनेक बार अकाल सत्यु उत्पन्न हभ करती है । इनमे से कदं कारण 
अष्ट तथा अपरिहायं होते द । अतः प्रव से कद्ध स्त्रियों के लिए 
अकालस्रत्यु अटल दहोती द । परन्तु बहूतेरे कारण परिहाय होतेह 
जिनका परहार करनं संख्य खियां कौ अकलब्त्युका परिहार 
हो जाता द । ( प्रष्ठ ३१७ पर ) जयन्ति यथारण्यं" श्लोक ओर उसका 
वक्तव्य देखिए । रामराञ्य जेसे अनेक बातों भे आदश था वसे इसमें 
भी आदश रहा । रामराञ्य के वणेन में महपि वाल्मीकिं ने लिखा है कि 
उसमें स्त्रियां पर प्रसव के कारण कोई आपत्तियां नदीं आती थी- 
अरोगप्रसवा नायो वपुष्मन्तश्च मानवाः ॥ 
(<) जलमग्निविषं शस्त्रं कियो राजङ्लानि च । 

अकारम्रत्ययो दह्येते तेभ्यो विभ्यति पण्डिताः ॥ ८( उच्हण ) 
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( ६३० ) 
जल (से इबना ), आग ( सें जलना ), विष (का सेवन ), शस्त्र 
( का आघात ) स्त्री ( प्रष्ठ २१६ पर सुखतः क्रियते रामाभोगः श्लोक 
देखिए), राजऊुल (४ &३१ "राजमूला महाबाहोः शलोक देखिए) ये सब 
अकालस्त्यु (के कारण ) होते हं । इसलिए विचारी मनुष्य इनसे 
डरकर दूर तथा सावधान रहते हं । 
(९) जरमभिर्विषं शस्त्रं श्चुद्‌ व्याधिः पतनं गिरेः । 
निमित्त किश्िदासाद्य देदी प्राणान्‌ बिद्ुश्चति ॥ (हितोपदेश) 
पानी ( में इनना ), अप्नि ( से जलजाना ), विप (का अनजाने 
सेवन होना ) शख (से कटजाना), ्चुधा ( अनशन 9279200" }9 
रोग (से पीडित होना), पदाङ ( जेसे उच्च स्थानों ) से गिरना इनमें 
से कद्ध न कद्ध निमित्त पाकर मयुष्य प्राणों का व्याग करता हे 
(१०) विष्वग्बातादिभियद्‌ दीपो वत्यादिसंयुतः । 
निवौत्यते क्षणाद्‌ देदी तथेवागन्तुगरत्युभिः ॥ उल्टण 
बत्ती ( तेल तथा जलनोपयोगी अन्य साम्नी) से युक्त दिया 
(जो वैसे दीर्घकाल तक जलता रहना चाहिए ) भावात से जेसे 
खिनमर में बु जाता हे, वैसे आगंतुकमत्यु ( के उपयुक्त दो श्लोकों 
में दिये हृए कारणों ) से मनुष्य ( जो वैसे दीघेजीवी द्येना चादिए ) 
खिनभरमे मर जाता हे। 
(११) इसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितं यदि । 
न भविष्यति हंत साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो बिधेः ॥ 
( रधुवंश ) 
शरीर से सम्बन्ध होनेपर पुष्प भी यदि प्राणनाशन मे समथ होते 
है तो आघात करनेवाले विधि के लिएजो प्राणघातक नहो सके एेसा 


कौन सा दूसरा साधन हो सकता हे । | 
वक्तन्य--निबौण की रष्टि से प्राणञ्योति ओर -दीपञ्योति मे कोई 
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( ६३१ ) 


विशेष अन्तर नदीं होता । दीपञ्योति अनेक बार अत्यन्त श्चुल्लक पतंग 
के संसगं से बुफ जाती दः यह सवैविश्चुत दै--शलभीनिपाते कदाचि. 
सपरदीपोऽपि विनाशमधिगच्छति ॥ संकल्पसूर्योदय ॥ तात्पयै, प्राण. 
ञ्योतिनिबौण के लिए कोई विशेष या सहान्‌ प्रसंग की आवश्यकता 
होती दै एेसी वात नहीं, नेस्यिक व्यवहार का श्चुल्लक से श्चज्ञक भ्रसंगः 
विधि चाहने परया मर्य सामने उपस्थित होनेपर, इस काम के लिए 
समथं दो जाता हे । 
(१२) राजमला महावाहो योगक्षेमसुब्रष्टयः 
प्रजासु व्याधयश्चव मरण च भयाने च ॥ ( महाभारत ) 

महाबाहु ! ( प्रजा का ) योगक्तेमः ( भूमिपर ) सुब्रष्टि, प्रजामें 
विविध रोग, अकालस्य ओर भय ये राजमूलक होते ई | 
(१३) राजदोपं विपद्यन्ते प्रजा द्यविधिपालिताः । 


असद्घत्ते हि नपतावकाङे भ्रियते जनः ॥ ८ रामायण ) 
यथाविधि पालितन हई प्रजा राजदोषों से विपत्तियों मे फंसी 
रहती ह ओर दुघरत्त राजा होनेपर अकाल में मृस्यून्मुख होती हे । 
(१४) न हि राजापचारमन्तरेण प्रजायामकालम्रत्युधरति ॥ 
( उत्तररामचरिति ) 
राजा के द्वारा अपराध हए विना प्रजा मं अकालमृत्युका संचरण 
नहीं होता । 
वक्तन्य--अकालमरत्यु के अनन्त कारण दहदोते ह। इनके तीन 
विभाग कर सकते हे । ( १) अतिवृष्टि, कंकावातः भूकम्प; ज्वालामुखी 
का उद्रेक, सथुद्रका सुद्रातिक्रमण, दावानल, तडित्‌ ( 180४८ ) 
कातथा पहाडंका गिरना इत्यादि नेषर्गिक कारण । इनके ऊपर 
किसी का नियन्त्रण नहीं हे। अतःये अनिवाये कारण ह| (२) 


आत्मापराध या भ्रज्ञापराध याते जिसकी अपमत्यु होती. हे उसके 
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अपचार । ८ ३ ) परापचार या परापराध--लुटेरे, उक्र, हस्यारे, बेतदहाशा 
वाहन चलानेवाल्े वाहनों के सारथी, लाषरवादी से ओषधिर्योका या 
शखकर्मो का उपयोग करनेवाले काय-तथां शास्त्रचिकरित्सकः, अन्न का 
छरत्रिम अक्राल उत्पन्न करनेवाले तथा उससे अभ्य तथा विषैले द्रव्यो 
की मिलाबर करनेवाले व्यापारी इत्यादि के अपराध क कारण होनेवाली 
भ्रजा की अपमृत्यु । इन दोनों वर्गो से दने बाली प्रजा की अपमरलयु 
निवाय हे । 
प्रजा की अपसृत्यु के लिए उपयुक्त तीसरे वशं के विविध ल्लोग 
भरव्यक्षतया उत्तरदायी होते हँ इसमे संदेह नदीं देः परन्तु अप्रत्यश्रतया 
उसके लिए राजा या आधुनिक परिभाषा सें शाखक या शाखन तन्त्र दी 
उत्तरदायी होता हे । क्योकि यदि शासक दुबला, अशासनश्चम, अपचारी 
्रष्टाचारी, अधर्मी रहा तो उसके नीचे कास करनेवाले सन्ती दथा 
अधिकारी सी अपचारी, अष्टः अक्रायेक्षम होकर उपयुक्त स्थरूप के 
समाज घातकी लोगों को प्रजा को द्छूटने सारने के लिए अच्छा मोका 
मिलता दै-राजा राक्चसषूपेण व्याघ्ररूपेण सन्त्रिणः । सेवकाः श्ान- 
रूपेण, यथा राजा तथा प्रजा । यदा वें देश ( "0४१८९ ०८ §121€ ) 
नगर ( ध४$ ); निगम ( (001 ) जनपद्‌ (12151111 ) प्रधाना 
ध्म॑मुच्रम्याधर्मेण प्रजां बतेयन्ति, तदाश्रितोपाध्रितापौरजनपदा व्यव- 
हारोपजीविनश्च तमधसेमसिबधेयन्ति ॥ चरक ।॥ इसके विपरीत यदि 
शासक बलवान्‌ शाखनक्षम ओर धार्मिक मनेोघृत्ति का रहा तो नीचे 
लोग भी अपना कतव्य ठीक करनेवाले योगे । जिससे उपयुक्त स्वरूपके 
समाज कटको के ऊपर उनकी धाक जमा रहेगी ओर उनके द्वारा होने 
बाली प्रजाकी अपसव्य बहुत घट जायगी-राज्ञि धर्मिणि घमिष्ठा यथा 
राजा तथा प्रजा । भोजप्र्॑ध ॥ तात्प “सवो दण्डजितो लोको दुलेभो- 
हि छचिजनः' इस महाभारत के शाश्वत सिद्धान्त के आधार पर यथा 
'पराधदण्डानाम्‌,' “स्थिव्ये दण्डयतो दण्डान्‌, “हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यान्‌ 


| इस्यादि गुणों से युक्त रामचन्द्र के समान न्यायनिष्ठुर शासक दी अपने 
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कारण होनेवाली प्रजा की अपमृत्यु दूर कर सकते हँ इतर दुबल अक्रि- 
यावान्‌ व्याख्यान देनेवाले शासक नहीं कर सकते ॥ न्यायनिष्ठर शासन 
के कारण ही रामराञ्य में इस प्रकार की अकालम्रत्यु नदीं होती थी । 
(१५) अत्यन्तमतिमेधावी त्रयाणासेकमश्चते । 
अल्पायुषो दरिद्र वा ह्यनपत्यो न संशयः ॥ 
अल्पायुदर्चक्रलक्षण--अत्यन्त वुद्धिमान्‌ मनुष्य अल्पायुषी, दरिद्री 
अथवा अपत्यहीन इन तीनों मे से एक जरूर होता हे | 
(१६) उ्यञ्जनादि शुमा बिद्या मेदो मेधादयो यजः । 
अस्वे वयसि यस्वेतन्न स जीवेचिरं नरः ॥ (डल्हणीका ) 
लिगदशक चिह्नः उत्तमोत्तम विद्या, अत्यन्त मेदुरता, मेधा, कीर्तिं 
इत्यादि जिसके अल्पवय मे विकसित होते हं बह मतुष्य चिरजीवी 
नीं होता। 
वक्तव्य--च्यंजन-ृदधि, स्तन इत्यादि स्त्री पुरुषत्व दशंक वाह्य चिह्न- 
ठ्यंजनं लाञ्छनं श्मश्ुनिघ्ठानावयतेष्वपि । अमरकोश ॥ मेधा-सति- 
रागभिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदशिनी । प्रज्ञा चातीतकालस्य, सेधा 
कालत्रयार्मसिक्रा | देसकोष ।। जन्म से ग्रस्य॒ुतक सदुष्य का जीवन एक 
यात्राद्। इस यात्रा जव मचुष्यका शारीरिक ओर मानसिक 
विकास नैसर्गिक गति से द्धोता हे तब इस जीवन यात्रा की एक विशिष्ट 
अवधि होती दै। प्रष्ठ २६५८ पर (बाल्यं वृद्धिः छविर्मधा) श्लोक देखिये । 
इस पूणे अवधि तक जीने को दीघौयुष्य कहते दँ । परन्तु जेसे शीघ्रगतिक 
यान या वाहन से प्रवास होने पर प्रवास की कालावधि घटती दै, वेसे 
शरीर ज्ञान विज्ञान की विकास की गति नैसर्गिक गति से तेज होने पर 
जीवन यात्रा की कालावधि घटकर मयुष्य अल्पायु मे मर सकता हे ओर 
भत्यक्च व्यवहार म भी एेसे लोग अल्पायु रदे हँ यह वस्तुस्थिति हे । 
सश्चत के दीघौयु के लक्षणों में, इसलिए, इसका स्पष्ट उल्लेख दै- 
गभोलश्रत्यरोगो यः शनैः समुपचीयते । 
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६३४ ) 
शरोरज्ञान विज्ञानैः स दीघौयुः समासतः ॥ 
(१७) जीवितं हि नाम जन्मवतां चतुःपश्चान्यहानि ! तत्रापि 
भोगयोग्यमर्पार्पं बयःखण्डम्‌ ।॥ ८ वञचकुमारचसिति ) 


आयु कर क्षणमंयुरता-- प्राणियों का जीवित पोंचचार दिनोंकादोता 
है, उसमे मी भोगयोग्य जीवित अव्यल्प रहता हे । 


(१८) न श्वः श्व्रुपासीत । को हि मयुष्यस्य शो वेद ॥ 
( चतपथत्राह्मण ) 


कल (करूणा ) कल (क्स्गा) की उपासनान क्रः क्योकि 
मनुष्य के ( आनेवाले ) कल को कोन जानता हे ! 


(१९) श्वःकायेमद् वीत पाह चापराहिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतम्‌ ॥ (महाभारत) 


कल का कायं आज ओर दोपहर का कायं प्रातः करे, क्योंकि तुम्दारा 
कायं हआ या नहीं इसकी मद्य प्रतीक्षा नहीं करती हे । 

वक्तव्य--उपरयक्त दो वचनों का तात्पयं निस्न प्रसिद्ध दोहदा में 
भली भांति प्रकट हआ दै- काल करे सो आजकर, आज करे सो भव । 
पल में परले ८ प्रलय ) होयगी बहुरि करोगे कब ॥ 
(२०) मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजीवितसुच्यते बुधः । 

क्षणमप्यवतिष्ठते सन्‌ यदि जन्तुर्न काभवानसो ॥ 
( रघुवंश ) 
( दाशंनिक )-- विद्वान्‌ सत्यु शरीरधारियों की प्रकृति ओर जीवन 


उनकी विति कहते हः । इसलिए यदि मनुष्य सांस लेता हआ क्णभर 
भी जीवित रदा तो बह लाभवान्‌ है ( णेसा समना चाहिए ) 
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वक्तव्य--मरण-पंचमहाभूतात्मक जीवस्ष्टि-का प्रकृति मँ विलीन 
होना । "पव्वसिनिर्मिते देहे" श्लोक देखिए । प्रक्ृति-सांख्यदशनानुसार 
प्रष्ठ ६४० पर अचेतन अग्यक्त मूलतत्व, जो चेतन पुरुष तत्व के साथ 
मिलकर पंचमहामूतात्मक जीवसखष्टि मे निम्न प्रकार से विकसित होता 
है- प्रक्रते महां स्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडश- 
कात्पच्छभ्यः पच्वभूतानि ॥ सांख्यकारिका ॥ विकृति- प्रकृति से जीवसष्टि 
उत्पन्न करने के लिए विकसित हुए महदादि तत्व तथा उनका संघटित 
समुदाय । खसन्‌-शास-प्रश्चास चेतनावस्था का निदशेक होता हैः 
इसलिए जीवित । 


५1 


अजराजा एक समय वन में क्रीडा करने के लिए इन्दुमति के साथ 
गया था । उस समय ऊपर से विमाने महदपि नारद जा रहेथे। 
उनके विमान से एक माला नीचे इन्दुमती के शरीर पर गिर पड़ी ओर 
इन्दुमती का देहान्त हआ । इससे अजराजा दुःखित होकर बहुत विलाप 
करने लरो । तब महपिं बशिषछजी ने अपने शिष्य के साथ अजन के 


सान्त्वनां एक (लघुसंदेशपदा सरस्वतीः भेजी । उसमे से यद एक ` 


वचन है । इसमे सांख्यशास्त्राुसार मरण की स्वाभाविका; जीवन 
की अस्वाभाविकता ओर क्षणभंशगुरता का सिद्धान्त प्रदशित किया दहे। 
इसके प्रथम श्लोकाधे से वसिष्ठ जीने अज को यह कटहादै कि मरण 
शरीर का स्वाभाविक धमं होने से इन्दुमती के मरने पर तुम विलाप 
करते का कोटं कारण नीं (आगे 'पच्वभिनिर्भितेः श्लोक भी देखें ) 
ओर द्वितीय शछरोकाधे से वसिषठजीने अज के चित्त पर यदह अंकित 
किया कि जहां इस संसार में श्ण सर का जीवित भाग्य की बात होती 
हे वहां इन्दुमती बरसोंतक जीवित रदी, तुम्हारे साथ विवाह होकर बड़े 
म्म से ओर आनन्द से रदी; पुत्र भी हुआ तब तुमह उसके मरण पर 
विलाप करने का कोई श्रश्न ही उत्पन्न नहीं होताः तुमह अपने को बहुत 
भाग्यवान्‌ समना चाहिए ओर जरा साभी विलापया दुःख न करना 
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चाहिए । जिस संदमं में शोक आया है उसके अनुसार यह अर्थं दिया 
दे । अव नीचे विना संद्ं के सामान्य अथं दिया जाता हे। 

( सामान्य अथं )- विचारी लोक ( अकाल ) म्रत्यु को जीवधासिवां 
की प्रक्रति ओर ८ दीघ ) जीवित रहने को विक्रुति कटते हँ ( इसलिए ) 
अल्पायु की श्टाप्चि भी भाग्य ८की बात होती) द । 

वक्तन्य-मरण-अकालसरण, आगन्तुक म्रत्यु जो असंख्य दह ओर 
जन्म के पहले से मी जीवों के सामने सदेव उपस्थित रहा करते हं । 
( प्रष्ठ ६२३ पर ) “एकोत्तरं मृव्युशतं" श्लोक देखिए । प्रकरति, विक्रति- 
जो सहज सँ, आप से आप, अनायासेन या स्वभावसे होता दे बद 
प्रकृति दै ओर जो सहज मे, आप से आप, अनायासेन, स्वभाव से 

नहीं होता; जिसको प्राप्त करने के लिए चिविध स्वरूप क प्रयत्न करने 
की आवश्यकता हआ करती दै वह चिछ्ृति दै- उप्णत्वमरन्याततपसंप्रयो- 
गाच्छेत्यं हि यस्स प्रकृतिजंलस्य ॥ रघुवंश ॥ क्षणम्‌--जीवन का एक 
अल्पांश-- क्षणं बालो भूत्वाक्षणमपि च युता कामरसिकः । वेराग्यशतक ॥ 


इस ससार में मनुष्यों की आयु गमौधानके समयसे प्रतिक्ण 
उसके पीछे पड़ी हुई असंख्य आगन्तुक स्रव्युओं से किसी समय समाप्त 
टो सकती दै यह वस्तुस्थिति है जो बोलचालकी भाषामे तथा 
सादित्य में मनुष्यों के सामने सदेव रक्खी जाती देः जसे कि उपयुक्त 
तथा निम्नोक्तं वचनो मे किया गया है, इसलिए कि मनुष्य उसको 
ध्यान में रक्खे ओर सस्परव्ृत्त होकर “ज्यशेम देवहितं यदायुः [-नलिनी- 
दलगतसलिलं तरलं तद्वञ्जीवितमतिशयच पलम्‌ ॥ शंकराचायं | आयुध्यं 
जललोलबिटुचपलं फेनोपमं जीवितम्‌ ॥ हितोपदेश ॥ आयुः कल्लोललोलं 
कतिपयदिविसस्थायिनी यौवनश्रीः- ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभया- 
म्मोधिपारं तरीतुम्‌ ॥ वेराग्यशतक ।॥ जलान्तश्चन्द्रपलं जोबितं खलु 
देहिनाम्‌ । तथाविधमिति ज्ञात्वा शश्चत्कल्याणसाचरेत्‌ । खगतृष्णासमं 


` चीच्य संसारं श्चणभंशुरम्‌ । सज्जनैः संगतं ऊयोद्धमौय च सुखाय च ॥ 
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हितोपदेश ॥ शालां मे मनुष्य की आयु सौ या उससे भी ङं अधिक 
वषां की बतायी है उसभ संदेह नहीं । प्रष्ठ २६८ पर शतं जीव शरदो वधे 


मानं" तथा अन्य वचन देखिये । यदह शतजीविता अनायासेन किमी के 
पल्ते नहीं पड़ती, उसकी प्राप्रिके लिए तथा उसका नाश करनेवाले 


असंख्य कारणों से रक्षण करने के लिए (१) देवताओं की प्राथना करने की 
आवश्यकता होती दै--तुभ्यमेव जरिमन्वधेतामयं मेमसन्ये मृत्यवो 
हिसिषुः शतं ये ।। मित्र एनं वरूणो वा रिशादा जरामच्यु कृणुतां संविदानो ॥1 
दष्टा पिता प्रथिदी माता जराग्त्यु कृणुतां संविदाने । विश्वेदेवा जरद्‌- 
ध्रियेथासत्‌ ॥ अथर्वदेद्‌।। (२) इसके अतिरिक्त वैद्यक्रोपदिष्ट पथ्यक्रर 
आहार्विहार का सेवन ओर आचार विचार का पालन करना 
पड़ता है (३) ओर (जलम्निः ( पृष्ठ ६३० पर श्लोक देखिए ) 
इत्यादि आगन्तुक मूव्यु के कारणों से सावधान होकर दुर रहना 
पड़ता द- नित्यं हिताहारविहारसेवी' ( प्रष्ठ ३२४ ) श्लोक देखिए । 
इस प्रकार देवव्यपाश्रय ओर युक्तिञ्यपाश्रय विविध प्रयत्न करनेपर 
टी छदं इने गिते लोग शतायुषी दिखाई देते ह । इसलिए 
दीघौयुष्य को उयावहारिक दृष्र-या प्रछति कहना उचित नहीं माद्धूम 
हाता । इसके विपरीत अकालम्रल्युको जो प्रकृति कहा ह वह कथनं 
ञ्यावहारिक च्छया अयथार्थ नहीं नदीं मालूम होता, क्योकि; प्रयत्त्राथेना 
क्रेया न करै, अधिकरसंख्य लोगों के माम्य मे बहा होती दहे। 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वान भी शब्दभेद से यदी कल्पना प्रकट करते ह- 
दना 700 गत्‌ 226 25; [0फ८फट (्णपाएष्यधपण्ला$ 1216 
{116 (6017100 (2प्ऽ€ ° १९८३1 15 गव्लवलण४, 10 श्ल पलप, 
९५८ 7लृपत< व5€25€.° प्व एषा08 ए$अगण्ट्ुु. = दीवेजीवन 
प्राप्त होने सं प्रयत्न एरक अं है इस सदेह नहीं, परन्तु यदि बलवान्‌ 
भाग्य या पूर्वकम खाथन डो तो केवल प्रयत्न से प्रतिज्ञा पर किसीको 
शतजीविवा प्राप्न नदीं ह्ये सकती ! दीर्घजीवी मनुष्य उसे पृट्धने पर अपने 
दीघंजीवन की कद्ध न कुल कुञ्जी, सहामन्र या अनुभव बताते 
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परन्तु यदि कोई यह्‌ समञ्च कि उसके अनुसार चलने पर उसे भी 
दीघेजीवन निश्चिति से प्राप्त होगा तो उसका श्रम दे । तात्पये, दीघोयु 
प्राप्तिका कोई निधित राजमाग नहीं है, वह द्ध भआाग्यया संयोग की 
चटना हे । परन्तु यह्‌ भाग्य प्रथमस्थनिसे न दहोकर, जसे कि गीता 
मे बताया है, पंचम स्थान सें दै--अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च प्रथ- 
ग्विधम्‌ । विविधाश्च प्रथकचेष्टा देवं चेवात्र पञ्चम्‌ । अतः अकालमृ्यु 
प्रकृति होने पर भी, प्रस्येक व्यक्तिका यदह कतव्य होता दहै करि वह 
अपना बुद्धिसवेस्व तथा शक्तिसवंस्व खचकर वेद्यक-शाल्र के तथा 
संसार के प्राचीन तथा अवौचीन दीघंजीवियों के अनुभवों के आधार 
पर ( प्रष्ठ ४४ पर "परिश्रमो मिताहारः श्लोक देखिए ) अकालमृध्यु 
टालने की प्रयन्न पराकाष्ठा करं ओर यदी वात नीचे के श्लोकमें 
बतलायी गयी हे । 
¢ ^ ् (~ व 
(२१) मरत्युदुद्धिमताऽपोदयो यावदुबुद्धिवलोदयम्‌ । 
मो ^~ द, = (ष क क 
यद्यसौ न निवर्तेत नापराद्धोऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ ( भागवत ) 
बुद्धिसवंस्व ओर बलसवेस्व खचे करके बुद्धिमान्‌ को अकाल- 
ख्त्यु ( के प्रत्येक प्रसंग) को टालने का काये करना चाहिए । तिस पर 
मी यदि अकालस्रत्यु न टल जाय तो उसमें उसका कोड दोष नहीं होता । 
वक्तन्य--स्रत्यु-अकालस्रत्यु । कालम्त्यु रालने का प्रश्नदही नहीं 
उठता, बह अटल है फिर मनुष्यकटींभी क््यांन चला जाय । नीचे 
का श्लोक देखिए । ् क 
(२३) अत्यन्तं इरुतां रसायनविधि, वाक्यं प्रियं ज्पतु 
(0 [+ 
वार्धेः पारमियते, गच्छतु नभो, देवाद्विमारोहतु । 
9 ^ ¢ @ 9 + 
पातारं विक्त, प्रसपेतु दिशं, देशान्तरं भास्यतु 
[8 € संत्यज्यते <= 
न प्राणी तदपि प्रहतमनसा सत्यञ्यते म॒त्युना ॥ 
( सखुभाषितरतनसंदोह ) 
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प्राणी ( उर के मारे या टालने को इच्छा से भले दी ) बहुत रसायन 
विधिकर, सध्ुर बोलते, समुद्र के दूसरी पार चला जाय, आकाशे 
चला जाय, सेरुपवेत पर चट, पातालम प्रवेश करः दशदिशाओं में 
माग जाय, अन्य देश मे भ्रमण करर षिरिभी प्रहार करने की इच्छा 
करनेवाले यमराज से बह नहीं छट सकता । 

वृक्तव्य--रसायनविधि--कायाकल्प (एद]पश०2४०य) के लिए जो 
ब्राह्ययादि रसायन सेवन करिये जाते हँ उनके सेवन की विशिष्ट विधि । 
इस विधि से रसायन-सेवन करने पर ही रसायन के निम्न लाभ दहोते 
है-दी्घमायुः स्ति मेधामारोग्यं तरुणं ब यः । प्रभावणेस्वरौदाय देदे- 
न्द्रियवलं परम्‌। वाक्िसिद्धि प्रगति कान्ति लभते ना रसायनात्‌ ॥चरक॥ 
कुटीभ्रावेशिक ओर बातातपिक अथवा सौयेमारुतिक करके दो विधियां 
हैः । इनमें प्रथम विधि श्रेष्ठ हे । सदामना मालवीयजी के कायाकल्प 
मरै इस कुटी प्रावेशिक विधिका प्रयोग किया गया था-रसायनानां 
द्विविधं प्रयोग्रषयो विदुः । कुटीप्रावेशिकतं चेव वातातपिकमेव च । 
ताभ्यां श्रेष्ठतर: पूर्वां विधिः स तु सुदुष्करः ॥ चरक ॥ 
(२३) सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः स्च्छयाः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ (रामायण) 


सब संचयो का अन्त उनके क्षय मे होता हे, सब उत्थानों का अन्त 
उलक्रे पतनों सें होता है, सब संयोगो का अन्त उनके वियोगो मे होता 
दे ओर जीवित का अन्त श्रत्युसें होता दै। 
(२४) यथा फरनां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । 

एव नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥ ( रामायण ) 

जसे परिपक फलों क लिए नीचे गिरने के अतिरिक्त ओर कोई भय 
नीं ड, वैसे ( जराजीणे ) मचुष्य के लिये मृत्यु के अतिरिक्त ओर कोड 
भय नीं होता । 
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वक्तव्य--जातस्य--(जन्म लिया हृंआः इस पद्‌ क्रा सरल अथं है-- 
जातस्य हि द्युव सत्यु: ॥ गीता ॥ परन्तु यह श्लोक कालय्यु के सम्बन्ध 
मे हानेके कारण तथा प्रथम श्लोकाधं में जो दृष्टान्त दिया दै उसके 
आधार पर जातस्य का अथं "पक्जातः (जराजजेरः रेसादही करना 
चाहिए । 
(२५) यथा स्वप्नसयो जीयो जायते म्रियतेऽपि च | 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ 

जञेसे स्वप्न का जीव उत्पन्न होता हे ओर मरता है वैसे संसार के 
सब जीब सी उतपन्न होते ह ओर मरते हें । 
(२६) यथा सायासयो जीवो जायते प्रियतेऽपि च । 


तथा जीवा अमी स्वे भवन्ति न मबन्ति च | 
लेसे इन्द्रजाल सरे जीव उत्पन्न होता दहेः ओर मरता हैः वेसे संसार 
के सब जीव उत्पन्न टोते दई ओर मरते ईह । 


क कि 


(२७) यथा निर्भितको जीवो जायते भरियवेऽपि च । 


तथा जना अभा सव भयान्त च सचान्त च ॥ 
जेसे ( मन्त्रादि से ) निर्भित जीव उत्पन्न . होता दै ओर मरता द 
वंसे संसार के सव जीव उत्पन्न होते ह ओर मरते | 


(२७) पञ्चभिनिमिते देहे पञ्चत्वं च पुनगेते । 


स्वां स्वां योनिमयुग्राप्रे तत्र छा परिदेवना ।॥ ८ रलनावरी ) 

पच्चमहाभूतों से निमित देह ( पूवं जन्मा्जित कर्मा का फल भोगने 

क पश्चात्‌ ) फिर पच्वमहाभूतों मं चला जाने पर तथा प्रत्यकं भूतं 
अपनी योनि मे प्रविष्टं होनेपर इसमे शोक करने की कौन सी बात हे । 

वक्तन्य-यदही तत्व महाभारत के निम्न श्लोकों मे शब्दान्तर से 

बताया दै-अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अबव्यक्तनिघना- 
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( ६४१ ) 


न्येव तत्र का परिदेवना ॥ अद्शेनादापतिताः पुनश्वादशैनं गताः । न ते 
तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ 
(२९) कः कं शक्तो रक्षितं मस्युकाठे 
रज्जुच्छेदे क घटं धारयन्ति । 
एवं ठोकस्तुरयधर्मो वनानां 
काठे काठे छिद्यते रूहयते च ॥ 

मृत्युकाल मे ( आयुष्य की रस्सी टूट जाने पर मत्युरूप कूप में 
गिरने से) कौन (इस देह खूप घट को ) बचा सकता हेः १ (घटीयन्त्रकी) 
रस्सी टट जानेपर ( उसके घट को करूप मेँ गिरते समय ) कौन पकड़ 
सकता दै ? इस प्रकार जेसे जंगल समय-समय पर कटता रहता है 
ओर फिर बढता दहै, वेसे यह जीवलोक भी जंगल के धमं का 
होता 

वक्तव्य--एवं लोकः-जेसे जंगल के वृक्ष समय-सयय पर कटने पर 
भी फिरसे बढनेके कारण जंगल सदेव वृक्षों से हरा भरा रहता है, 
वैसे इसलोक के जीव अपने-अपने समय पर गत होने पर भी यह लोक 
जीवों से भरा रहता दे । इस श्लोक का तात्पये यह है किं जीव के लिए 
मृत्यु एक अपरिहाये घटना है, इसमे कोई संदेद्‌ नदीं है । इससे जीव 
के एक जीवन का अन्त जरूर होता दै परन्तु उसके जीवनचक्र का 
अन्त नहीं होता जिससे जीवों के मरते हृए भी जीवलोक की परस्परा 
जारी रहती इ--जातस्य हि धवो गत्युध्रवं जन्म मृतस्य च ॥ गीता ॥ 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ ॥शंकराचाये॥ ` 


(२०) धनानि भूमो पञशवश्च गोष्ट 
भायां श्रहद्वारि जनः उमशाने । 
देहितायां परलोकमार्भे 
कमाल॒गो गच्छति जीव एकः ॥ 
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( कर्‌ ) 


( जीवन भर इक्टा किया हआ ) धन (घरकी) भूमि पर 
( पालतु ) पञ्यु गोटे पर ( जहो के तद >) रह जाते दै, पत्नी ( अधिक 
से अधिक) घर केद्वार तक आ जाती है, इष्टमित्र स्मशान तक 
प्च जाते दह ( पांचभोतिक ) देद (जिस पर जीवन भर अत्यंत 
ग्रेम किया ) चिता पर ( जलकर चुटकी भर राख दोकर ) रह जाता 
है ओर अकेले जीव को अपने कमं के अनसार दूसरे लोक के मागं 
मे चलना पडता हे । 

वक्तव्य--कमोलुगोगच्छति-सनुष्य जीवन भर जिस स्वूपके 
कमे किया करता दैः उसी स्वरूप की अन्तकाल मे उसमे मति उत्पन्न 
हुआ करती है ओर उसी के अनुसार वह्‌ दुगति या नरक कोत्तथा 
सद्रति यामोक्षको प्राप्त दोता दै यह शाख ( प्रष्ठ ३६३) सिद्धान्त 
हे-कमोण्यपि दहि जन्मान्तरोपभमोग्यं फलमारभमाणानि तदनुरूपं 
भावनाविज्ञानं प्रायणकाल आाक्िपन्ति, ध्य्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति, 
भ्राणस्तेजसायुक्तः सहाट्मना यथासंकल्पितं लोक नयति । आप्रायणा- 
धिकरण सूत्र का शांकरभाष्य। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतु 
रस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्यभवति सक्रतुं ( क्रतुभ्योनं संकल्प- 
विशोषो वा ) कुर्वीत ॥ दोग्यो पनिषत्‌ ॥ तात्पयं मयुपष्य जीवन भर 
सदुवृत्त का पालन करे, सन्मागे से चकल्ते ओर जीवन का अन्त होने 
पर मोक्ष को प्राप्ठ करें| 
(३१) स्रत्योविभेपि फ मढ भीतं सश्चति फं यमः 

अजात नव ग्रहवति, इर्‌ यत्नमजन्मनि ॥ (चाङ्गषरपद्धति) 
इति श्रीभास्करशमणा गोविंदात्मजेन संकलिते वेययकयुभापित- 
साहित्ये कालाकालखरव्युविज्ञानीयोनाम 
पंचचत्वारिशोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
>= 
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दे मूख ! क्या सत्यु से डर रदे दो ? क्या डरने पर खस्य पकडती 
नदीं ? एेसा समते हो तो यह मिथ्या धारणा है । मत्यु केवल जो 
जन्मा नदीं उसीको पकड़ती नहीं, इसलिए फिर से जन्प ही न मिले 
इस प्रकार से प्रयत्न कर | 

वक्तव्य--वतंमानकाल नें विज्ञानोन्नति से मनुष्यां के हदाथाोंमें 
संमोहनी सम अनेक आश्व्यकारक ओषध ओर वृकटदयादि ममागों 
के प्रतिरोपण ( (वागश1870 ) सम अनेक आश्चयेकारक शख- 
कमे उपलब्ध हए हँ ओर भविष्य में ये सव साधन अधिक संख्या में 
ओर अधिक का्ेश्म होने की पूरी संभावना है । परन्तु ये साधन 
परिहाय अकाल म्रत्युके हं इसको न भूलना चादिए । कालमृत्यु के 
लिए न आजतक कोड साधन उपलब्ध हुआ है, न भविष्य में उपलन्ध 
होने की कोई संभावनादहे, क्योंकि ज्रह्याने सषि उत्पन्न करते समय 
उसका क्रम अविघ्न रूप से चले इसलिए उन साधनां पर मजवूत ताला 
लगाकर रख दिया दह्‌ । फिर भी प्राच्य मनीपियोंने ब्रह्मयाकीखषटिमें 
बाधानदहो इस प्रकार का साधन निकाला जो इस वचन के उत्तराधं 
में दियादै। इसक्रा आशय यह दहै कि जीव जीवन में एेसे कर्म कर 
कि जिससे उसको इहलोक मे त्रिविध पुरुपाथं ओर मरणोत्तर चतुथं 
पुरुषाथं ( प्रष्ठ ७ ) प्राप्न होकर वह परमात्मा से एक रूप हो जाय ओर 
फिर से जन्म म्रहण न करे। यह कायं आयुर्वदोपदेशाल॒सार रेदि 
जीवन रखने से सिद्ध होता दे-अत्रायत्तमैदिकमासुष्मिकं च श्रेयः। 
सुश्रुत । अतः चतुर्धिधपुरुपाथवाध्य दोनेकी चषि से, साथ ही साथ 
जनसंख्याच्रद्धि की समस्या अंशतः हल हो जाने की दृष्टि से प्रत्येक 
मनुष्य का यह्‌ कतव्य हो जाता है कि वह आयुदोपदेशालु सार जीवन 
ठयतीत करे । प्रष्ठ ३३ पर आयुःकामयमानेनः छोक देखे । | 

इति श्रीभास्करशमेणा गोविंदास्मजेन चिरचितायां वेद्यकरहस्य- 

दीपिकायां कालाकालख्त्युविज्ञानीयो नाम 
पंच चत्वारिशोऽभ्यायः सखम।प्तः ॥ 
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श) 4.2 क्रे 


#, क 


प्राथना 
इति युनिवचनानां जीवतोपाश्रयाणा- 
मभिलषितसणरद्धां करपव्रक्षोपमानाम्‌ । 
यदुदितमिह पुण्यं छवेतो मेऽनुवादं 
भवतु विगतरोगो निघ्रेतस्तेन रोकः ॥ 
( अष्टांगसम्रह ) 
सर्वत्र स॒खिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः 
स्वे भद्राणि पश्यत॒ मा कथिदुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 


समाप्तश्चायं अन्थः 
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# ~ 9 


विविध सूची सञ्बन्धो 
षष्ठो भागः 
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१. संस्क्रत-ग्रन्थग्रन्थकारसुचीं 


अ । ड 

अध्िपुराण | उत्तररामचरित 
जजयकोद्ा | त्र 
अजीर्णाग्धतमज्ञरी | 
अत्रिसंहिता | ७ 
अत्रिस्ष्रति तुस 
अथववेद पे 
अभ्याव्मरामायण | रेतरेयब्राह्यण 
अनघंराचव ज 
अमरकोश 
जमरदःद्ा दी आओौचित्यविचार चचां 
स क 
अ क 

कथासरित्सागर 
अविमारक लय 
अष्टाङ्गनिघण्डु द 

= कठ्पतर्‌ 
अष्टाङ्संम्रह 
कादम्बरी | 
क कादम्बरी टीका, अजन पण्डित 
आ कामन्दकी नीतिसार 

आचारमयुख जक 
आतङ्कदुपेण कस 
भआात्रेयसंहिता काव्यत्रकारा 
आपस्तम्बस्म्रति क 
जायुरवेददी पिका ८ चक्रपाणि ) कार व 
सयुर्वेदप्रकाड काश्यप 
आरुम्बायन कुमारसम्भव 
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मार गिरीराजीयरीका जानकीहरण 
कुवरुयानन्द जिनधमेविवेक 
कौटिीयञर्थज्ञाख जीवानन्द 
कौषीतकी उपनिषद्‌ च्तानार्णव 
चेमङतूहरु त 

ग तकंसंगरह 
गदनिग्रह तिरूकटीका, वा० रामायण 
गद्यचिन्तामणि तेजोविन्दूपनिषद्‌ 
गरुडपुराण तत्तिररीयोपनिषपत्‌ 
गर्भोपनिषत्‌ तत्तिरीयसहिता 
गीतगोविन्द त्रिपुरासारससमुचय 
गूढाथंदीपिका ठ्‌ 
गोपथब्राह्मण द्तस्प्रनि 
गोमतीदास द्राकुमारचरित 
गोरस्तशतकं दढवल 

घ दष्टान्तद्ातक 
घेरण्डसंहिता देवरुस्खति 

च देशोपदेडा 
चचक्रपाणिदृत्तसंग्रह स्‌ 
चण्डकोशिक धयुवेद्‌ 
ष्वन्द्रगोमी धन्वन्तरी निघण्टु 
व्वन्द्रारोक धरणीकोदा 
चरकसंहिता . . .. . न 
नचचाणक्यरालनीति' * ` " नन्दीपुराण 
चाणक्यहातक नलचम्पू 
व्वाणक्यसूत्र नागानन्द 
9) नागाज्ञन 

= नारकरलकोश 
छान्दोग्योपनिषत्‌ नाव्यज्ञाख ~, _  - 

ज ` | नाडीक्तान तरङ्गिणी 
जगन्नाथपण्डित „ _ । नारद्पश्चरात्र 


न < ` | नारद्स्शरति 
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नारायणदाससिद् 
नावनीतक 
निवन्धसंग्रह, सुश्चुत टीका 
नीतिप्रदीप 
नीतिज्ञतक 
नीरकण्टी, महाभारतरीका 
नषध 
न्यायसूत्र 

प 
पञ्चतन्त्र 
पञ्चदशी 
पद्मपुराण 
पद्यसम्रह 
पाणिनी, अष्टाध्यायी 
पातञ्ञर्महाभाघ्य 
पाराशरस्रति 
पाटकाप्य 
पुष्करावत 
पूजाप्रकाड 
प्रवोधचन्द्रोद्य 
भरबोधसुधाकर 
भ्रश्नोपनिषव 
ग्रसङ्गरनावलि 
्रसङ्गाभरण 
म्रसन्नराघव 
प्रियद्हिका 

ब 
वाखरामायण 
बुद्ध चरित 


बहरस्तोत्ररन्नाकर ` ; 


जरहदारण्यकोपनिषत्‌ ` 
ब्हद्याज्ञवल्क्यस्छति 
जहस्पतिनीतिसार 


( &४& ) 


ब्रह्यपुराण 
ब्रह्मवेवर्तपुराण 
्रह्यसूत्र 
भ 
भगवद्रीता 
भद्िकाग्य 
भविष्योत्तर पुराण 
भागवत 
भाजुमती, चक्रपाणि सुश्चत व्याख्या 
भामती टीका 
। भाटधुकीतन्त्र 
। भावप्रकाश 
। भेडसंहिता 
। भेपञज्यरन्नावि 
| भोजतन्त्र 
मोजप्रवबन्ध 
म 
मघुकोश व्याख्या 
मनुस्छति 
मन्वथंसुक्तावछि 
म्धिकामारुत 
। म्धिनाथ 
 . । मस्करिभाष्य 
` \, । महानिरुतन्त्र 
| महाभारत 
| महावीरचरित्र 
। माठरच्त्ति 
| माधवनिदान 
` ~ | माकण्डेयपुराण 


#, 
श ए. एः 


वि 


माकतीमाधव 
मारुविकाभिभिन्न 
मितान्तरा टीका 
सुक्तिकोपनिषद्‌ 
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सयुण्डकोपनिषत्‌ 
मद्ारात्तस 
गच्छकुटिक 
मेघदूत 
मेदिनीकोश 

य 
यज्ञुवेद 
या्तिवल्क्यस्खरति 
योगररनाकर 
योगरसायन 
योगवा्तिक 
योगवासिष्ठ 
योगसूत्र 

र्‌ 
रघुवंश्च 
रलकोक 
रावि 
रसकामधेनु 
रसगङ्गाधर 
रसरलसमुचय 
रसरलावलि 
रसहृदय 
राजनिघण्टु 
रामायण 
रुद्वटाचायं 
रुद्रारुङ्काररीका 

ल | 
खघुमंजूषा 
रुटकमेक 

त 


 वचिष्टसंहिता 





: 


( &५० ) 


वार्भटर्ङ्कार 
चाजसनेयसंहिता 
वारस्यायनन्यायसूच्रटीका 
वासवदत्ता 
वास्तुाख 
विक्रमाङ्कदेवचरित 
विक्रमोर्वशीय 
विद्धसारुभञ्ञिका 
विश्वको 
विश्वमेदिनी 
विश्वगुणाददंचम्पू 
विष्णुपुराण 
विष्णुसहस्रनाम 
बद्ध गौतमस्ष्ति 
बद्धवचचाणक्य 
चदधभोज 
बन्दुमाधव 
वेणीसंहार 
वेजयन्तिकोश् 
वेयचन्द्रोदय 
वेधजीवन 
वैराग्यङातक 
वेशोषिकसूत्र 
ब्रतहेमाद्धि 

| 
शङ्करा चायं ( स्तोत्र ) 
शाङ्करानन्द्‌ 
शाङ्खस्म्ति 
दातपथव्राह्यण 
हाश्िरेखा अ० संम्रहटीका 
चाङ्करभाष्य गीता रीका 
चाङ्कर भाष्य ब्ह्मसूत्रदीका 
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हाङ्गधघर दीपिका 
शाङ्गधर पद्धति 
शाङ्गधरसंहिता 
श्लान्तिङतक 
श्ित्तापन्री 
शिवकान्य 
शिचपुराण 
शिवसंहिता 
शिवस्तोत्र उपमन्यु 
शिशपाख्वध 
श्रङ्गारशतक 
दौनक 
श्वेताश्वतरो पनिषत्‌ 

प 
पट्‌ चक्रनिरूपण 
पटचक्रविचति 

स 
संकल्पसूर्योदय 
सद्धमदितामणि 
समातरंग 
सवंद्‌शंनसंगह 
स्वां गसुंदरी, अरुणदुत्त 
सांख्यकारिका 
सायणभाष्य 
सारावछि 
साहिस्यदपंण 


( &५१ ) 


स्पहिव्यरत्नमंज्‌षा 
सुभापितनीवी 
सुभापितरलभांडागार 
सुभापितरत्रसदोह 
सुभापितावङि 
खुदत 
सुश्छोकराघव 
सूर्यो पनिषद्‌ 
सौन्दरनन्दं 
स्कन्दपुराण 
स्तुतिकुसुमांजखि 
स्ट्रतिरलाकर 
स्वस्मवासवदत्ता 


ह्‌ 
हठयोगप्रदीपिका 
हरिवंश 
हरीतकीकदप, आशिन 
हर्षचरित 
हलायुधकोश 
हस्स्यायुवेद्‌ 
हारावछि 
हारीतसंहिता 
हितोपदेश 
हेमकोश्च 
हेमाद्वि जष्टागहद्यटीकाकार 
हेमाद्ि | 


~~ 
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२. संप्रणे संस्छुतवचनस्‌चीं 


अ 


अकस्माद्‌दवे्टियो भक्तम्‌ 
अकाण्डपातजातानाम्‌ 
अका्व्युहरणम्‌ 
अन्त्रे वीजसुत्सष्टम्‌ 
अगदत्वं च युक्तस्य 
अगस्त्यो दक्तिणामाश्ञाम्‌ 
अगस्त्योदये विषश॒द्धि 
अभ्निङ्कण्डसमा नारी 
अग्नितप्तेन शस्त्रेण 
अग्निना प्ले गुर्वादिना 
अभ्िरूष्णो जण रीतम्‌ 
अभिर्यथेको अवनम्‌ 
अ्निहिमस्य भेषञ्यम्‌ 
अिवेशक्रते तन्त्रे 
अभिवेश्श्च भेलश्च 
अस्मौ क्रियावतांदेवः 
अग्रे वन्हिः षष्टे भावुः 
अङ्गप्रत्यङ्गनिच्रत्तिः 
अचिन्त्याः खद ये भावाः 
अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौपधि 
अच्युतानन्तगो्विद्‌ 
अजीगतैः सुतं हन्तुम्‌ 
अजीणें सेषजं वारि 
अत्तोऽपि तञ्जतामेति 


` अज्ञो भवति वेवारः 






अण्डजाः पक्तिणः सपाः 
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१७२ 
९५ 
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२.५३ 
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१० 
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९१०७ 


१३४७ 

८ 
२४५५ 
२८ 
५१८७ 


अतः पर ठीयमानमू 
अतयुञ्वरपीडितःऽस्ि 
अतिकष्टास्वप्यवस्थासु 


| अतिदीर्वंजीविदो पात्‌ 


अतिपरिचयादवन्ता 
अतिप्रवरूपिपासा 
अतिरमणीये काव्ये 
अतिन्यवायमायासम्‌ 
अततिन्यवायिनो वाऽपि 
जतिसारो य॒था न्रुणाम्‌ 
अत्ते वान्छति वाहनम्‌ 
अस्यध्वा विपरीतोऽस्मात्‌ 
अस्यन्त कुरुतां रसायन विधिम्‌ 
अत्यन्तमपि संहार | 
अत्यन्तमतिमेधावी 
अध्यम्ुपानान्नविपच्यते 
अत्यम्बुपानाद्विषमासनायच्य 
अत्यागसहनो वन्धुः 

९ 
त्रायत्तमेदिक, 
अत्राहाराथ कम कुर्यात्‌ 

[२.१ 

अत्रिः कृतयुगे व्यः 
अथ खट्छ कतुमयः 


अथ खल्टु पुमानेक विश्चति १८७, 


अथ खल्युं शिद्योजातस्य 

अथ मैत्री परः पुण्यम्‌ 
अथाभ्चिवेशः सततातुराच्‌ 
अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा 
अदरानादापतिता 

अदृः सुरेन्द्रस्य कतापराधान्‌ 
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अदेव न चिकित्सां यः ३२७ | अन्तकाठे च मामेवम्‌ ३९३ 
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अध्यात्मविद्याधिगमः ५२४ | अन्नं ब्राह्येतिन्यजानात्‌ <~ 
अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ | ७ अन्नमशितं त्रेधा विधीयते ८९ 
अध्वा जरा देहवताम्‌ २८८ | अन्ादशगुणं पिष्ट ९५ 
अध्वावर्णंकण्तस्थौल्य २८९ अन्नाद्धवन्ति भूतानि २६९ 
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अनर्थजनसंसगंम्‌ २२१ ' अन्नेन धायते देहः ' ८१ 
अनवरतपरोपकार ४५७ अन्नेन हृद्यावाध १३३ 
अनाङ्क्टस्य विषयः २८६ ` अन्यत्रमना अभूव नादम्‌ ५१ 
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अग्रियं चहितं रिनिग्धम्‌ 
अप्रियस्यापि पथ्यस्य 
अभरियाण्यपिपथ्यानि 
अप्रीतां रोगिणीम्‌ 
अवबद्धो दंशमश्कशीत 
अमावप्रस्ययावरुम्बना 
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ऋपिप्रणीते प्री तिश्चेत्‌ 


ए 


एक एव हि भूतात्मा 
एककाट भवेदेयम्‌ 
एकः खलोऽपि यदि 
एकतः क्रतवः सर्वँ 
एकतश्चतुरो वेदाः 
एकतः सवंपापानि 
एकमेवकारां राम्‌ 
एकमेव चतं शछाध्यम्‌ 
एकरसाभ्यासो दौवंल्य 
एक वुस्तु द्विधा कतुम्‌ 
एक वद्यक स्जाहरण 
एकः दाब्दः सम्यग्जातः 
एकं शाखं वद्ययमध्याव्म 
एक चाखमधीयानः 
एकस्य ्तणिका प्रीतिः 
एकस्य ददाति श्रोत्रम्‌ 
एकेनापि सुपुत्रेण 
एको तरं श्ररयुश तम्‌ 
एकोद्रससद्‌ भूताः 
एको देवः केशवो वा 
एकोऽपि गरीयान्‌ दोषः 
एकोरसः करुण एव 
एको रोगो स्जाकरण 
एको हि दोषो गुण 


१०.) 


१५९, ४५९ 


( हे ) 


२२५ | एतदेवाधिकमसिमतम्‌ 
२) 
३३३ । पतन्मथुनमष्टाङ्गम्‌ 
१९७ | एतावान्‌ मे मतिविभवः 
५ 
१९६ । एतस्मिन्नन्तरे कम 
३३३ | एतेन मापयति भित्तिषु 
पते ॥ > । 
१८५ | एतेरेव गुणयुंक्तः 
५४ | एवमेवविकारोऽपि 
। एवं ज्ञात्वा महाभागाः 
(कः 
३९५२ | | 
{श्र पेन्द्रमम्बुसुपात्रस्थम्‌ 
५७८ ओ 


२२ | ओजः शारीरस्थिति कारणम्‌ 
ओजस्तु तेजो धातुनाम्‌ 


९७८ 

१६२ | ओजो वलं वीर्यं वा 
११७ | ओजोब्रद्धौ हि देहस्य 
५७८ | ओपधीशोऽष्धतकरः 
५९२ | ओषध्य इति फरूपाक 


ओपध्यो फलपाकान्ताः 
ओसो नामरसःसो 
ओं 

ओदुम्बरं भवेत्ताश्चे 
ओ पधं चापि दुयुक्तम 
ओ पधं जगतः सेतु 
आपधं जाह्ववीतोयम्‌ 
६२३ ओ पधं येषं पथ्यम्‌ 
२५८ | ओपधं मूढत्रेयानाम्‌ 

७ | ओपधान्यगदो विद्या 
४५९ | ओौपधान्वेषणक्टेदोः 
३५३ | ओषधाथं सुमन्त्राणाम्‌ 
३५२ | गौपधीं च सुसिद्धाथाम्‌ 
ओषधीनां पराभूमिः 


२१५ | ओपध्यो जातिमात्रे स्युः 
३५४ 
१५१ 

& | 
७१४ | 
२६७ 
५२८ 0 


२०८ 


५५३५५ 
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7 

कः कण्टकस्य प्रकरोति 
कः कंशाक्तो रक्षितम्‌ 

{ि 1 ५ 
कन्तादपि ओषधं गह्यते 
कचिच्छारीर सावाध् 
कटुत्रिकं तु त्रिकटु 
कटृवम्लल्वणाद्युष्ण 

(१ 
कण्टकेनंद कण्टकम्‌ 

[१ 
कण्टगतेरपिरसुभिः 
कण्टस्यकपंणास्प्रायः 
कण्टास्यज्लो पोवाधिर्यम्‌ 
कद्‌ाचिदेवयोगेन 
कनकभूषणसग्रहण 
कन्यान्तः पुरव्राधनाय 
कचटचन्त न वाधते 
कणंनालिकूनाराच 

~ धि ^) 
कणस्वचं रित्रिमासम्‌ 
कर्मजा हि शारीरेपुस्वं 
+ 

कमणा मनसा वाचा 
कर्मफरोपभो गानाम्‌ 
कर्माण्यपि हि जन्मान्तर 


क्मारम्भणां योगाराधन 
कलिः शायानो भवति 


कवयः किंन पश्यन्ति 
कवलयति नरक निकरस्‌ 
कश्चिच्छुरीरमावाधम्‌ 
कपायस्तुचरः प्रोक्तः 
कपायेरूपवासेश्च 

कपायो जउये जिह्वाम्‌ 


कष्टं जीवतिगिणिका 
कस्य तावदिमं वृत्तान्तम्‌ 


कस्य दोपः कुले नास्ति 
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः 
काकः पद्मवने रतिम्‌ 
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च्छ ५५ 
4९१८ 
१४६ 
१२2८ 
६ 
श ०9 
१४५५ 
३९७ 
८३ 

2३४ 
३४६ 
२६१ 


) 


काके शोच य्॒तकारे 


काचं मणि काञ्चनम्‌ 


। काचमूल्येन विक्रीतो 


कक = = 


जोक कः 


त 3 ` 2 


= = 


काम्तोऽसि निव्यमधुरः 
कामचारी तु कामेन 
कामः सर्बास्सिना देयः 
कामस्तु विषया सक्त 
कायचिकिट्सा नाम 
काय चिकिव्सानां सर्वाग 
कायवार्ग्रहो्वाग 
कायवालग्रहोध्वे च 
कायवाग्जुद्धिविषपया 
कायेन कुरुते पापम्‌ 
कार्तिंकस्यदिनान्यष्टौ 
का्यंमण्वपि काञेतु 
काश्यंमेव वरं स्थौल्यात्‌ 
कालप्रक्रतिसुदिश्य 
कारप्रमाणविदोषा 

काल प्राक्चस्य कौन्तेय 
कालबुद्धीन्द्रियार्थानाम्‌ 
क।टभोजनमारोग्यकराणाम्‌ 
कालचिद्धिर्विनिर्णिता ` 


कालः सुरेरपि हि वंचयितुम्‌ 


। काटेनोपेत्तितं यस्मात्‌ 


== ऋः = = = 


कासी चिवजग्रेचौ्यम्‌ 
किं कौञुदी शाश्िकला 
किं चान्यं यदवसरे दत्तम्‌ 


। क्रं उयोतिस्तव भावु 


किन्त॒मय स्वभावेन 
किं तेन जातुजातेन 
किं भाग्य देहवताम्‌ 
किमद्य मम सम्पन्नम्‌ 
किं मन्त्रेणाननुष्टानात्‌ 


१९५९६ 
२१८ 
२४ 
९८ 
१७९ 
२२० 
२१४ 
ष्व्‌ 
४०५ 
६ 

११ 

चे 
५५२१ 
३९६ 
५९९ 
२७२ 
३२३ 
२८२ 
६२५. 
३३४ 
१२० 
३६०० 
६२५ 
३६३. 
२८१ 
५५३४७ 
३८४. 
२७६ 
१९१७ 
२९१ 
२९ 
२७२ 
२९० 


ज 


किमप्यस्तिस्वभावेन 
किं मरणं मखेत्वम्‌ 
किमाह सीता दजुमन्‌ 
कुग्रामवासः कुख्हीन 
कुचेखिनं दन्तमरोप 
करतो निद्रा दरिदस्य 
कुत्र विधेयो यत्नः 
कदेश च ऊच्रत्ति च 
कुभोज्येन दिन नष्टम्‌ 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्ग 


कुरङ्गाछि पतङ्केभ 
रे कलङ्कः कवे 
कुष्ट उवरश्च शोषश्च 
कष्टे दु गन्धियुक्तम्‌ 
कृष्टादिरोगङ्मनम्‌ 
ऊष्ठुमान्यपि गात्रसङ्ग 
कूपोदकं वटच्छाया 
कू्मोङ्गानीव सवं 
क्तापचारोऽपिपरं 
कृतारुचिः पृथुश्वास 
क्रते प्रतिक्रति र्यात्‌ 


क्वा बख्वतां सन्धिम्‌ 
स्वा शरीर परिणाहं 


करस्ख्ो हि रोको बुद्धि 
क्रहाः काणः खञ्ज 

क्रशः स्थूखात्त पूजित 
करो कस्यास्ति सौहृदम्‌ 
केकी कर्णाश्तं ते 

केन चाध्येय इति 
केनचित्‌ तररग्नेन 


केवरु ग्यसनस्योक्तम्‌ 
के वा युवि चिकिस्स्यन्ते 


कंरासे यदि तक्रमस्ति 


1 


( ६&&० ) 


१४८ | को व्रह्मचयवान्‌ स्यात्‌ 
५६९ | को वा उवरः प्राणच्ताम्‌ 


४९ 
११४ 
३२३८ 
२२० 
+ {1 
२०६ 
११३ 
२५१ 
२११ 
२३७१ 
२३२२ 
२६8 
९१११ 
६२० 

८३ 
६०२ 
४१ 
२५६ 
© "५३ 
७२७ 
५५९२ 
४१६ 
२१९ 
२७२ 
॥ १.11 
५५९८ 
३० 
2१२ 
२५५९१ 
५१२८ 

९४ 


को हि तुखमधिरोहति 
कौम सङ्कोचमादाय 
कोिकेन सकिखत्िती 
क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यात्‌ 
क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायी 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः 
द्धिक्चकेडानखश्मश्चु 

दिष्ट वथा यत्तपसा 

धीव नपुंसकं चण्डे 


| छी वः स्याव्सुरतासक्तः 


कचिद्‌ द्वौ प्रथमो यामौ 
छचिद्धम्यारामा 

त्षणं बाखो भूत्वा क्षणमपि 
त्तणश्ः कणाश्चव 
त्णेक्तणेयन्नवताम्‌ 
त्ततेप्रहारानि पतन्त्य 

तमा राखकरे यस्य 
त्यस्तृष्णाऽरुचिच्छदि 
त्योरपत्तिविनाक्नाय 

तीरत्तो द्र ते युक्तम्‌ 

च्तीरं रसं कटकम 
ज्ञुत्पिपासादिंतानाम्‌ 
ज्लधातुराणां न सुचिनं पकम 
ज्ञधातुराणां न रुचिनवेरा 
ज्ञुधासमानास्ति 
त्तेत्रनाशेस्थितिस्तस्य. 


<| 


खगसपंसरीस्प 
खिन्नं विनोदयति मानसम्‌ 


१७६ 
२२७. 
९३ 
६०१ 
२७१ 
२४९. 
४२ 
२२० 
७१ 
११४ 
१६०. 
९९५५ 
२२८ 
२६७ 
2३8 
२३६ 
५४२ 
% "ग. 
५७१ 
३९ 
९७ 
६१७ 
४४६ 
१२३७. 
१४९ 
१४९ 
२२९ 
७८ 


५८७. 
४०. 
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ग 
गजानां पड्कमभ्नानाम्‌ 
गतेभंङ्गः सवरोहीनः 
गन्धमाल्यो पहारश्च 
गन्धेन तासां प्रवरोपधी 
गर्भ॑व्राख्कमाराख्य 
रभास्मश्वस्यसेगः 
गभिणीं नोपेयात्‌ 
गभिण्यां गभंपीडा स्यात्‌ 
गाहन्ते च करेणुभिः 
गिरः श्रुतः एव तव 
गीर्वाणवाणीषु विरि 
गुणप्रा्षिखोभ्यमभाव 
गुज्ञाद्वयं च्तौद्रक 
गुणा दु स्नानशीकम्‌ 
गुणाश्चषणमितभुक्तम्‌ 
गुरूणामर्धंसो हिस्यम्‌ 
गुरुलाघवमर्थानाम्‌ 
गूढसंधिशिरास्नायु 
गरहरूपमनोऽस्माकम्‌ 
गरहिणीसचिवामिथः 
ग्रहनक्तत्रेवां 
अहाणां चरितस्वप्नः 
मरामावसथ तीर्थानाम्‌ 
ग्राम्यगीतं न श्णुयात्‌ 
म्राम्यधमंयानवाहन 
ग्री वाहस्वाघनाव्रत्ता 
ग्रीप्मेतुर्य गुडा 


घ 
वटरोजन्मस्थानम्‌ 
चनवखपरिखवेः 
चतङकम्भसमानारी 
घ्रृतेन जहूयादभ्भिम्‌ 


( ६६१ ) 


५५२० 
३७० 
६१२ 
५३५ 
२८२ 
९६२४ 
२०० 
२०० 

९२७ 
१२८ 
१४६८ 


५११० | 


५१८ 
११९ 
११८ 
२८४ 
२२६ 

५१२७ 
८४ 


२४७१ | 
२३५ 


७१ 
"१९१ 
२०० 
२२९ 
४९१ 


८०0 
८ र 
१७३ 


न्च 
। चतुः पश्यति रूपाणि ५१५ 
| चन्चः प्रधानं सर्वेषाम्‌ २७६ 
। चक्ञुरक्ञायां सवंकार २८१ 
| चन्तपा ते चन्लुहंन्मि ६1७ 
। चद्रु हि मनः कृष्ण ५२० 
चण्डघोपस्तु युवराज ` ३४० 
 चतुरंगवरो राजा & 
। चतुर्थाद्टमयावत्‌ १८६ 
। चतुर्थोपायसाध्ये तु ५५५३ 
। चतुर्विधा भजन्ते माम्‌ ३८२ 
| चतुष्पथं चेस्यतसमू ३०७ 
। चतुष्पादो पपत्तिश्च ३८९ 
| चतुष्प्रकारासंथद्धिः ७८६ 
। चत्वारि घोररूपाणि ३०८ 
| चन्द्रे महाल्हादिनि १५५६ 
| चरकः सुश्ुतथ्चव ९ 
। चरन्‌ वे मधु विन्दति ४५ 
| चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि १७ 
| चातु्व॑ण्यं मया सृष्टम्‌ १९४ 
। चारुचन्द्र्‌ कर्यो पडो ५९९ 
| चिकित्सकानां स्वेषाम्‌ ४९१ 
चिकिटसको यत्कुरुते ४३० 
चिकिस्सारकप्रतिक्रिया ५४५ 
चिकित्सितमिदं तस्य ६१० 
चिकिर्सितं व्याधिहरम्‌ ४४७ 
चिकिंरस्यमानः सम्यक च ३७२, ५६९ 
चिताचिन्ता द्योमध्ये २४० 
| चिताचिन्ता समाप्रोक्ता २३९ 
चितां ्रञ्चकितां षा ४०९. 
चित्तद्रवीभावमय १७४७ 
चिन्त प्रसादयति रर 
चित्तमिन्द्रियसेनायाः ५२५ 
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चित्तमेव हि संसारः 
चित्तायत्तं धातुबद्धम्‌ 
चित्तायत्त चृणां शक्रम्‌ 
चित्ते आन्ति्जायते 
चिन्तनीया हि विपदा 
चिन्तयित्वा तुमनसा 
चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ 
चिन्ताञ्वरो मनुष्याणाम्‌ 
चिन्ता व्याधिप्रकाशाय 
चिन्तनेनेधते चिन्ता 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा 
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युक्तिश्च योजनायातु 
युवा ्रद्धोऽतिच्रद्धो वा 
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योगः कमसु कौशलम्‌ 

यो गशित्त्रत्तिनिरोधः 
योगमासां तु यो विद्यात्‌ 
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योवा गन्धन जानाति 

यो व्याधितो व्याधिमवंति 
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रक्तोवधान्तो नच मे 
रजनीप्रान्तयामाधम्‌ 
रजस्तमश्च मनसः 

रन्ध्ो पनिपातिनोऽनर्थाः 
रतितक्षो गजः पद्मान्‌ 
रविप्रभाभिन्नरिरोमणि 
रवेमयुखेरभितापित 


। रसनात्‌ सवधातुनास्‌ 
 रसवीयप्रभावातिरिक्छे 


रसवीयंविपाका हि 
रसस्य मनसश्चैव 


। रसाद्रक्तं ततो मांसम्‌ 


रसान्तराण्येकरसम्‌ 


| रसायत्त आहारः 
। रस्रायननन्त्रे नाम 


| 
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। रसायन प्रयोगैश्च 


रसायनरसासिनिवेक्िनश्च 
रसायनानां द्विविधम्‌ 
रसाः स्वाद्वम्छ्ख्वण 

रसो निपाते दञ्याणाम्‌ 


रसोपरसराजव्वात्‌ 
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विषधरनिर्मोकपरिख्घुनि 


( ६७८ ) 


५१९२ 


विषमप्यश्धतं कचिद्‌ भवेत्‌ ४६४; ५७० 


विषमस्थस्य मुषि दास्यं वा 
विषमामलिनाद्मनः 


विपमाहेयमप्राप्य 

विष मूच्छितं विषहारिणः 
विपयेन्द्रियसंयो गात्‌ 
विषयो यस्य यो ज्ञातः 
विपं विषये षम्यम्‌ 
विषं विषेण व्यथते 
विषस्य विषमो षधम्‌ 
विषस्य विषयाणां च 
विषादप्यसरतं माद्यम्‌ 
विषादश्च तनाभङ्कः 
विषादो रोगवधेनानाम्‌ 


विषाददिषं किं विषयाः 
विषाश्धतयो राकरी जिह्ला 


विषे प्रतिविषं योज्यम्‌ 
विष्णु सहस्रमूर्धानम्‌ 
विष्वग्बातादिभिः 
विहितस्यानयुष्ठानम्‌ 


विहितस्यानजष्टानात्‌ 
चीणा वंशाश्चन्दन चारु 


वीर्यं तु क्रियतेयेन या 

वीर्य परं कार्यक्रतौ हि मूकम्‌ 
बृद्धाकों यत्तधूमश्च 

ब्द्धास्ते न विचारणीय 
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वेपथुमलिनं वक्त्रम्‌ 
वेद्योवेयः सदा योगी 
 वेश्याऽसौ मदनञ्वाखा 
वैकल्यं धरणी पातम्‌ 

चैदेदि पश्यामल्याद्विभक्तम्‌ 
चे यभाण्डोषधेः पुस्तैः 


५१९९ 
५१८९ 


&०ॐ 
६१२ 
२०५ 
२०९ 
२१० 
५५९१द्‌ 
१२११८ 
२१० 
१६८९ 
३१० 
39 


२१० 
९१२६ 


६१८ 
९१९०. 
६२० 
२०५ 


२१० 
१३० 


४६२ 
६२ 
३०४ 
२८७ 
८७८ 
२७० 
२३१ 
२१७ 
२.५७ 
३२८ 
०६ 


। वैद्यराज नमस्तुभ्यं चपिताशेष 


बे यराजनमस्तुभ्यं यमराज 
वँ धस्तकंविहीनः 

वेया नामातुरः श्रेयान्‌ 
यैद्यानां शारदी माता 
चेद्या वदन्ति कफपित्तमरुत्‌ 
चेदयो नारायणः स्वयम्‌ 
वैद्यो व्याधिमता यस्मात्‌ 
यद्यो व्याधि हरेदेन 

दे वण्य वेपशयुर्दादः 

यै पम्यने ण्ये 

व्यजनं खान्दृन रमध्चु 
व्यज्ञनं श्ाकसुपादि 
व्यञ्जनादि शभा विद्या 
व्यथयतितरासुपेतः 
व्यरज्ञेम देवहितं यदायुः 
व्यसनं स्वशमे सकी 
व्यसनस्य च सस्योश्च 
उयसनानन्तरं सौख्यम्‌ 
व्याघ्रीव तिष्टति जरा 
व्याघ्रे च महदारखस्यम्‌ 
व्याधिक्तमस्वं व्याधिवर 
व्याधितस्याथंहीनस्य 
व्याधितेन सज्लोकेन 
द्याधिवित्तविनान्ः 
व्याघेस्तच्वपरिज्ञानम्‌ 
व्याधो रगवधाजीवी 
ञ्यापत्तावल्पदोपं च 
व्यायामं कवंतो निध्यम्‌ 
व्यायाम च व्यवायं च 
व्यायामः स्थेयंकराणाम्‌ 
व्यायामोऽनङानं चिन्ता 
व्रीहयः शाख्यो सुदाः 


०९ 
०८ 
०१ 
३९५ 
३९६ 
२४१ 
२३० 
२१५१ 
४२ 
2०३ 
% ६. 
६३३ 
१०१ 
६३ 
२७९ 
६३३ 
२.२५ 
२.५६ 
१ "4 
३४३ 
६०१ 
५१३९ 
८ १ 
२३४ 
२३३४ 
०9 
५१६५१ 
भे ८ 
७८ 
१२२ 
२६ 
२३९ 
७८ 


-0. 9\/8) 11118800 (11 (7180111) \/608 [५५/11 \/8/80851. [21411260 0\/ 66810011 


| 
राक्तयश्च मन्त्रप्रभवोत्साह 
दाक्ति करोति संचार 
दाक्यते दुस्त्यजेऽप्यथं 
डक्यो वारयितुम्‌ 
खातं जीव शरदो वधंमानः 
शत विहाय भोक्तव्यम्‌ 
रातायुर्छः पुरषः 
शतेषु जायते शूरः 
दात्रनुन्मूख्येस्मरात्त 
हात्रोरपि वििष्यते 


ङानेरध्वसु वतंत 
हनरथः इनं; पन्थाः 
डानेः दानेश्च भोक्तव्यम्‌ 
दानःदानेश्च यो राञयम्‌ 
शाब्दस्परारूपरस 
इामयति गजानन्यान्‌ गध 
दामश्चित्तप्रदान्तता 
हायन पित्तनाश्ाय 
शय्या नावनता तया 
डारीरं त्षणविध्वसि 
शारीरं स्ानजनकम्‌ 
हरीरदूषणादोषाः 
इारीरदो पप्रकोपे खलु 
दइारीर पीडयते येन 
ङरीरमाद्यं खलु धमं 
छशारीरमेवायतनं सुखस्य 
द्यारीरस्थितिहेतुत्वात्‌ 
शारीरं हि विना वायुः 
दारीराणि चातिस्थूक 
दारीरायासजनकम्‌ 
शरीरे जजरीभूते व्याधि 
इाखमिनिपाते कदाचित्‌ 
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शारीरो मानसो वाऽपि 
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शाखाण्यधीस्यापि 


शिरसि भयमतिदूरे 
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श॒क्रदो णितसंयोगे 
श॒क्रशोणितसंसगं 
शक्रेणाथ पुरीषेण 
शद्ध भूमिगतं तोयम्‌ 
शृद्धान्तसंभोगनितान्त 
शद्धा भतुश्चतुयद्धि 
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शुश्रषा च गुरोनित्यत्‌ 
शूद्राश्चावरवर्णाश्चि 
श्ङ्गवेररसो येन 
शरतःक्राथः कषायश्च 
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-हो शवं वाधंकं स्तेयम्‌ 
कलो णितजानां तु खद 
होधनं हि द्विविधम्‌ 
हौ चकाटेषु स्वेषु 

सौचं तु द्विविधम्‌ 

शौ चास्स्वांगज्ञगुष्सा 
श्रद्धधानः शभा विद्याम्‌ 


श्रमञ्छमपिपासोष्ण 
श्रान्तसंवाहनं रोगी 
श्रुतच्टक्छियाका 
श्रुतिश्डिथिरूतांगता 


श्रुतेन श्रोत्रियो भवति । 


श्रुतौ तस्करता स्थिता 
 श्ुत्वा स्पृषटराचद्ष्ाच 
श्रयताम्‌ जभिवे यथा 
श्रेयः पुष्पफल बृषखात्‌ 


श्रोतव्यं खद्ध बृद्धानाम्‌ 


-रन्रस्वकचक्लजिह्वा 
श्रोत्रं नवृषप्तं बहु .. 

| श्रोत्रियोनृपतिवे्यः 
छचणश॒द्कधम्यंशम्यं 
ऋछेन्मलखाः सारसंहत 
छोकत्रयमिद्‌ भानोः 
शः कायमदयय ऊर्वीति 
श्वमांसमिच्छ्नार्तोऽत्तम्‌ 
श्वयुवमघोनादते 


श्वानः प्रमत्ता इव कातिके निशि 


श्चित्रतु चमंचित्रकम्‌ 

पडते ह्यवमन्यन्ते 

षण्मासान्‌ कामयेत्‌ 

` षाड्गुण्यसुपयुज्ञीत 
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सक्रान्व्यां भानुवारे च 
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सव षामलुककतया 


भ गो गी 
सर्वंषामेव रौ चानामन्नलौचम्‌ 
न्दी गो 7 
सवे पामेव शौ चानामर्थङौ चम्‌ 


सवषामेव सानानाम्‌ 
सचरेवादितः सपं 
सवा दण्डजितो खोकः 
सवांपधीनामण्ता 
सिख्गभंगतोऽपि 
सविषश्चसनो द्धतोर्‌ 


सदल्यः स समाघ्राय 
संसारस्यास्य दुःखस्य 
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सुखतः क्रियते रामाभोगः 


( &८र , 


२०९ 
६१ 
६८ 
ष्द्ष््‌ 

&१७ 

२६ 

९६२ 

२७७ 

2 ०७ 


५५२५ 
९५१९ 


८ र्‌ 
८ र 
९१६ 
२१० 
५५६१ 
५१०९ 
2१७ 
+) 
४३३ 
93 
प्वष्वद्े 
९१५३ 
५५१्द४ 
८१९२ 
५१९९२ 
११९६ 
@ ८७ 
५५९५ 
२१० 
१६१ 
२७१ 
२१९ 


सुखसत्तकमारोग्यम्‌ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि 
सुखं स्व पिव्यनरणवान्‌ 

सुख हि दुःखान्यनुभूय 
सुखेन दान्तः स्वपिति 
सुखेने व भवेद्यरिमन्‌ 
सुजीणंमन्नं सुविचक्तण 
सुदशनचक्रमिवामरारीन्‌ 


| सुभिक्त कषक नित्यम्‌ 


। संख्माः पुरुषा राजन्‌ 

। सुबणंमाद्िनीं छ्ष्णाम्‌ 
सुवणं खप्यकंताम्र 
सुवासिनोः कुमारीश्च 
सुश्ोधितो रसः सम्यक्‌ 
सुश्वुतनश्चुतयेन 
सुपुश्चया ब्रह्यरन्ध्रम्‌ 
सुखिग्धमधुराहारः 
सुहव्संचारितरहस्थ 
सुद्ृदस्तु स्वयं दुःखिता 
सुहृदि निरंतरचित्ते 


सुहृदो विक्तिपन्त्याशु 
सूच्यातिसूच्मयातोय 


सूनाटवीशून्यगह 
सूयं आत्मा जगतः 
सोऽनन्तपारंत्रिस्कन्धम्‌ 
सोऽपतानकसंक्तो यः 
सोपद्रव यथाऽस्वच्छुम्‌ 
सोऽभिगम्य महात्मानम्‌ 
सोऽयं सुगन्धिवङखः 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि 
स्तनयोमध्यमधिष्टाय 
सियो रल्ान्यथो 

सख्रीणां च प्रेत्तणात्‌ 


२, रथे 
४ 

२९, २३० 
३२० 

२२० 

र 

१२४ 
४९९ 

२१ 
{1 
५५१० 
2.41 
२८२ 
९१०० 
१३ 
+ 
११८ 
७८३ 
८२ 
७८२ 

93 

६५ 
३०७ 
9७ 
१७ 
५१० 
७ 
८१ 
४९९६ 
७९ 
१३२ 
१५५ 
१९८ 


((-0. 58011 11118080 1 (7180104) \/€५8 [\॥6५|1। \/8181831. [21411260 0 66810011 
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स्रीणां हि साहचर्यात्‌ 
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३. वंद्यकोयगद्यस्ुभाषितसुचों 


प 
१ अगस्त्योदये विषञ्ुद्धिः । ८० 
२ अच्रि्हिंमस्य भेषजम्‌| ८५६ 
३ अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोपधीनां प्रभावः। ४५६ 
£ अन्नं च बहु कुर्वीत, तद्‌ त्रतम्‌। म्प 
५ अन्नं न निन्यात्‌ › तद्‌त्रतम्‌ | ८७ 
& अन्नं न परिचक्षीत; तदूत्रतम्‌। ८७ 
अन्नं व्रहमोतिव्यजानात्‌ । ८ 
८ भूतानां उयेठम्‌ , तस्मात्सवांपधसुच्यते । ४७३ 
६ अभावभ्रत्ययावलम्बना वृत्तिनिद्रा । २२४ 
१< अयथाबलमारम्भः प्राणोपरोधिनाम्‌ । ३८ 
११ अविषोऽपि कदाचिदुदंशो भवेत्‌ । ६०६ 
१२ अशनाया वेपाप्मामतिः। १३३ 
६३ असाध्य इति वैद्येनातुर इव स्वैरं सुक्तो भवांस्तत्र भवत्या । ५७१ 
१४ अहिल्याकाञुकस्य महेन्द्रस्य वैद्यः सचिवः। ३७५ 
१५ अदो कष्टम्‌ , कृतोपकारेष्वगदङ्कारेषु कृतन्न एव 
निविवेको लोकः| ३६६ 
१६ आन्तरीक्षसुदकानां (श्रेष्ठम्‌ ) ७९५ 
६७ आपो विन्छस्य भेषजीः । ध्र७र्‌ 
४८ आयासः सबोपथ्यानाम्‌। ४३६. 
१६ आश्वासो बलकराणाम्‌ । ~. 
२० आदारश्ुद्धो स्छञ्युद्धिः। ६० 
२६ उष्णं ज्लिग्धं मात्रावल्नीर्णेनातिद्रुतं नातिविलम्बितं तन्मना 
द्गीतात्मानमभिसमीदय सम्यक्‌ । १२१ 
२२ ऋतुसन्धिषु वे व्याधिजोयते । ३३३ 
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२३ एकरसाभ्यासो दौबेल्यकराणाम्‌ । 
२४ एको रोगो रुजाकरणसामान्यात्‌ । 
२५ कक्षादप्योषधं गृह्यते । 
-२६& कालभोजनमारोग्यकराणाम्‌ । 
-२७ गोक्षीरं क्षीराणाम्‌ । 
` २८ जगति जातेष्वजातस्रतयः के । 
२६ जायापत्योनं विभागो जायते । 
३० जिह्वायत्तो बृद्धिषिनाशो । 
३१ जीणंभोजिनं व्याधिर्नो पसर्पति । 
३२ जीणेशरीरे व्याधि बधेमानं नोपेच्तेत | 
३३ तद्‌ दुःखसंयोगा व्याधयः 
द त्नि्िधमौषधमितियुक्तिव्यपाश्रयं, देवव्यपाध्र्य, 
सत्तवाबजयन्च । | 
-३५ दरिद्र इवातुरो वेयेनौषधं दीयमानमिच्छसि । 
३६ दुष्करं धिपमोपधीकतुम्‌ । 
३७ न खल्वक्िदुःखितोऽभिमुखे दीपशिखां सहते । 
३८ नहि कतकं पयस इव पङ्कस्य प्रसादनाय प्रभवति । 
२६ नहि घृतवचनेन पित्तं शाम्यति । 
४० नह्यलं ज्ञानवान्‌ भिषङ्‌ सुमूषुरातुरमुत्थापयथितुम्‌। 
१ नानौषधिभूतं जगति किचिद्‌ द्रव्यसुपलभ्यते | 
२ नान्यस्माद्‌ बीजादन्यस्योत्पत्तिः | ७८) 
४३ नास्ति जीवितादन्यदभिमतमिदह जगति सवंजन्तूनाम्‌ । 
` नास्त्यभदय श्चुधितस्य | 
५ नादहारवेलातिक्रमणीया । 
४& निद्रा हि नाम प्राणिनां प्रथममिद्‌ शरीरधारणनिमित्तम्‌। 
४७ पथ्यमप्यपथ्याजीणें नाओयात्‌ | 
` ४८ पिण्डखजृरेरुद्रेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌ । 
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० प्रसवः खलु भ्रकषेपयन्तः खेदस्य । २१९ 
५१ प्राणात्ययप्रसङ्के प्राणसन्धारणाय अभदयमपि भक्षितव्यम्‌। १३६ 
५२ प्राणो हि भूतानामायुस्तस्मात्सर्वाषधमुच्यते । ५० 
५३ ब्रह्यचर्यप्रतिष्ठायां बीयेलाभः। १७५८ 
५४ ब्रह्मचयेमायुष्यकराणाम्‌ (श्रेष्ठम्‌ ) १७५ 
५५ ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ । । १५५ 
५& भद्धितेऽपि लञ्युने न शान्तो व्याधिः । ६० 
५७ भेषजं नाम तद्युपकरणायोपकल्पते भिश्जो धातुसास्याभि- 
नि््रत्तौ प्रयतमानस्य । ५१३ 
४८ मितभोजनं स्वास्थ्यम्‌ । ११८ 
५६ मुग्दाः शमीधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा १०१ 
६० य एव शतं वषीणि यो वा भूयांसि जीवति स ह वेतदमरतं 
प्राप्रोति । २६६ 
६१ यद्रा आत्मसभ्मितमन्नं तद्‌ वति, यद्‌ भूयो दिनस्ति तत्‌ › 
यत्कनीयो न तदवति । ११८ 
६२ याव्दस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायुः । = 
६३ रसायत्त आहार इति । तस्मिश्च प्राणाः | ११२ 
&% राजयदमा रोगसमृदानाम्‌ । ३६२ 
६४ बहिरेव बह्नभंषजम्‌ | ५५६ 
&६ विकारं खलु परमाथेतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य । ५४५ 
&ऽ विकाराणां च कारणं प्रायः सरसता । ३३२ 
६८ विषादो रोगवधेनानाम्‌ । ३९१० 
६६ भिपासरतयोराकरी जिड। । ५२६ 
७० ठउ्याधिक्षमत्वं उ्याधिबलविरोधितं, व्याध्युपादभ्रतिबन्धकत्व- 
मितियावत्‌ | ३६ 
७१ व्यायामः स्थेयंकराणाम्‌ ( श्रेष्ठः ) ३5 
७२ शरीरस्थिति हेतुस्वादादारसधमोणो हि कामाः। २०६ 
७३ शिरसि भयमतिदूरे तस्रतीकारः। ३७५ 
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1.1 
७९८ 


७७ 
७य 
७६ 
८० 


( ८८ 


शीर्षे सर्पो देशान्तरे वेदयः । 
खनिपातो दुश्िकिर्स्यानाम्‌ | 
सम्यक्‌स्वापो वपुषः परमारोग्याय । 
सबेरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ । 

सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
स्बहस्तोऽपिविषदिग्धश्छेद्यः। 


 हितमितमेध्याशनं तपः। 


६१०. 
०१ 

२६. 
११२. 
५.७ 

२६. 
११६. 





थ. चैदयकीयपव्यस्चुमावित सची 


पठ 

१ अभ्रिङ्कण्डसमानारी; धृतङ्कुण्डसमो नरः। 
संसर्गेण विलीयेत, तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ १७२ 

२ अभिवेशक्रते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ १० 

३ अजीणं भेषजं वारि, जीणे वारि बलप्रदम्‌ 
भोजने चामृतं वारि, भोजनान्ते विषध्रदम्‌॥ =: 


% अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निरस्बुपानाच स एव दोषः। 
तस्मान्नरो वहिविवधेनाय सुहूखहबोरि पिबेदभूरि ॥ ८४ 
५ अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। 


अद्यते विधिवद्‌ भुक्तमत्ति भोक्तारमन्यथा॥ ८६ 
5 अनागतविधाता च प्रत्युतन्नमतिस्तथा। 
द्वावेव सुख मेषेते, दीघेसन्नी विनश्यति ॥ २१६ 
७ अनात्मवततः पञ्ुबद्‌ ञ्जते येऽप्रमाणतः। 
रोगानीचछस्य ते मूलमजीण प्राप्ुवन्ति हि॥ १२६ 
८ अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यं चातिभोजनम्‌। 
अपुण्यं लोकविद्रिष्टं॑तस्मात्तत्‌ परिवजयेत्‌ ॥ ३०७ 
६ अपां संस्पशेनात्‌ ञानात्‌ पान!द्‌ दशंनतोऽपि वा । 
मनुष्याः सिद्धिमायान्ति बाद्याभ्यन्तरक्षालिताः ॥ ८४ 
{< अप्राप्ते वा क्रियाकाले; प्राप्ते वान कृता क्रिया | 
क्रिया हीनातिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिद्धयति ॥ ५६२ 
| ११ अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः। 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः॥ ५३५ 
१२ अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌ । 
अयोग्यः पुरूषो नास्ति, योजकस्तत्र दुलेभः ॥ ५० 
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ग न्क क 


१ ७ । 
„६५ 


१५ 


१६ 


९७ 


९६८ 


९१६ 


रद्‌ 


२४ 


२५८ 


( ६६० ) 


अर्धरात्रेऽपि य॒ञ्ञानः परमार्थं वुभुष्ठितः। 
छुधी वैद्यपरित्यामी उ्याधिभिनोभिभूयते ॥ 
अल्पमात्रोप्योगिल्वादरुचेरभ्र सङ्गतः | 
किप्रमारोग्यदायिस्वादौषधिभ्योऽधिकोरसः ॥ 
अशिरस्कं भवरेःखनानं स्नानाशक्तो तु कर्मिणाम्‌ । 
अरद्रंण वासक्ता बास्यान्माजनं देटिकं बिदुः॥ 
अशीतेनाम्भषा स्नानं, पयःपानं, बराः लियः। 
एतद्धो मानवाः पथ्यं स्निग्धञ्ुष्णं च |मोजनम्‌ ॥ 
आकाशस्य यथा नान्तः सरेरप्यवगम्यते। 
तद्वदारेग्यदानस्य नान्तो वै विदयते कचित्‌ ॥ 
आचायौत्पादमाधत्ते, पादं शिष्यः स्वमेधया । 
पादं स॒ ब्रह्मचारिभ्यः, पादं काल क्रमेणतु॥ 
आल्यानां मासपरमं, मध्यानां गोरसोत्तमम्‌ । 
तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतपेम ॥ 
आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्त्रया। 
कदन्नमपि मव्यानाममृततलाय कल्पते ॥ 
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः। 
तज्जयः संपदां मार्गो, येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 
आपादतलमूेस्थान्‌ दोषान्‌ पक्राशये स्थितः । 
वीर्येण बस्तिरादत्ते खस्थोऽर्को भूरसानिव॥ 
आयुःखसख्रबलसोग्यघ्ुलभरीतिविवधेनाः । 


रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः साल्िकप्रियाः॥ 


इतरवर्षफलं फलमेव तन्‌ 
छपरसालफलं स्वस्तं मतम्‌ । 
यदि तदीयरसः सितया युतः 
सघृत्तरपोलिकयास्य न चोपमा॥ 


उत्तिष्ठमानस्तु परे नोपेदयः पथ्यमिच्छता । 


„_ 
समौ हि शिष्टैराम्नातौ बरस्य॑न्तावामयः स च ॥ 
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१४६ 


०१ 


५६ 


११४ 


१०० 


२७२ 





( ६६१ ) 


२& एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचयं तथेकतः। 
एकतः सवेपापानि मघपानं तथेकतः ॥ १६२, १७८ 


२७ एकोत्तरल्युशतमथकोणः प्रचक्षते | 

तत्रेकः कालसंज्नस्तु शेषा आगन्तवः स्यताः॥ ६२३ 
२८ ओौपधान्वेषणक्लेशेधशयुस्विलिश्यते कुतः । 

रूगव्धित्तरणे दतुं तरणि शरणीङ्कुर ॥ ७४ 
२६ कटबम्ललव णाव्युष्णतीदणरूक्षषिदादहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ११४ 
३० कलिः शयानो भवतति, संजिदानस्तु द्वापरः | 

उत्तिष्टखेता अवति; कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ ४५ 
३१ कषायेरुपवासेश्च छतासुल्लावतां दृणाम्‌। 

निजौषधक्ृतां बेयो निवेय हरते धनम्‌॥ ०७ 
३२ कामचारी तु कामेन य इन्द्रियघुखे रतः। 

व्रह्मचारी सदैवैष य इन्द्रियजये रतः॥ १५६ 


कामः सबोत्मना हेयः स चेदधातुं च शक्यते । 


२२ 

स्वभार्यां प्रति कतैज्यः सैव तस्य दि सेषजम्‌॥ २२० 
२४ किमद्यमससंपन्न प्रात्तवो भविता पुनः। 

इति चिन्ताञ्वरो नास्ति तेन जोगाम्यनामयः॥ २४२ 
३५ के वा भुवि चिकित्स्यन्ते रोगातौन्‌ गपक्षिणः। 

शवापदानि दरिद्रश्च, प्रायो नातो सवन्ति ते॥ ५३८ 
३६ कचिद्धमः कचिन्मेत्री कचिदथः कचिदयशः। 

कमोभ्यासःक चिचेति चिकिर्षा नास्ति निष्फला ॥ २३ 
२७ ख्यातः सवेरसानां दहि लवणो रस उत्तमः । 

ग्रहीतं च विना तेन व्यञ्जनं मोसयायते॥ १०० 


३८ ग्रीष्मे तुल्युडां, सुसैन्धवयुतां सेघावनद्धाम्बरे 
4 ज ठ 

साधं शकरया शस्यमलया, ड्ुण्ठया तुपारागमे । 

[+ की (ष, क गदर ॐ ८ 

पिपल्या शिशिरे, वसन्तसमये क्षौद्रेण संयोजिता 


राजन्‌ प्राप्य हरीतकीभिव रूजो नश्यन्तु ते शत्रवः ॥ ४६१ 
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४९ 


२ 
४३ 
४४ 
४५ 
९ 
४७ 
४६ 


2० 


( ६६२ ; 


चरन्‌ वे मधु बिन्दति चरन्‌ स्वादुञ॒दुम्बरम्‌ | 
सूयेस्य पश्य प्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌॥ 
चित्तं॒॑प्रसादयति लाघवमाद्‌दाति 
प्रत्यङ्ग सुञ्यजलयति प्रतिभाविशेषम्‌ । 
दोषाचुदस्यति करोति च धातुसाम्य- 
मानन्द्सपेयति योगविशेषगम्यम्‌ ॥ 
चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं 
नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम्‌ | 
तस्माच्चित्तं सवेदा रक्षणीयं 
स्वस्थे चित्ते धातवः सम्भवन्ति । 
चित्तायत्तं चणा शक्र, शृक्रायत्त च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक मनश्चैव रक्षणीयं प्रयत्नतः॥ 
जठर पुरयेदधेमन्नेमोगं जलेन च| 
वायोः संचरणाथीय चतुथंमवशेषयेत्‌ ॥ 
जाठरः प्राणिनामभिः काय इत्यभिधीयते । 
यस्तं चिकित्सेत्‌ सीदन्तः ख वे कायचिकित्सकः ॥ 
जिह्वालोल्यप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाम्‌ । 
अचिन्तितो वधोऽज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ 
जिह्वं प्रमाण जानीहि भोजने भाषणेऽपि च। 
अतियुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी॥ 
तदेव युक्तं भेषञ्यं यदारोग्याय ¦कल्पते। 
स चेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुरोषु वा । 
भेषजं प्रतिदुर्बीत य इच्छेत सुखमात्मनः ॥ 
ताबज्नितेन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेद्रसनं यावलजिनंतं सवं जिते रसे॥ 
दिवसेनैव तत्छुयोद्येन रात्रौ सुखं बसेत्‌। 


अष्टमासेन तत्छुयोद्ेन .बषीः. सुखं वसेत्‌ ॥ 
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५३ 
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दयावेव चिन्तया युक्तो परमानन्द आप्लुतौ । 
यो विदग्धो जडो बालो, यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ 
धन्यो धन्वन्तरिनौत्र, चरकश्चरतीह न। 
नासृत्यावपि नासत्यावत्र चिन्ताञवः किल ॥ 
धम्यं यशस्यमायुष्यं लोकट्वयरसायनम्‌ । 
अनुमोदामहे तरह्मचयेमेकान्तनिमेलम्‌ ॥ 


५ धातूनां उयापदि यच्च भेषजं नेव सिद्धयति । 


५५८ 


< 
41) 


२६७ 


त 


६ 


६३ 


आमये दुस्तरे तस्मिन्‌ शखमेब विधीयते ॥ 
न गरदं गरहमिव्याहुस्तुलसी गृदमुच्यते 
सदनं तुलसीदीनं श्मशानादतिर्च्यते॥ 
न चाहारसमं किचिद्‌ मैषश्यमुपलभ्यते। 
शक्यतेप्यन्नमात्रेण नरः क्तु निरामयः॥ 
मेषजेनोपपन्नोऽपि निराहारो न शक्यते। 
तस्माद्मिषग्भिराहारो महाभेपञ्यमुच्यते ॥ 
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमिव्यमिधीयते। 
स॒ स्नातो यो दमस्नातः शुचिद्युद्धमनोमलः॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन श।म्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवधते ॥ 


४६४ 


७२ 


९१ 


२१३ 


न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। 
यथा सुराणासमतं ्रधानं तथा नराणां यवि तक्रमाहुः ॥ ४६० 


न तेन बृद्धो भवति येनास्य पक्ितं शिरः। 
यो वे युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
न॒ नामज्ञानमत्रेण दूपज्ञानेन वा पुनः। 
ओषधीनां परां प्राप्तिं कञ्चिद्‌ बेदितुमहेति ॥ 
न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारानुंपयो जयेत्‌ । 
परोद्त्य॒ दितमश्नीयाद्‌› देहो ह्याहारसंभवः ॥ 
न॒हि वषेशतस्यान्तं नरः संश्रत्य जायते। 
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नाप्सु मृच्रं पुरीषं वा पछीवनं बा समुत्सजेत्‌ | 
अमेध्यलिप्रमन्यद्रा लोहितं बा विषाणि वा 
नारायणं भजत रे जटस्रेण यक्ता 
नारायणं अजत रे पवनेन युक्ता] 
नारायणे भजत रे अवभीत्तिमीचा 
लारायणारपरतरं न दहि क्रिच्िदस्ति।) 


निचयं दिताहारविदहारसेवी समीन्यच्रारी विषयेष्वसक्तः | 
दाता समः सव्यपरः क्षमावानाप्रोपसेवी च भवत्यरेगः ॥ 


नेत्तेतोयन्तसादिव्यं नास्तंयन्तं कदाचन । 
नोपस्ष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 
पथ्यं पथोऽनपेतं यद्‌ यच्चोक्तं मनखः प्रियम्‌ | 
यज्चाप्रियसप्थ्य च नियतं तन्न लक्षयेत्‌ |) 
पथ्ये सति गदातेस्य किमोषधनिपेवणैः। 
पथ्येऽसति गदातस्य किमौपधनिपेवणेः | 
परिश्रमो मिहाहारो भूगतावश्धिनीघुतौ 
तावनादत्य नैवाहं वेयसमन्यं समाश्रये ॥ 
पूवेजन्मच्तं पापं व्याधिरूपेण वाधते 
तच्छान्तिरोपधेदोनेजपदोमाचनादिभिः॥ 


पूवे वयसि तत्छयोयेन वृद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन त्त्छुयोयेन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ 
प्रयोगः शमयेद्याधि, योऽन्यमन्यज्चुदीरयेन्‌ । 
नासौ विद्युद्धः, छद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
प्राणाः भ्राणश्रतामन्नंः: यदयुक्त्या निहन्त्यसुन्‌ । 
विषं प्राणहरं तच्च; युक्तियुक्तं रसायनम्‌ | 
म्राणाः प्राणथ॒तां यत्र स्थित्ताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
तदुत्तसांगमंगानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 
प्राणायामेन युक्तेन सवंरोगक्षयो भवेत्‌ । 


- अयुक्ताभ्यासयोगेन सवेरोगस्य संभवः ॥ 
(-0. ऽ\/811। ^11181800 ©॥॥1 (?1801||) \/€५8 ॥५॥५।1। 8181891. [14260 0 66800011 


\७य्‌. 





४4५9 


(1 1 


&०© 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180101||) \/€५8 #६ 


( ६६८ ) 


प्रातः स्नानं, गवां सेवा; आरामः पुष्पवारिका । 
मातापित्रोश्च छु्रषा शाखाय च सुखाय च॥ 
म्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तं शक्तिनं विद्यते । 
काणछठान्यपि ही जीयन्ते दरिद्राणां च सवशः॥ 
ब्रह्मच यरतेग्रोम्यसुखनिस्प्रहचेतस 
निद्रासंत्तोपवप्रस्य स्वं काले नातिवतते॥ 
सुक्त्वापवन्तस्तन्द्रा शयानस्य तु पृषता। 
आयुश्चंक्रसमाणस्यः सृत्युधीवत्ति धावतः॥ 
भोजनान्ते पिवेत्तक्र, वासरान्ते पिवेतपयः। 
निशान्ते च पिवेद्रारि त्रिभी रोगो न जायते॥। 
भ्रमयति भवपित्तं चेद्धज भज नर सुतशेखरं कृष्णम्‌ । 
सद्रोरसंन सह सितमनचरिकं सुवेथा व्यज स्नेहम्‌ ॥ 


मधुना सिव्चयेन्निम्बं निम्बः क्रि मधुरायते। 
जातिस्वभावदोपोऽयं कटुक्वं न सुच्वति ॥ 
मात्रा स्वस्रा दुद्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कषंति॥ 
भिताः स्यु साच्िकादारा राजसाः पूणभोजनाः। 
तामसास्त्वधिकादारा द्यादाराक्चिविधाः स्मृताः॥ 
यच्छक्यं असितुं अस्य, भस्तं परिणमेच्च यत्‌| 
हितं च परिणामे यत्तदात्तं भूतिमिच्छता । 
यथा व्रिषे यथा शचं यथाऽच्चिरशनियेथा । 
तथोपधमविज्ञातं, बिज्ञातमग्रतोपमम्‌॥। 
यद्‌ पथ्यवतामायुयेदनीतिमतां रियः 
तदेतत्काकतालीयं तदेतच्च॒ घुणाक्षरम्‌ ॥ 


यदभावि न तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा। 
इति चिन्ताविषन्नोऽयमगदः फं न पीयते॥ 
यस्मात्तदू व्यसति भ्रेयस्तस्माद्‌ व्यसनसुच्यते । 
ठ्यसत्यथो वा ब्रजति, तस्मात्तत्‌ प्रिवजये 
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यस्य कस्य तरोभूलं येन केनापि घर्षितम्‌ । 
यस्म कस्म प्रदातव्यं यद्रा तद्धा भविष्यति ॥ 
यातयामं गतरसं पृतिपयुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
यावदुच्छरुसिति प्राणी यावद्‌ भेपजमत्ति च । 
तावबचचिकित्सा कतेव्या, देवस्य कुटिला गतिः 1 
येन जीवति जीवोऽयं निर्जीवो यं विना भवेत । 
स प्राण इति बषिख्यतो वायुः त्तत्र चरः परः ॥ 
यो वतते शुचित्वेन स वे खा नर उच्यते। 
यो वतंतेऽश्युचित्वेन स वेशा नर उच्यते 
यो व्याधितो व्याधिमवेति सम्यग्‌ 
व्याघेनिंदानं च तदौषधं च॒ | 
आरोग्यमाप्नोति हि सोऽचिरेण 
भित्रेरभिज्ञेरुपचयेमाणः ॥ 
रोगार्दिता न फलान्याद्ियन्ते 
न वे लभन्ते बिषयेषु तत्वम्‌ । 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 
न॒बुद्धयन्ते धनभोगान्नसोख्यम्‌ ॥ 
रसनीयतिपाका हि शधमांसस्यापि वेयके । 
कीर्तिता इति तत्‌ किं स्याद्‌ भक्षणीयं विचक्षणैः ॥ 
वाते पित्ते श्लेष्मशान्तौ च पथ्यं 
तेलं सर्पिमोश्िकं च क्रमेण । 
एतद्‌ ब्रह्माभाषते बह्यजो वा 
का निमन्त्रे वक्तृभेदोक्तिशक्तिः . ॥ 
वातेऽम्लं सैंधवोपेतं, स्वादु पित्ते सशकंरम्‌ । 
पिबेत्तक्रं कफे चापि उ्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥ 
वामशायी द्विभुञ्ञानः षण्मूत्री द्विपुरीषकः। 
पसेथुनकारी च शतं बषोणि जीवति ॥ 
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९ वायुरेव महाभूतं वदन्तु निखिला जनाः। 


आयुरेवंष भूतानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥ 
विकारो धातुबेषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते | 
सुखसंज्ञकनारोग्यं, विकारो दुःखमेव च॥ 
विकारेऽल्पे महत्कमे, क्रिया लघ्वी महागदे । 
दयमेतदकौशल्यं, कौशल्यं युक्तकर्म॑ता ॥ 
वदानां शारदी समाता; पिता च कुघुमाकरः। 
यमद्टरा स्वसा प्रोक्ताः हितभुङ्मितसुग्‌ रिपुः ॥ 
वेया वदन्ति कफपित्तमरुद्धिकारा 

उयोतिविदा म्रहगति परिबतयन्ति | 
भूताभिषङ्ग इति भूतविदो वदन्ति 

प्राचीनकमे बलबन्मुनयो बदन्ति॥ 


वेद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर । 
यमस्तु हरते प्राणान्‌ वेद्यः प्राणान्‌ धनानि च ॥ 
वेद्यो ठ्याधिमता यस्माद्‌ उ्याघेयंत्नेन यद्यते । 
स॒ यद॑मा प्रोच्यते लोके शब्दशाख्धिशारदैः ॥ 
्याचेस्तृत्तवपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । 
एतद्‌ वेद्यस्य वेद्यत्वं न वेयः प्रभुरायुषः 
शक्तिं करोति सञ्चरे शीतोष्णे मषेयत्यपि । 
दीपयत्युद्रे बह्निं दारिद्रयं परमोषधम्‌॥ 
शतायुरुक्तः पुरुषः सवेवेदेषु बै यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्सवेमायुः केनेदं हेतुना ॥ 
शयनं पित्तनाशाय, वातनाशाय मदनम्‌ | 
वमनं कफनाशाय;, उवरनाशाय लङ्घनम्‌ ॥ 
शरीरे जजंरीभूते, व्याधिग्रस्ते कलेषरे। 
ओषधं जाह्ृवीतोयं बेद्यो नारायणो हरिः॥ 
शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लङ्खनक्रिया | 
उवरस्येकस्य चाप्येका शान्तिलेङ्गनमुच्यते ॥ 
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षाडगुण्यञ्युपयुज्जीत शक्त्यपेक्षो रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यवसङ्गानि स्थास्नूनि बलवन्ति च ॥। 
समदोषः समायिश्च ससधातुमलक्रियः। 
प्रसन्नस्येन्द्रियमनाः स्यस्श्र इत्यभिधीयते | 
सम्पन्नतरमेवान्नं दरिद्र यञ्खते सदा| 
छ्सस्वादुता जनयति सा चान्येषु स॒दलेभः 1 
सवत्र स्रीकृरूणाऽऽतुरषु, निरामदेदेषु चरषु प्रमोदः) 
मनस्य॒पेक्षापक्रति जस्स, वेदस्यसदुघ्रन्तमलं तनोति ।॥ 
सवांषधीनामद्रतः प्रधाना, सवषु सोख्येष्वशनं प्रधानम्‌ । 
सेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं, सं्व॑षु गच्रेषु शिरःप्रघानम्‌।। 
सुबणंमालिनीं छृष्णामधघुना भज चे 

जीणेञ्वरो बाघते लां पिण्डिकोद्ेष्टनादिसिः।। 
सखीषु जातो मनुष्याणां ्लीणां च पुपेषु वा । 
परस्परक्ृतः स्नेहः काम इत्यसिधीयते।। 
स्मरणं कीतेनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभादणम्‌ | 
सट्कल्पोऽध्यघसायश्च क्ियानिघ्रेत्तिरव च ॥ 
एतन्यशथ्ूनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीपिणः। 
विपरीतं ब्रह्मच यमेतदेवः्टलक्चणप्‌ ॥ 
हरीतकी मदुष्याणां मातेव दहित्तकारिणी। 
कदाचित्छुप्यते मात्ता नोद्रस्था हरीतकी ॥ 
हिताहितं सुख दुःखमायुस्तस्य दहितादितम्‌ | 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुरवेदः स उच्यते॥ 
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प्ट 

अकालनिर्टारविहारसेषिनो भवन्ति येऽन्येऽपि सदातुराश्च ते 1 २३७ 
अङ्खप्रत्यङ्गनिवरत्तिः स्वभावादेव जायते । २५७ 
अतियोगमयोगं च श्रेयसार्थं परित्यजेत्‌ । ३०८ 
अतिरमणीये वपुषि ब्रणमिव मक्िकानिकरः। ५५७ 
अतिवीयेवतीवमेषजे बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः। ६२ 
अतीत्य हि गुणान्‌ सवोन्‌ स्वभावो मृश्च वतेते । २५० 
अद्यवाऽब्दशतान्ते वा सृत्युवं श्रणिनां ध्रवः। ६२३ 

अनागतं य कुरुते स शोभते 

स शोचते यो न करोत्यनागतम्‌ | ३१४ 

अनुयायालसप्रतिपदं सवधर्मषु मध्यमाम्‌ । ३०८ 
अन्यदुप्रं जातमन्यदिस्येतन्नोपद्यते । ३४७ 
अपथ्यसेवी रोगी च कियद्धर्नोपदास्यते। ३८१ 
अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोऽतिदादणः। ४३८ 
अपां दि वप्ताय न वारिधारा स्वादुः सगन्धिः स्वदते तुषारा । १५३ 
अपि घन्तन्तरिवंदयः कि करोति गतायुषि । ०० 
अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पश्यति २१७ 
अभ्यासालप्राप्यते दृष्टिः कमसिद्धिः प्रकाशिनी । २५ 
अभ्यासेन कटुद्रव्यं भवत्यभिमतं सुन । ६४५ 

अमषेणः शोणितकाङ्या कि 

पदास्प्रशतं दशति द्विजिहः। ६०२ 
अमतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिहेषु जहति । ६५. 
अयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः । ३७, २३६ 
अस्च्यमपि रोगघ्नं निसगौदेव भेषजम्‌ । ४८७ 
अधंरोगहरी निद्रा, सवरोगहरी क्षुधा । १४०, २२७ 
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२३ अविरुद्धेव सा युक्तियंयाऽऽपदि हि जीव्यते । १३७ 
२४ अशक्तो वारुणे साने आग्नेयादि समाचरेत्‌ । ६० 
२५ असौ चिन्ताञ्वरस्तीव्रः प्रत्यहं नवतां जेत्‌ । २द८ 
: २६ अहितो देदजो व्याधिदहितमारण्यमोषघम्‌ । २७२ 
२७ आतुरः सवेभश्ची च नरः शीघ्रं विनश्यति । २८१ 
२८ आयामो विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति कीतिंतः। ३५ 
२६ आतां देवान्‌ नमस्यन्ति तपः छुबेन्ति रोगिणः । ` ३८२ 
२० आहारो मैथुनं निद्रा सेनात्त॒ धिविधते । २४७ 
३१ उचितो यस्य यो देशस्तज्नं तस्योषधं हितम्‌ । ४६५ 
२ उपघातमृतेदोपं नान्नस्योदीरयेद्‌ बुधः । प्म 
२३३ उपायं चिन्तयन्‌ प्राज्ञो ह्यपायमपिचिन्तयेत्‌ । ८६३ 
३४ डउपायमास्थितस्यापि नशन्त्यथोः प्रमादतः | ६५ 
३५ एकाऽपि पृणसुदरं मधुरः पदाथं 
रालोञ्य रेचयति हन्त न मक्षिका किम्‌ । ५७६ 
३& एतत्कामफलं लोके यद्योरेकचित्तता । | २१५ 
३७ ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां पर स्मृतम्‌ । १७६ 
इर ओषधं मूढवेदयानां त्यजन्तु उवरपीडिताः | ३६१ 
३६ कवले पतिता सद्यो वमयति मश्िकाऽन्न भोक्तारम्‌ । ७८ 
४० कषायरसमास्वाद्य स्वाद्रतीवाम्बुविद्यते । १९५ 
४१ कातरा दीघेरोगाश्च भिषजां भाग्यहेतवः। ३६६ 
र कि परस्यस गुणः समश्ुते 
¦ पथ्यब्रृत्तिरपियद्यरो गिताम्‌ । ४२8६ 
४२ कृशताऽभिमतदेहे, पीनता न तु शोषठतः। ३५६ 
४४ केरजीणंभयाद्भ्रातभोंजनं परिहीयते । | १२५ 
` ५ को ब्रह्मचयवान्‌ स्याद्‌ यश्चास्खलितोध्व रेतस्कः । १७६ 
४६ कोहि तुलामधिरोहति शुचिना दुग्धेन सहजमधघुरेण । ६३ 
४७ गस्वानिरौषधस्थानं सरूजः किं करिष्यति । ४६ 
. ८ गृहवेयस्य विद्या च कस्मैचिद्‌ यदि रोचते । २३९७ 
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४६ चक्षुः प्रधानं सर्वेषामिन्द्रियाणां विदुवुधाः। २७६ 
० चिकित्सकानां सवषां मिथ्या प्रचरतां दमः। ११ 
५१ चिकित्सको यल्छुरूते यदन्येन न शक्यते । ३० 
५२ चिकित्सितव्यो तिषमन्त्रवादाः पदेपदे प्रव्ययमावहन्ति । & 
५३ चिकिरिसितात्पुण्यतमं न किचिदपि शुष्म । र 
५९. चिताचिन्ताद्वयोमध्ये चिन्ता ह्येव गरीयसी । 9 
५५ दिन्यात्तदङ्गं यदुदात्मनोऽदहितं शेपं पुनर्जीवति यद्विवजेनात्‌ । ५३२ 
५६ जरां मल्युं भयं व्याधि यो जानाति स पण्डित ३८८ 
५७ जातस्य सृस्थुध्रच एष सवतः प्रतिक्छिया यम्य न चेह क्लुप्ना । ५८७ 
८ जिते मनसि सवंब विजिता इन्द्रियावलिः। २५ 
६. जिह्वालौल्यं शूजाक्रान्तो जीवितं योऽमि वाञ्छति । २८१ 
६० तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयम्‌ । ११६ 
६१ तस्मा्चिकित्साधेमिति त्रवन्ति 

स्वा चिकित्सामपि बस्तिमेके | ४४८ 
६२ तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलघ्रम्‌। १४७ 
६३ तीर्थोदकं च वहश्च नान्यतः ्ुद्धिमहंतः। ६६ 
६ त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदृरुलीवोरगक्षता । ६१६ 


६५ दक्षः श्रियमधिगच्छति 


पथ्याशी कल्यतां सुखमरोगी । ४२४ 
६& दिवा तत्कमे छु्बीत येन रात्रौ सुखं स्वपेत्‌ । २३१ 
६७ दीधसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम्‌ । ७६ 
&= दुलभ तु भ्रियदितं स्वादुपथ्यमिवौषधम्‌। ४५६ 
६६& द्रव्यं यथास्यात्कदुकं रसेन तश्चोपयुक्तं मधुरं विपाके । ५८ 
७० दष्िपृतं न्यसेत्पादं, बखपूतं पिवेजलम्‌ | ८१ 
७१ धमौ्थकाममोक्षाणामायोग्यमूलसुत्तमम्‌ । ७ 
५२ धमौथंकामाः सममेवसेव्या यो द्येकसक्तः सनरोजघन्यः। ७ 
५३ न भविष्यति हर्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधैः। 
७४. न तपस्तपद्त्याहु्॑ह्यचयं परं तपः। १८० 
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७७ न सोऽस्ति रोगो युविमानवानां हरीतकीं न जयेत्‌ प्रसद्य । 
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न खुज्ञोतोद्धतस्नेद्टं नाति सौदित्यमा चरेत्‌ | 
न वेगान्‌ घारयेद्धोमाञ्जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । 


नहि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते। 

न हि व्येष्ठस्य ञ्येष्ठत्वं गुणेजय॑प्रत्वमुच्यते । 
न हि प्रतिक्रिया सपत्‌ सिद्धिर्दोषाकरे मवेत्‌ । 
न हि सवेहितः कश्चिद चारः संप्रवतेते । 


न ह्योपधपरिज्ञानाद्र.वाघेः शान्तिः कचिद्‌ भवेत्‌ । 


नापथ्यसेविनं सयः प्रवाधन्ते तद्‌ मलाः| 
नामोजनेन कायाचिर्दीप्यते नातिभोजनात्‌ । 
नाश्नतोऽपथ्यमेवान्नं व्याधयः सभवन्ति हि । 
नास्ति श्चुषासमं दुःखं, नास्ति रोगोष्षुधासमः। 
नास्ति मायोसमं किञ्िन्नरस्यातंस्य भेषजम्‌ । 
निव्यं सवरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यस्रतावृतौ । 
पन्थानश्च विद्युद्ध.यन्ति सोसपृयाञ्चमारतेः। 
पश्यति पित्तोपहतः शशिद्युश्रशङ्कपपि पीतम्‌ | 
पित्तं यदि शकरया शास्यति कोऽर्थः पटोलेन । 
पित्तेन दूने रसन सिताऽपि 

तिक्तष्यते हं सकुलावतंस । 
पिपासिता शान्तिुपेतिबारिणा 

त जातु दुग्धान्मधुनोऽधिकादपि। 


ध्रथिव्यां चीणि रलानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 
पृष्टतोऽक निषेवेत जठरेण हताशनम्‌ । 
प्रक्ृतेरन्यथा भावो न कदाचिद्‌ भविष्यति । 
प्रक्रत्या दिव्ययुदकं भ्रष्टं पात्रमपेक्ते । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ । 


प्रतिकारविधानमायुषः सतिशेषे हि फलाय कल्पते । 


प्रभूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवतेते । 


२८७ 


| 
| 
। 
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२०१ प्रोक्तमेव हितादारस्खन्येषामल्पभोजनम्‌ । ध 
१०२ बलवानपि निस्तेजः कस्य नासिसवास्पदम्‌ | २.७२ 
१०३ वुओ््ितन्याकरणन अुञ्यत पिपासतः कान्यरसोन पोयते। ९३० 
२०४ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा अत्युसपाच्रत | १५४ 
१०५ अवति पुश्षस्य व्याधिसेरणं बा सेवितेऽपथ्ये | ३६ 
१०६ भिषङ्ममास्तीतिविचिन्स्य भक्षये- 
द्कारणात्को हि विचक्षणो विषम्‌| ४२६ 
१०७ भुबत्वाऽपि यद्प्राथयते भूयस्त्वत्स्वादुभोजनम्‌। ६४२ 
१८८ अपञ्यसंतद्‌ दुःखस्य यदेतत्ानुचिन्तयत्‌ | २४२्‌ 
१०६ सद्य तरिवगघ)धयलज्जादेरपि नाशनम्‌ । ४६२ 
१६० मधुरं हि पयः स्वभावतः नतु कीटक सितराकरान्वितम्‌। ९४४ 
६६१ समन एव सदुष्याणां कारणं वधमोक्षयोः। २९१ 
११२ सनः शुद्धिश्च शिज्ञेया धर्मणाध्यात्सत्रियया । ६६ 
११३ सनञ्युद्धःयेतर जुद्धः स्याद्‌ देद्िनां नात्र संशयः । ६७ 
११४ मनो हि देतुः खर्वपामिन्द्रियाणां प्रबतने। ५२३ 
११५ मरणं ्रक्ृतिः शरीरिणां विक्तिर्जीवरितयुच्यते बुधैः ६३२४ 
१६६ सुम्रपूणां तु स्घणां यत्पथ्यं तन्न रोचते| ३८ 
२१७ मृखातुरः पथ्यकट्‌ ननश्नन्‌ यत्सामयोऽसो भिषजां न दोषः । २८१ 
६६८ ब्रत्युना सदयोद्धव्य सानपातं चिकित्सता | ०९१ 
११६ सत्युभवेद्यदिकथंचननापस्त्यु- 
ठ्येथोस्तदा चरकयुश्रुतवाग्भरायाः। ६२५ 
१२० यचित्तस्तन्मयोसर्व्यो गुह्य मेतत्सनातनम्‌। ५१७ 
१२१ यत्‌ किच्िल्लाघवकरं दे्े तल्लंघनं स्परत्‌ । ६ 
२२ यदन्नं भक्षयेचचित्यं जायते तादृशीप्रजा । ६० 
१२३ यदपथ्यं किमोषध्या, यदि पथ्यं किमौषधैः । ४० 
{२४ यद्यस्य विदितं भोऽयं न तत्तस्य प्रदुष्यति । १०५ 
१२५ यः स्वभावो दि यस्यास्ति स तस्य दुरतिक्रमः। २६२ 


९२६ राक्षसी माुषी देवी चिकित्सा तरिविधामता। 
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१२७ रात्रिः स्वघ्राय भूतानां चेष्टाये कमेणामहः। २२७ 
१२८ रात्रिस्वमाचप्रभवामता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः। २२६ 
१२६ रोगपङ्काव्ि मग्नानां पारदानाच्च पारदः । ४६ 
१३० रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमसेगता । ३५२ 
१३१ लाभानां श्रेष्ठमायोग्यं, सुखानां तुष्टिरुत्तमा । २६ 
१३२ लामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ । ‰४७ 
१३३ बजयेदन्द्रियजयेनिंजेने जननीमपि । १७१ 
१३४ विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे छनं युवानं मघवानमाद्‌ । २९८ 
१३५ विवाहो न विलास्ाथः प्रजाथमेव केवलः । २०७ 
१३६ विषमप्यमृतं कचिद्‌ भवेद्‌ अमृतं वा विषमीच्वरेच्छया 1 ६४ 


१३७ विषाविषं किं विषयाः समस्ता दुःखी सदा को विषयानुरागी । २१० 
१३८ वीय परं कायेक्ृतौ दि मूलं वीयौदृते काचन नास्ति सिद्धिः । ४६२ 


१३६ वेदयोव्याधि इरेयेन तद्‌ द्रव्यं प्रोक्तमोषधम्‌ | ‰४३ 
१४० व्याधितस्योषधं पथ्यं नीखजस्य किमोपधीः 1 ३०४ 
१४१ व्याधिव्यूहभ्रतिहतिछृतां व्यक्तमुग्रौषधीनां 
कायारोग्यप्रणचिह्ृदयेः काटवं मषेणीयम्‌ । ३३८ 
१४२ शतं विदह्ाय भोक्तव्यं, सहस्नं स्नानमाचरेत्‌ । ३०४ 
१४३ शरीरायासजनकं कमेन्यायाम संज्ञितम्‌ । ३५ 
१४४ छा भवत्यपकाराय लिहन्नपि दशन्नपि । ८३ 
१४५ सं्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । ५५१ 
१४६ संतोषस्िषु कततेञ्यः स्वदारे भोजने धने । ५२७ 
१४७ सवत्र नूतनं शस्तं सेवकान्ने पुरातने । १०२ 
१८ सेः दण्डजितो लोकः दुलंभो हि शचिर्जनः। २६६ 
१४६ सवमेव परिस्यञ्य शरीरमनुपालयेत्‌ । ३२. 
१० सवं रोगांश्च हरते तेन ख्याता हरीतकी । ‰६१ 
१५१ सवेषामेव शौचानामन्नशौच परं स्मृतम्‌ । ६१ 
१५२ सवेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्खतम्‌। कठ ` 
१५३ स्वैषामेव स्नानानां विशिष्टं तत्रषारुणम्‌ । ५५ 
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१५४ सायंप्रातमेनुष्याणां भोजनं वेदनिमितम्‌ । ११६ 
१५५ साहसं बजेयेत्कमं रक्षन्‌ जीवितमात्मनः ३१० 
१५६ सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । ३४२ 
१५७ सुखेन दान्तः स्वपिति; सुखेन प्रतिबुद्धयते । २३० 
१८८ सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌। २५० 
१४६ चरीणां दहि साहचयीदू भवन्ति चेतांसि भकसदशानि । २६४ 
१३० स्थानं विविक्तं यमिनां विमुक्तये | 
कामातुराणामतिकामकारणम्‌ | २१६ 
१६१ स्थितेऽरबिन्दे मकरन्दनिभेरे मधुत्रतो नेष्चुरसं समीक्षते। १५५ 
१६२ स्वभावो नोपदेश्चेन शक्यते कतुमन्यथा । २५८ 
१६३ स्वाढुभिस्तु षिषयेहेतस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवायेते। ३७५ 
१६४ स्वेद्यसामञ्चर प्राज्ञः कोऽम्भसा परिपिश्वति । ८८३ 
१६५ हरीतकी श्रेष्ठतमा नराणां चिकित्सिते पड्कजयोनिराह । ४२ 
१६६ दिताशो स्यान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रियः । १२० 
१२७ हिमवति दिव्यो भरधयः शीषं सपः समाविष्टः | &१० 
--०>50£25 >~ 
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द. वैव्यकोय ऋछोकपाद सुभाषित सुची 


अरिर्हिमस्य भेषजम्‌ । 
अजीर्णे भेषजं वारि । 

अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । 

अज्ञं हि बालमित्याहुः | 

अध्वा जरा देदबताम्‌ । 

अन्नेन धायते देः । 

अमृतं श्चीरभोजनम्‌ । 

अमतं वे गवां श्चीरम्‌ । 
आतुरस्य भिषड्दनत्रम्‌ । 

आपो विश्वस्य भेषजीः । 
आयुघेतं- नदी पुण्यम्‌ । 
आरोग्यं मास्करादिच्छेन्‌ । 
एक शाख वेंद्यमध्यात्मक वा | 
ओषधे चिन्तयेद्विष्णुप्‌ । 

कः कं शक्तो रक्ितुं सत्युकाले । 
कं बलवन्तं न बाधते शीतम्‌ । 
कामातुराणां न भयं न लज्ना। 
कामात हि भ्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु । 
काश्यंमे्र वरं स्थौल्यात्‌ । 

करं भाग्यं देहवतामारोग्यम्‌ । 


। कि सरणं मूखेत्वम्‌ | 


किं सौख्यं नित्यमरोगिता जगति । 
कुण्डे कुण्डे नवं पयः । 
कुभोजनं चोष्णतया विराजते । 
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२४५ कुभोञ्येन दिनं नष्टम्‌ । ११३ 
२६ कुयौदाहार प्राणसंघारणाथम्‌। ८७ 
२७ कुवखता शुभ्रतया विराजते । ११३ 
२८ कृशः स्थूलात्तु पूजितः । २७२ 
२६ कृशे कस्यास्ति सौद्रदम्‌ । ५४३ 
३० कोवा उरः प्राणथ्रतां हि चिन्ता | २३७ 
३१ क्षुधातुराणां न बलं न देजः। १३४ 
३२ श्चुधातुराणां न रुचिने वेला । १४६ 
३३ क्षुधातुराणां न रचिनं पक्म्‌ | ८: 
३% ्ुधासमा नास्ति शरीरवेदना । २३६ 
३५ क्ुध्रासीमाऽन्नान्ता | १३१ 
९ 


३६ गजवत्ल्ञानमा चरेत्‌ । 
३७ गत जीवस्य पुनः किमोषधीः । ५६१ 


३८ चिकित्सा रुक्‌ ध्रतिक्रिया । ५४९ 
३६ चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ । २६० 
०३७ 


० चिन्ता उवरो मतष्याणाम्‌ । 
%१ चिन्तातुराणां न सुखंन निद्रा । १३४ 
२ चिन्तासमा नास्ति शरीरशोषपणा । 


३ जीणमन्न प्रशंसन्ति । १२४ 
% उयोतिर्वेद्यो निरन्तरम्‌ । € 
५५ तक्रं शक्रस्य दुलेभम्‌ । ४ 
६ तक्रान्तं खलु भोजनम्‌ । २६० 
७ तक्षुक्रस्य तिषं उन्ते । ६०२ 
४८ तद्‌ मोऽयं येन जीवति । त 
४६ तेजसां हि न बयः समभीचयते । २७१ 
५० तेजो.यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रस्ययः। २७२ 
५१ दन्तेर्निष्पीड्यःसाक्षादश्तमयरसं भक्षयेदिश्चुदण्डम्‌। ६६ 
५२ दानं वे भूतरक्षणम्‌ । २३ 

‰७७ 


५३ दारिद्रयं पप्मौषधम्‌। 
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लभं हि सदा सुखम्‌ । 
देवटृष्िबिनश्यति । 
धनक्षये बधेत्ति जाठरा; । 
घनमायुनिरामयम्‌ । 
धातुसाम्यमरोगता । 
धारोष्णमद्रतोपमम्‌ 
ध्वस्तातक्कुचयं चिकित्सकसपि देष्टि प्रदेयाथिनम्‌ | 
न कामवृत्तिव्रचनीयमीक्षते । 
न कामेन जयेत्‌ खियम्‌ । 
नक्तं सेवेत न द्मम्‌ | 
न खलु वयस्तेजसो 
न च प्रणी निरामयः। 
न च व्याधिसमो रिपुः । 
नदी वेगेन शुद्धयति । 
न धमव्रद्धेषु चयः समीदयते 1 
न पश्यति मदोन्मत्तः ! 
न पानेन जयेत्‌ सुराम्‌ । 
न मूं पथि कुर्वीत । 
न विलम्बेत शौचाथम्‌ । 
न वेगतोऽन्यकायेः स्यात्‌ । 
न वेदयः पूबंजन्मना । | 
गष्टार।ग्य सुपचारः सुसाध्यम्‌ । 
न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा । 
न स्वप्नेन जयेन्निद्राम्‌ । 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति । 
नास्ति कामसमो व्याधिः। 
नास्ति मेघसमं तोयम्‌ । 
नास्त्याहारसमं सोख्यम्‌ । 
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८२ नित्यं सुखमरोगिणी । ३१ 
८३ पुनरपि वास्यं कृतं जरया । २६२्‌ 
८४ प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विषयस्यति जनः । ३१६ 
=५ प्रसवान्तं च योवनम्‌ । २६० 
८६ प्राणी प्राप्यसज्ा पुननं शयनं शीघ्रं स्वयं मुच्चति । ३६० 
८ॐ बुद्धिमान्‌ दृद्धसेवया । रसं 
तत बुथुष्षितः किं न करोति पापम्‌ । १३४ 
८६ ब्रह्मचर्यण जीवितम्‌ | १७५ 
६० ब्रह्मचारी च निधनः ३८२ 


भिषड्द्िथ्या चरच्‌ दण्डयः | १९१ 


६१ 
२ सुक्तंव्रथा नो रुचिरं न पथ्यम्‌| १३४ 
६३ मक्षिका चणसिच्छन्ति ५३० 
६४ मद्यपस्य कुतः सस्यम्‌ । १६० 
६४ मथपाः किं न जल्पन्ति । १५८ 
६३ म्पे सोह्टदं नास्ति । १५६ 
&७ मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ । ७६ 
5 मरणान्तं च जोवितम्‌ । ६३६ 
६६ मदनं गुणवधेनम्‌ । ४८४ 
१०० मातासमं नास्ति शरीरपोपणम्‌। १२३ 
१०१ मातुदेयान्मदानसम्‌ | १२२ 
१०२ मां सान्मां घं प्रदधंते । १०३ 
१०३ सिथया ज्ञानं च मपे । ६६६ 
१०४ सिथ्या छासिनि वेययकम्‌ | 9 ` 
१०५ सद्रदाली गदव्याली १०१. 
१८६ मुद्रः सृप्योत्तमः स्मरतः । ` ॐ 
१०७ सतकल्पा हि रोगिणः। ३८० 
२६० 


१८८ यथा प्रक्टथा मघुरं गवां पयः| . 
\७\9 
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११० यथा भूमिस्तथा तोयम्‌ । 


११९१ 
१६२ 
११३ 


१६८४. 


११५ 
११६ 
११७ 
१९८ 
११६ 
२१० 
१२ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२९६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 
९३१ 
१३२्‌ 
१३३ 
१३४ 
९१३५ 
१३६ 


-१३७ 


यथौषधं स्वादु हितं च दुलेभम्‌ । 

यद्धविष्यो विनश्यति । 

यवाः प्रकीणौ न भवन्ति शालयः 

या यस्य प्रक्रतिः स्वभावजनिता केनापि न स्यञ्यते। 
योगो बह्वारिने मिथ्या । 

योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ । 
रसमूलानि व्याघयः। 
रोगाः सर्बंऽपि मन्दाग 
रोगो विष्णुस्मरतिप्रदः | 
वक्त्रस्याक्षालनं जरां | 

वपुराख्याति भोजनम्‌ । 

वाक्शल्यं मनसो जरा। 

विना गोरसं को रसो भोजनानाम्‌ । 
विषं विषेण व्यथते | 

बिषं व्याधिरनौपधः। 

विषं व्याधिरबीष्ितः। 

विषं व्याधिदेरिद्रस्य। 

विशस्य विषमोषधम्‌ | 

विषाद्विषं किं विषयाः समस्ताः। 
वेद्यानामातुरः श्रेयान्‌ 

वेद्यो नारायणः स्वयम्‌ । 
व्याधितस्योषधं भिन्नम्‌ । 

व्याधितो देवभक्तश्च । 

व्याधिना को न पीडितः । 
व्यायामश्च शनः शनेः । 


क. 


1 


` शरीरमादयं खलुधमेसाधनम्‌। 


धं भूमिगतं तोय 
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(३८ संतानाथ च मैशुनम्‌ | २०२ 
१३६ संतापयन्ति कमपथ्यञुजं न रोगाः । ४३७ 
१४० संपद्‌ रोगोऽयमद्भतो राजन्‌ । ३५६ 
१४१ सवेतीथंमयी गंगा । ४७० 
१४२ सबं बलवतां पथ्यप्‌ । ५४४ 
१४३ सवस्योपधमस्ति शाखविहितं मृखस्य नास्त्यौषधम्‌ । ५६६ 
१४ स्नानं मनोमलत्यागः । ६० 
१४५ स्मरत्वा स्म्रता याति दुःखे नवरत्वम्‌ | २४२्‌ 
१४६ स्वभावो दुरतिक्रमः २५६ 
{४७ स्वभ्यस्तं सवेदा स्वदते । {४६ 
"9 - 
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७. हिन्दी सुभाषित सूचीं 


अकलमन्द्‌ को इशारा काफी हेः। २६४ 
अकलमन्द्‌ को इशारा, मखे को तमाचा | ५) 
आदये दिन पाद्ये गये क्रियानदहरिसे 

अब प्ता होत क्या जब चिडिथा चुग गयी खेत | ३२८ 
एक तो करेला कडवा ओर दसरा नीम चदा। २६५ 
एक बार खाययोगी, दो बार खायभोगी, तीन नार खाय रोगी । 
एक बार जाय योगी, दो बार जाय मोगी, तीन बार जाय रोमी २२४ 


काल करे सो आज कर, आज करे सो अच! 

पलमें परते होयगी बहुरि करोगे कव॥ ६३४ 
घर का जोगी जोगडा, आन गांव का सिद्ध । ३६८ 
घोड़ा क्यों अड्ा, पान क्यों सड़ा। 

रोटी क्यों जली, फेरा नहीं था॥ २६० 
जब तक सांस, तब तक आस । ५७० 
जहां न पटच रवि, तहां पर्वे कवि | १५६ 
जे बार खानाते बार पाखाना। ३२४ 
ढोर गवार सद्र पञ्यु नारी, सकल ताडना के अधिकारी। ५८ 
तेली खसम किया ओर ष्रि भी सृखा खाया ४६० 
बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद | २७० 
बहता पानी निमला, बन्धा गंदा होय । € 
नाप मरा घर वेटा. हुआ, इसका टोटा उसमें गया । २०४ 
बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत । < 
यैस के आगो बीन बजे भें पड़ी पगुराय । २७० 
भोर का युगो चोला, पंड्ठी ने सुहं खोला । ७८ 
मेढ बांधी दस जोतन दे, दस समन बोघा मोसे ले । ‰=४ 
राजा जोगी किसके मीत । | १६० 
रोज कओं खोदना, रोज पानी पीना । ऽ 
वैद करे वेदाः चंगा करे खुदाई । ४०८ 
सब हि सहायक सबल के, कोद न निबल सहाय । 

पवन जगावत आगको, दीप हि देत बुाय ॥ ५४४ 
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